७ क 5 ढरछ७ 3२६ ०9९४ 3९७ ३९६८ 2९८२०५६ 3०९६३*%६ 3* 5 3९5 363०७ 


म्थ 


> 


न्‍ँ 


ल्ज्त्च्ली ्ँ ं ० #कै ०४] प /' 


वनस्थली विद्यापीठ 


_स5५ ५25 


श्रेणी संख्या ० *+७०००००० कक कक कक 


पुस्तक संख्या ५७७३९ ०००० ००००० 


ह ७ ५20७& 
ग्रवाप्ति क्रमांक *** > 2.2 2....... 


(.2१९१25625९.3502०६2%६::5६24₹,5५८.2१६:४९.2०९.2०१2८९.2५९2+६४ ९.३८ 


>> (॥0'॥ 


| हे अध्धय न्ट3टाशशदमम्ट 2 टफे पट न्टअि प्ट3 न्टफ भ्टाअिभ्ट 3 भ्ट3 पट भि भ्ट 3 पटफिन्ट3 न्ट 2 भ्टा3 भट३ 


६.2१६.25२2.2१22२743:६ ९.24(९.0458.356 54९ 2५६24९.25 ८325९ 2«% 


६2८:.24६.25 


त 
हर 
+ 5 


कल आग शमी ल 


मल कीट 
न्ओिडिटिि<७२०५०००» ८ 2८६६-०० ००७४-४८ 
पा हक तप पट 


<६-७ ० »० । 


च्ा 


जज आर हे हक अप अल जम 


न्न्द 


जल 
थ्् 


टैट:#४० ०१०-+-: 


| 


५ 


नल ०+०००२००१५५ ००००० 


#०+००-क पा 


) 
+ 
| 
पे 
हे 
॥ 
+ 


प्ःसश 


#7७4३-्ट 


+ 
पन्‍ 
५ 


स्ल्प्त 


२५७ >»*+ब क-$-: 


प्र्स्ञ्र 


न 


कक (बह, गरेगह 89०४0-)१७४+५०५-३ "के न सरकार >> व सा अप दीपक अं >म+क' हवकरर2० ०: >नक. ८> कमरा पे नम मकर के पेज तप ओर. जेलके कफ -बनके >कपामकर ० पार सेरकेओ ्क कनन-क> कक +--9 3 काम करमरंभाकारनकाक जनक >>... ..ल.3.344 >+कननन न ननपननमनानन-कनानन-न-म नमन नक नलन किन नियानाक नानक ननन-+ कल भत पा -+22०००-०मनबू' कक, 
हि न्ज््जः्स््स्म्म्म्म््स्स्सम् जि लचिल्स्स्मम मै फिल्म: >लसे ४ «+ >> झड्स्ज। ४ «»* ८ ८८६०+ ०००८ ८८६६५* ७+-+२८7८८५/९ ०णश्य< घ्:स+न०न>्०>०+८ 
(हे 2कण + पक ;2जकीरिलप वेश मानअनेकन किक नम नाक कक ऑम करम नर पक को (.न्‍क व: पड कं थः बा 7 ............०_.२२२०००न्‍व+नमन<+भीनईपत+तबनक न कीमीनययानन-।. सिम नस्ल जज 

4 


प्रकाशक का निवेदन । 


- डीजड ड2267६क77 


ध्थ््् 


जयपुर राजवंश के विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास की कितनी अधिक आवश्यकता 
है इसको इतिहास लेखक अच्छी तरह जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि जयपुर में इतिहास 
के रसिक और म्मण बड़े बड़े विद्वान मौजूद दें और “पुराने क़ागजात” के रूप में अनेक जगह 
शगणित रुके, पट्टे, पर्वाने, बहीखाते, मुहर, दस्ताभ्त्तर ,कऋद्यानी, कहावत, चर, शस्त्र.चिन्न और 
पुस्तकादि भी मिलन सकते हैं । फिर भी खुविधा,उत्साह और अवकाश न मिलने आदि कारणों 
से इस काम का समीचीन श्ारंध अब तक हुआ नहीं है। ऐसी दशा में अेशतः जयपुर के 
संपूर्ण राजाओं का और सर्वोशतः जयपुर राजवंश की एक प्रधान शाखा-चाथावततों का इतिहास 
लिखकर हछुमान शर्मा ने उस आवश्यकता की पूर्ति का प्ारेस किया है। इसके विषय सें इति- 
हास जगत के सर्चमान्य एवं लोक प्रसिद्ध बड़े बड़े विद्वानों ने शर्माजी के प्यल की; प्रसन्नता के 
साथ; निरुलकोच सराहना की है और इस इतिहास को उत्तम-उपयोगी और आवश्यक वतलाया 
है । विद्वान लोगों ने कृपा करके अपनी अपनी जो सम्मति भेजी हैं उनमें कई एक विस्तृत और 
खाघा प्रयुक्त भी हें | अतः उनका संक्षिप्त आशय धन्यवादपू्वक दूसरे पतन्न सें प्रकाशित किया 
है। यद्यपि शर्माजी के श्रम-ःसमय और अशव्ययादि के बाहुलय को देखते हुए प्रस्तुत इतिहास 
पैक विशेष मूल्य का ग्रन्थ हुआ है। विषय सूची से विद्त हो सकता है कि इसमें आमेर व जेपुर 
के सिचा कई रजवाड़ों भाचीन भारत के अनेक राजाओं विख्यात व्यक्तियों, व्यवलायियों गा 
शादों, पिण्डारियों, मरहटों, भ्रेश्नजों, इस ' देश के नये पुराने सरदारों, हाकिमों, मुसाहबों 5 
पेवकों आदि के ज्ञातव्य इतिसाह को भी आंशिक रूप में प्रामासित किया है । झोर जानने है 
जरूरी बातों की सेकड़ों टिप्पणी संयुक्त की हैं।लाथ ही २ खुनहरे: ८ बहुरंगे ४रंगी 
हाफटोन और प८ छोटे चित्र दिये हैं। तथापि लेखक के अनुरोध ओर प्रचार के विच्‌ * 
इसके सौलशभ्य का प्रयल्ल किया गया है। जयपुर इतिहास के अभी दो भाग प्रकाश में आए है 
उनमें पहला भाग आपके सामने है जिखमें आमेर ओर जयपुर के संपू्गा राजाओं तथा चे' 
भ सपृश् सरदारों का वर्णन है और दूसरे भाग में सामोद्‌ के सरदारों और मोरीजा-मडो, 
१ रायसर आदि के संपू नाथावतों का इतिहास दिया गया है जो शीघ्र ही आपकी नि 
' हे अला है। यदि ईश्वर सालुकूल रहा ओर लेखकों का छुयोग हुआ तो इस ग्रक 
, धयर्दा “ए राज्य के संपूा सरदारों या ठिकानों का इतिहास यथाक्रम प्रकाश मे आज 
- और <जगसण सज्जनों को हप, संतोष और-लाम होगा । संभव है प्रथमारंभ क _.... 
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' छल न इ70 उगद भूल हुई हो अत के उस को खचित कराच । 
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९) 'साहित्याचार्य' पं० विश्वेश्वरनाथजी रेउं 7.७. ७.3. खुपुरिंदेडेंद 
सरदार स्यूजियम? एवं 'खुमेर पत्लिक लायतबेरी? जोधपुर । 
जयपुर राज वंश और उसकी नाथावत शाखा के छुन्दर ओर सचिन्न इतिहास को प्रकाशित 
करने के लिए (चौमू निवासी) हनूमान शर्मा को हम हादिक धन्यवाद देते हैं । प्रापका यह 
स्श्रिम स्तुत्य ओर अनुऋरणीय है। अझाशा है आप अआगे सी अपनो उत्तम कृतियों से मातृभापा 
के भडार को भरते रहगे । १०-७-३७ 
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(२) इतिहास जगत के प्रकाशमान नद्चात्र, महामहोपाध्याथ राघ बहादुर, 
पणिठत श्रीगोरीशंकरजी हीराचदजी ओफमे। अजमेर ! 


अशतः जयपुर राज के एवं सर्वोशतः चाथांवतों के इतिहास को मेने आयदोपात पढा, 
खेद है कि इसमें सिला लेखों# का उपयोग नहीं क्रिया। यदि चेसा करते तो जयपुर के इतिहास 
पर नवींन प्रकाश पड़ता । दूसरे संस्करण में उनका उपयोग श्रवश्य होना चाहिये। जयपुर दे; 
राजाओं एंवं सरदारों का इतिहास जानने के लिए ऐसो पुस्तक की बहुत ही जरूरत थी जिसको 
क अश में हनुमान शर्मा ने पूर्ण किया है। जयपुर का इतिहास लिखने वालों को इससे वहुत 
हायता मिलेगी और बहुत कुछ मसाला सहज ही प्राप्त हो ज्ञायगा। उनका यह यत्न अवश्य 

| सराहनीय है | २१। ७। ३७ 
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(३) विद्यानूषण! पुरोहित परिडत ओहरिनारायणजी वी. ए. 
स्वासी कप जयपुर (राजपूताना) 


_... रियासत जपुर में नाथावत खॉाँप के कछवचाहा. पत्नी भाचीन काल से राज्य के परम 
हितेपी और स्वामीसक्त होते आए हैं । इनका सान ऋछ्चे कक पर मलइतसा4्यजकि आ्यामेर 
के शासन समय ही से ये जयपुर के पटल कहलाते आद कआ “पके किए-हए नियाय और 
फैसले आदर से माने गए हैं । राज्य के हित के लिये इन्होंने प्रनेक्र संत्रामों और विकट 
आपत्ति कालों में चड़ो बीरता से योग दिया है। कई नाथावत सरिक्षीर रपक्षेत्रों में कूफे दें। अनेक 
लड़ाइयों में विजयी हुए हैं और महाराज के संकटों में खदा तत मन धन से तत्पर और पाों 
की वाज़ी लगाने में नहीं हमटे हैं। हनूमान शर्मा ने इनका*यह-इतिहास- लिखक्रर चेहुत अच्छा 
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4 काम किया है। इस प्रथ से फेघल नाथाघ॒तों के हालात ही चहीं जाने जॉयगे अपि 

के इतिहास सें चड़ीं सहायता मिलेगीओर कई नई वात मालूम होंगी | इसमें कइ ण्का 

४ भथों और पुराने कागज़ों से बहुत काम लिया है। यदि इस्री प्रकार अन्य बड़े बड़े 
के इतिहास भो तेयार हो तो जयपुष्ट का इतिहास बन जाने में सिफ खुविधा ही नहीं दो; 

| भी हो । इल इतिहास को पढ़कर हमारा चित्त वहुत ही हर्षित और प्रफुद्धित हुआ है रु 
दरथ हम शर्माज्ञी को धन्यवाद देते हैं। २४७ 
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(४) शेखादादी इतिहास अनुसंधान कार्योलय के सझुज्वल प्रकाश 


हा. 


विवेक्शील, पणिडत श्रीकावचरमसलजी शर्मा, 

। पो० जसरापुर (खेतड़ी] राज्य जयपुर । 

। चौमू निवासी हनूमान शर्मा हिंदी के चिंताशील ले खक हैं। राजपृताना के कलाकीशल एचे). ...: 

; इतिहास के सवधी आपके कई लेख हिंदी के सामयिक्त पन्नों में प्रकाशित हांत रह ६ | भस्तुत |. 
$ इतिहास (अशतः जयपुर का एच सर्चांशत: नाथावतों का इतिहास ) शर्मा जी के जीवन व्यापी | 
५ परिश्रमोपल्तच्घ संग्रह का फल स्वरूप नवीन अथ है | चाथाचत सरदार कछ्वाहा राजवंशोक्धव| 


हूँ। स्वामी सेवक संचेध से उनका जयपुर राज्य, के इतिहास में खाल स्थान है | अतएव उनका 
इतिहास भी जयपुर नरेशों के इतिहास से ओत प्ोत है | ददचुला छुयोग्य लखक ने जयपुर के 
इतिहास की प्राय: सभी घटनाओं को इसमें लकत्निवेशित करने में घागर में सागर भर देने वाली 
कद्दाचत को चरितार्थ किया है। मेरी राय में यह उपयोगी पुस्दक अंशतः नहीं बल्कि मुज्यतः 
जयपुर के ही इतिहास का एक्क अंग है। यदि इसी प्रकार आमेर के कछवाहा राजवंश की | 
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चहुत उपकार होगा।शर्माजी का यद्द-कार्य शिक्षाप्रद्‌ और पाचोच व नवीनरैली का प्रकाशक है 
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| १ “उद्देकरणजी” ( १४ ) उनके 4 १४ उन्नीस पुत्रों फापरिचय (सौंगा ! 

३ पुत्र ३१ ६. की साँगानेर) ४६ # 


हष 


[7:-:६#७०७ 


246०० ००क्रेडयसा६6२००बकेद22७०> ०-9 2द4 ८६२०० ०भ्कट्द2६6००-००१२-८:२६६४०००नट्े 22-०० ७०१३:८:६६-००००३१:८८८६६००००३३-४:८६६४४०नन्‍व्टरय्न्यर न्लेड्ड 






| ३१ आमेर राजवंश की पीढ़ियों के ३ भाग १० 


टैट:६4०० 


३ ३४३ पौराणिक ( ३४ ) कल्पनागद 
५ और (३५) प्रामाणिक 
| ३६ संपूर्ण ३०२ पीढ़ियों में कइयों 
जु ८ कमी चेशी 

| ४ पहिला अध्याय ? । 


गफ ड्र६६०० ०9 2686-3० .००कि-4::46-१००००३३:८;८६६४०००ने्ेट42:46:0०७ 


$ १ भाचीच वृत्तान्त-सष्टिकम-ज्ञोक विभाग ३ 


थ 8 : 
$ पिज्यू 
४५ हि 25 22 5 20276 [3 ँ /& 59080, 
पित्त 5 22822 55555-5:5:5:5%: 26027 20222: 0700 00270 7 572 
| झंशु विषय छू. सं. ६ 
(संख्या. पराकु-क्बनः । ५ 
$ १ इतिद्यास लक्षण (२-३) उसके | 
| प्राचीन अन्ध्‌ १ 
४ इतिहास से लाभ (५)आधुनिंक || 
'अभिरुचि आदि १५ 
$ ११ शोधन सामग्री (१२) सौ भख्या.. 
(१३) पुराने कागज २-४ 4६ 
५ १७ भाद बड़वे (१८) नामांतर ,१२) । 
ई रैकाराजीकारा ५ 
५ २० लेखन प्रणाली (२१) भूगोल के ह 
५, --पदले अन्य वातें ६ 
| २२ निरथेक निंदास्तुति (२३). त्ा- 
; ५ भी बज ७ 
|! थावतों का इतिहास ७ मु 
4 ९४ ,सन्पादन क्रेवचरेषय सें सम्पादक 
* कक की बता पी, 
तने वित कौन हैं (२७) केसे हैँ 
!। २४ हे | 
ओर कव हुए है झड 
हे रक इनके इतिहास में क्‍या है ! ९ | 
| २७ इसकेदोभाग और उनके विषय. 6 ५ 


“५८ अर 


२२७०७ ९००, 


४१/३७-३ ३-६ 


#(० 


११ 


20 पैकममट, 
८ 


१३ 


१००१ 2::42:44- रतक« 


०१७२५६६-०००२लेशमई वर कने कप भाई ६१ कक कन कप <६००धनेकरिनप न्‍६€०क ण्न्क्ले< 


१ 


के 


[६ 


/ 


१४ 


ना 


न्प्प 


६ 


<< उन्नेट्डपइक्‍ाअभ>+- 2 44::<6-+० ००१०:३:-६६-०० ००१): ::६6-०० ००१0:८::६६००००-५३०० -<८६-७०. 


“2० 






वर्ण विभाग-धर्म-कर्म ( ३ ) 
प्राचीन परिस्थिति 

सूर्य (() सोम और (६) अप्ि 
वेश तथा उनकी शाखा प्रशाखाएँ 
और उनके विख्यात राजा 
कुश और लव की उत्पत्ति (८) 


उनके वल,बुद्धि और राज्य लाभादि ४ 


छुशवंश की शवृत्ति, कुश के 
कछवाहे, उनका कुशावती छोड़ 
कर इधर झाना और रोहतास 
नः्वत्न और ग्वालियर में रहना 
कई देशों के +जाहे (१६ ) 
उनमें यह विख्यात दें... 

4] द्सरा च्न्ध्धायद्‌ “8 । 
ऋामेर के प्राचीन राजा “ईश 
देदजी (१) 
उनकी जीदनी और (४) उसके 
सरण काज्न की सीर्सांझा 


8१ 
“सोढदेव जी? (२) का चरेल्ी वनत १६ 
श्दे 


दूलैरायजी का चौसा लेना 
कछवाहों का “हूँढाड़” में प्रदेश 
(ूँढाड़) 

सोढ़ परिवार, खोद्द के ग्रकान, 
सोढ़ की सृत्यु 


3... 








न 


| न्कंड घट 


४ 


किम 2 


/ 
७ १४०-३१०२५::६ 


888४५५+२०८:-६ 


न्ती 
बी ध्र््द 


ख्ि 
हे 3 7 


4 ७० 


७३५ ०० है०००, 


१३३०, 


27-26 कक || 


बन 
:24-9 ७” 


3 लजर 


कश्क ० १472. 48 १9 ०६ ३ 


१४ 


द्र्द्ल््म तट 


बज, 
ब्-पर 


के 


छि६6&०००००८:::६-०००००१३०२०:६६-०६ ००३१:::६६०००००-ट::::4६००००३२:६९:६६००००-ट:22:६68००००१३:22::46००००१३::५:५६६०५ ००११०:०:६६०० ००३३:२०:६६००००+३५ 


(अं सं. विषय पू.से. $ अ-सं. . विषय पृ. सं, 


कक 


224 


का परिचय ) श्ध्‌ 
६ “पुरणमलजी (२०) का प्रभाव ५७ 
७ यवनों की सहायता; उनसे 
सम्मान लाभ (माहीमुरातिब्र) ५७ 
८“पींचंजी? (२१) “रत्तनजी” 


४५ अकवचर का राज्य लास, पानीपत 
की लड़ाई, दाथियों से हानि. ७५ 
६ भगवत के साथ में नाथाजी का 
मुजफ्फर से थुद्ध और (मुजफ्फर 


ग 

|; कि ब् [3 [] ४ 
॥ १४ £ओआचीन भारत” इसके राज्य, ई र८ नाहन पर चढ़ाई (मीणों की जाति | 
* राजा और स्थिति, दृष्ठव्य टिप्पणी ४७ )  पांति और खांप आदि) ६९ 
) “ चौचा अध्याध । ; ३० योपालजी का व्यक्तित्व- ७१९ !। 
१ चौमूँ सामोद के आदि पुरुष | “पांचवां अध्याय? है 
“गोपालजी? उनका सामोद में १ ल्ाथाजी” ( १) का जन्म और ७३ | 
आधिपट ध्ध अधिकार लाभ 

५ शेरशाह से लड़ाई, ( शेप्शादहद ३ चाथाजी आदि के सहचास में मान | 

; का एकांत वास ७४५ + 

| 

| 


फट 
>> 


०१९७२ 2:६-११ ७१ ०नेट्रेज ट्रटट६-०० ५००३2४७ प्रसटल्‍«० «०१)>: 2::₹<* 
५७५७४! 


६६१०० ०्लेट्रे्र4६१७५००३२:२४:६६४०००१३टेटरद्र:६€-०००७०३2:२०:६६६०७०१३:८ 


2 7 शाह का पूरा परिचय हा 

4. (३२) "आसकरणजी”नड्े) द्् हर की चित्तौड़ दर चढ़ाई | 
५ और /राजसिंहजी ” (फ्े घ _ .. ५ 5 भीपण युद्ध हे ७७८ ॒ 
६ १९ “भोरेमलजी४(२३५)का राज & बित्तौइतोइनेकेक्पूर्वशशायोजन ८१ | 
) *- तिलक गोपालजी की सानवृद्धि £ ११ जुद्ारत्रत-भ्गवंतकी सलाह नि ॥ 
! >ह आह हज | , मल आदि के भयह्वर युद्ध (७४॥ | 
4 १३ गोपालजी का दिल्ली में बादशाह $ रहस्य, भामाशाद ) द्३े ( 
। कसी में स्थायी शांति हे | १२ रणथम्भोर में युद्ध, बूँदी के राव ' 
५ कप हिल ै। सुप्जनजी से सन्धि ढर [[ 
का जग बताना है३ | १७ #पगवन्तदासजी? (२६ ) का 

4 १६ “बारह कोटड़ी” और उनके जुदे | राजतिलक व | 
ई जुदे भेद और प्रमाणपूर विवरण द्र्‌ [ १७ अकवर की मेवाड़ पर कुदष्टि भान ई 
१ २५ गोपालजी का सजनू को हाजीखां । आदि की चढ़ाइ्यां ब्रन | 
रु से बचाना ( दायरा परिचय) ६६ | १६ भेवाड़ की संपूर्ण लड़ाइयों का रे 
ई *ह भारमलजी का गोपालजी आदि. £. ययाक्रम पूंरा वर्णन &० १ 
५ भाई चेटों सहित अकवर के पास | ४१ नाथाजी की मृत्यु भर उनके | 
। जाना और सम्मानित दोना. ६७ ५... परिवार का परिचय २ ३ 


2364० ७०३३: 2804-७०४१३:४-६६०००४३३::४६७०० >स्नटे:2:66०-«०१२:२२:-६६००००३२-:::६६६०७७१३-:४२६९०० ००१३:८४:८६६० ७०१:८५:.6-०० "ट्रेड ८६-०० 


॥!। 


छ2:264०.००३२८:८६६००००१३:८:-८६ 24:46+०७०नदे440:46००००-ट:2%:4६%% ० ०१२:८::६६००००देडेटद८८६६००००-ेद42:<68०००-टे 


>ननकनयटन्‍म+>»«नकनयता4&०>>न्‍्4 948 
।झआ. सं... विषय पएू.सं. ई अं. से विंधय पृ. सं. 
! “जुदा अध्याध हि २४ सानसिंदजी का राज्यासिषेक १०७८ | 
£ १ “मनोदरदासजी”(२) का अधि- || २६ मनोहरदास की विल्ञायत यात्रा श्ण्द £ 
| कारलाभ ढ ६३ | श्झ मानकेदान, मात्र, बीरता, स्थति- | 
|] २ सामोद और चीतवाड़ी का सुधार ६४ | चिन्द भौर महायुद्ध- १०६ 
| ३ अच्चर कीसेवामेंसानका प्रदेश. ६ २६ इन दिनों की स्थिति-सपत्ति | 
; ( चहरे का अवलोकन ) &४ [ कारोबार और बाह्वार साव १११ | 
| ४ आगरे गसन (साई बेटों का परि- $ ३० भान,सनोहर और अकबर का _ 
$ तय ) |. आवागमन (सम्रादअकबर की. ; 
4 ६ खींचियों से युद्ध साम्राज्यवृद्धि के ६७ | जीवन घदनाएँ ) ११५२ । 
$.. आयोजन ६४ / ३१ साव और मनोहर आदि का | 
£ ८ सानसिंहजी का शाही साम्राज्य $ . आमेर में शुभागमन ११४ १ 
$. सें शा ६७ * ३३ मनोहरदास जी का हाद्रोता ई 
4 € अदक्त सें झद्काव ६६ मे निवास, चहां की उन दिनों की ५ 
| १३ काडुलियों से युद्ध (एक विकतक्षरा । परिस्थिति ११४५ 
। कौशल) कि ित व | ३६४ संनोहरदासजा हम लथा ल ॒ 
| ॥ । केयर के. मेंमान और रती... . उनका परिवार (जनश्॒ति) £॥ 
$.2[ दस (तथालाहौरऔर काबुछ का. || “द्वातदोँ अध्याय” 

(परिचय) १०१ १ “'करणसिंहजी (३) का 

£ २६ काुल पर दुबारा चढ़ाई और |... अधिकार लाभ पैदा 

|| भयंकर युद्धों में मनोहरदासजी * ४ उनकी जीवन घटनाएँ लिखते 

£ का सफल सहयोग १०१ | बालों के श्रम का शोधन १६६ 

| १६ आमेर का “पंचरंग” १०२ | ४ खोरीके मीरों और (५) जद 

$ २१ साम्राज्य में कछवाहों की जा | के जगता से युद्ध ९६० 

| गीरें ( पदना और राजमहल ) १०५ + ४ कं ह 'जगवर्सिहजी (५ ) गे 

$ *हे मान का अनेक देशों में अधिकार 4. जीवन घटनाएं ; हनकी' सत्य, 

( गोड़ महानगर सें निवास-उसका | उनका नामी सदिर, साँन की 

॥ प्राचीन गौरव, सायर दीघी) १०६ | शेत्यु और उत्तकी २४ राणी. १२२ 

$ २४ दोडरमल और भगवेत की रत्यु १०७ ६ ७ करण,का. चौ्मूं बसाना  * ३१५ 

कम३&० “क्रपदब००+नक्रेय26&+० सतकदददल्‍मन ननद्दनसलनन मन पदनप€+>+ननकेदन३&१० ननतपेनएक्‍३&न्‍न» > नकद नकक्‍कन "नमथा<<+न नमनरेनर 346++««२ 


[४] 


7 मय 2-7 < अंक 


न कब 


इचम न चड.. « ०० 
कपटटुक-ग००बकनैर 2: मर क भावर का दयकलात कब घर >2 


! अिकअ 


4 24<6क्‍+0«०१२-८२८६६५०००३३:८६८६६३०००करे:२<६०७४५+के<:८६३६०००१):५०८६६६०००३:६:८६६००००१३:८:२६६६० ०+०६०८८०० ०१३:८:८६०००००३:८८६६०००-० भ्ड्््4 
(अं.से. .. विलय पुल. ओसे, विषय  पू.से 7 
! ८ नगर निमोण की भूमि का निशेय १२६९ २ धौलपुर युद्ध का असंवद्ध उल्लेख ९१४१ | 
ई € कांगड़ का भीपण युद्ध, करण ३ “विष्णुसिंदजी” ( ३१ ) की | 
| का विजय, वहीं सखर्गेवास जीवन घटनाएँ , श्ड्ल | 
। ओर उनकी सी का सती होना । ४ किले बनवाने का प्रयोज्नन (कवि [] 
ु ( सती होने का दृश्य ) श्श्द सम्राट कुलपति और दिहारी- 

| ११ कांगढ़ा कसवा, किला, ज्वाला लालजी ) १४३ 


जी और उनका महत्व १३० 

१४२ करण मरणकी भ्रम जनक मित्ती १३० 

१६३ करण का व्यक्तित्व और परिवार १३२ 
“अआंठवां अध्याय” । 


& रघुनाथसिदजी का परिवार १४४ 
“दसचां अध्याय 
१ “मोहनसिंदजी” का जन्म और 


०-2८ १७०००३ पद ६६६०००३२::;८६४ १००० १०::८::4 ००७०१५८: 
७० 22%268००००-३२2१:4६%००००३२::2:<6०० ६६००० ०३2:42:<6१०००>टे:2::८६- ०० 


'_+4८६६००क>क्ेददा4६६००००२2:६०००२८५८ 4०० केद4&००००द्रदना4३०००००१३२::६६०९ ७ब्क्रेदन<ृ०० ०9० 229:६६४०५००१:८१:६६० 


न कर कट रस ध जन्म पत्नी १४५ 
१ सुखरसिहजी (४) का अधि- २ टाड लिखित देवती राज्य का 
कारलाभ, पूर्व विजय का कगार १३३ विध्वृंश 0 
दे हद २ ” है राजोर' राज्य की कहानी के 

हट जमाने के ४ ' सलयासत्य की सीमोंा १४६ 
| बादशाह तथा "तसख्तताऊप्त” है: बी बसे से डे े | 
[! “ताजमहल और “ओरंगजेब ६ 8 आल हि 
|| का ढेरा?) (धृषव्य परिचय) १३४ | ४ हक की भतीजी का सा- ! 
ई ४ “भावसिदजी”? (८) की अ- साद से विवाह १७७ ४ 
! दितोच योजनों १३६ | द जे शश चढ़ाई, जो न ।' 
£ ५ “जयसिंदजी” (२६ ) प्रथम । 0, ८ के कली $ 
का जन्म और जीवन घटनाएँ ही जोषपुर का सस्मेलन | 
; (शिवाजी का पूरा परिचय) १४८ | और उनके विवाह १७५७० ९ 
६४ रामसिंदजी ? (३० ) का $ € खालिसा उठवाने को मोहनसिंह । 
9. बीरोचित उत्तर १३६ | जी का प्रपान १५१ । 
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५ 9७ #पथ्वीसिदजी” ६ ) का 

£$ १५ “प्रथ्वीस्निदनी (३६ )क ११ रणजीत की कालख में लड़ाई, 

५... परिचय अर डिवाइन का सत्कार २२१ 

[] पु ] 4 ह  फे 

है 26६ दसवे की लदाई भ॑ रतन पर ही 

५... अचाप का आक्रमण श०्क है १) फतहपुर में (काज) की लड़ाई, ॥ 
पा "जप पं संग्न ] छय 

कम किक रमि ॥. रणजीत के रणकौशल और ४ 
ह* १७ “अ्रतासिंदजी (३७) का $ के 33: $ 
४ ४“ परिचय (छुशात्ीराम तथा जैसा | की || 
)) 2 2 ४ २० रणुजीत का परिवार श्ब्द | 
ई दोहरा) २०६ ; हक व पर ई॥ 
हि ही गा आोददवो अध्याय? | 

+ #£ चोड़ूँ में साथू मण्डल, जानराय ) 30 000 ॥। 
का पुराना मन्दिर २१० ! १ “क्ृप्णसिंदजी? (१०) का | 
| २७ रतन का “स्वमहल और उनका |... अधिकार लाभ हद 
हे $ 35 मल डे है हि रे 
६... परिवार 37 अर फेज पं अक तन 
८ “प्तरहवाँ अध्याय” मे, अपकणा के कम 
5 2 “रखजीतातैंदनी” (६) का ६... पर जगतासिंहजी की चढ़ाई रेह३ | 
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4 चा, से विषय प. से. [| अं. स. विषय पृ. सं: £ 
| ५ चोमूँ भें रजाबहाहुर के बखेड़, ई द्शन देना . २४८ ४ 
' . उसका पराजय २१२ | २२ #ष्णुसिेंहजी का व्यक्तित्व और ; 
रे दे चोमूँ में समरू बेगम, टोरडी ४ परिवार .. २५० ्‌ 
की लड़ाई २३३ | “पन्द्रहवा अध्याय”? | । 
ई ७ चौसू की वसापत में अदल्लावदली २३ ५ ;' १ “ल्क्ष्मणसिंहजी”( ११) का अ- रा 
 € रणथम्भोर में ऋष्णसिंहजी के | धिकार लाभ और (उत्तरा- ई 
ई॒ डील: २३६ ; . घिकारी होने के नियम) २५१ | 
[ १० तोप ढालते की पुरानी विधि. २३७ । २ बिना सातसी लक्ष्मण॒सिंह जी ई 
पर चोौमू के पेशाक्षार और उनके ३. के अन्दर जाने सें संघी की | 
५... थे शे३८ |. रोक, उसको सूखा जवाब और ' ४ 
| १४ ज़यपुर राज्य और बृटिश सर- [मातसी की सवारी] २५३ 4 
॥] कार की संधि २३९ 4 ३ नाथबांधवों का प्रभुत्व आर | 
४ १४ “जगतसिंहजी” ( ३७ ) की । प्रभाव | २४५ ५ 
जीवनी ( रोड़ाराम ) २४० ३ ४५ संघी खंघ के पड़यन्त्रकारी १२ - 
|! १७ भ्रटियाती जी की गर्भ स्थिति | ' व्यक्ति ओर उनके उत्पात तथा ५ 
। गम ओर सहासभा *४२ ६ ताथावतों पर भारो दबाव श५६॑ ' )| 
| है संघीरकूथारास का आधान्य और | ७ चौसू में बसापत तथा व्यवसाय ; 
5४ ( उसका परिचय ) श्४३ ६ वृद्धि की अपूच व्यवस्था श्ष््ठ | 
! श्ट गबनमेंट के खजाने की चोरी का ८ “जयसिंहजी” [ ३८ ] की ' 
तलाश का ल्षिए अष्णसिंह ट असामयिक, आकस्मिक खत्यु. २६० । | 
! हे है. हक! अखथान और | € नाथावतों का बगर गवेश, पड़- | 
$. तोराबाटीसें जांच पड़ताल २४४ ; ' अस्त्रकारियों की पकड़ धकड़ । 
| १६ कृष्ण की बीकानेर यात्रा,पाटण | .... उलेक साहब की हल्या २4६४ ; 
ः दे के रावजी पर चढ़ाई २४६ १० लक्ष्मण की साहीवाड पर चढ़ाई $ 
! २३० सी शूथारास , का चोमू पर ) 2 [ नोबतखाना ] कई तरह क्क 7 
*। फोजें चदाना ओर मोरीजा से ६. रुपये, चौसू में महाराणा उद- ई 
4. किला सगना *« . “२१२४७. / पुरका स्वागत, खगारोतों के $ 
*। .२१९ जयासेंहजी का बाहर वालों को ., ६. बखेड़े [ मावत्नी की जात ] २६६, |! 
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व, स- विषय ' पृ. सं. ह६ अं. सं. विषय पृ. सं. १ 
| ३० हक ते $, 

3 ११ जयपुर में थसवी के नाथ- प्र “सोलहवां अध्याय ४ 
$ वांधवों का सहयोग,आयबृद्धि.. कै १ /ग्रोविंद्सिंदजी” [ १२] का रठ७ : 
ही के उपाय, ऋणमुक्ति और कर ५. अहितीय अधिकार लाभ | 
$ माफ ल्‍ २६८ $ २ उनका विवाह चामूँ में विद्या रद८ $ 
| १३ लक्ष्मण का कालख विजय ५ व्यवसाय और जन गणना [ 
+$ थसेवी का स्वागत २७० | ४ गोविंदर्सिदजी का शुरू शासन रद 
है।। लि ५ 5 नर 

4 १४ लकच्मण का काछुली पठानों के ५ ४५ जोधपुर महाराज से भेट अं 

4 १५ लेडलो का शुभागमन २७४ ६ ६ चौमूँकेव्यापार का अनुसंधान २९० 

$ १६ “बड़े वाईजी” का अद्वितीय २७४५ /£ मेक काम: हू 

| १६ की ईजी का अद्वितीय २७ ! , » जयपुर में कई काम-नए नए महू... |! 
है के 422 [] “_ल् मकान मदक्भे और खच २९२ ६ 
|! ३; (2 कह, कक जि 3 । ् साभर का नया प्रबंध (साॉभर | 
4... फी सत्सस्मति चर्म हा 7 झील का पस्चिय और बनजारा) २९४ 
हर गण मनवाडऊी की प्रतिष्ठा.वंधे का है श रे 
[ कम नकल ) १० जयपुर में मेयो का अपूवस्वागंत २६६ ॥[ 
4 विश्येश-शिवपुर की भारी हानि ै। हक * 
5 १८ सन्‌ (५७ का गदर भर लक्ष्मण २८ ॥8 लेबर ते नया भला ता आह | 
4 हि मर +$ .. वेल्स का शुभागमन सवारी का ु 
ई की अद्वितीय सेवा में तथा ] . ह ई 
| ् सा ध २६७ 

है |! समारोह १६७ 
| उनकी अमित प्रतिष्ठा [ पक लि ओो | 

> ५5 हि ड़ महाराण द्रव १ >> 

4 2६ संबत्‌ १६७छूँ का आगरे का रब! | + दाराणी विक्टोरिया का दि ई 
ह थ |. दरार २९६ [६ 
| शाद्वीद्रवार | का कं ! 
$ २० लक्ष्मण के पुजापाठ, सदनुष्ठान, २८२ # १९ “रामसिदनी (३४) 
) देनिक कारबवार, चोमू का 8 जीवन कक ४ हे कल ] 
5. सुधार सब प्रकार के कारोबार $ 38 गा विदा मद कक जले सर १ 
५ जा | में प्रधान्य ३०६ 
+ अनेक तरह के पेशाकार, पंच- ५ ५ 
| ९ रु त्ायात्रा, ४ ड 
॥ देव उपासना और दुगांजी की कि, बाईजी का | 
$.. स्थापना | ,_] . विवाद्द, बहादुर की पदवी ३०४.) 
| २१ लच्मणसिंहजी का व्यक्तित्व शेद्६ । १८ रायवद्दादुर की पद्वी का भाषण हर |! 
"डे ओर परिधार . )( -तंथा उनको वाल्दर सभा ३०४ 
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समान लवाजमा अव्वलदजे की 
बेठक अंग्रेजों के आदरणीय पत्र ३०६ 
छप्पन का अकाल और गोविंद 
धर्मानुष्ठान 

गोविंदर्सिहजी का व्यक्तित्व 
ओऔर परिवार 

“छत्तरहवां अध्याय 

“देवीसिंहजी” (१३) का अधि- 
कार लाभ है 


रेप्के 


३९१ 


'उनका 'विद्या अभ्यास और 


योग्यता 

आपका दृत्तक संस्कार और 
प्रथम विवाह 

तीन सुंप्रिसिद्ध मनुष्यों की झुत्यु 
ओर (उनका परिचय) 


३१४ 


२१४ 


3१६ 


कौसिल सेंबरी और योग्यता 
की प्रशस्ती 


३१६ 
महाराज साधवसिंहजी के साथ 

में देवीसिंहजी की विलायत 

यात्रा का.सम्ुचित वन 


( मुरारीदान जी का दोहा ) ३१७ 


देवीसिंहजी का देशाटन और 

तीथ यात्रा ह “३२६ 
शिकार काशौक (सर्वोत्तम... 
सवारियां) .... ३२७ 
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२४५ आपके ज़माने की शिल्प कला 
ओर उसकी उन्नति 

२६ चोमूँ का शफाखाना बुद्धि कुँवरी 
का विवाह 

श्य जयपुर में युवराज की नियुक्त 
ओर इन्द्रविपान भवन का 
परिचय 

२६ “साधवासेंहजी” (9०) हिवीय 
का जीवन चरित्र 

३० चोमू सें- मीठे पर महसूल 
(सप्तमएडवर्ड परिचय) 

३१ चोमू में महाराज सानालेंहजी 
का पदाप॑ण और अपूर्व समा 
रोह का स्वागत सम्मान जयपुर 
चौमूँ हवेली पर .पुनरागमन 

३५ हिन्दू मुसलमानों का वेसनस्थ 
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योग्यता विद्याभ्यास और 

का्यदत्षता आदि का परिचय 

(सानगाड) : रेषथ 
४७० ठिकाने का प्रबंध ३५१ 
४९ “समाप्ति के दो शब्द ३६० 
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(१) (इतिहासंः . पुरावृत्तः ? + जैसे विराद ग्रन्थ भाषा कविता के हैं. ४ 
कोशकारों ने पुरानी धातों को इतिहास |; आर टाडराजस्थान, बाक.ए. राजस्थान,! 
कहा है। इस समय के पणिडतों में |! इतिहास राजस्थान और राजपूताने | 
कोई सत्पात्रों के चरित्र को, कोई उन * का इतिहास आदि नवीन खोज के हैं। 
के यश को, कोई उनके संमेलन को, | इन सें रासो का अलुकरण अनेकों | 
कोई देश कालादि की परिस्थिति ; नेकिया हे और ओभांजी के इतिहास : 
प्रकट होने को और कोई लड़ाईयों के | से बहुतों का खुधार हुआ है । ॥ 


वर्णन आदि को इतिहास मानते / (४) इतिहास एक ऐसी चस्तु है | 


५3000 ॥ जिसके पढ़ने देखने या सुनने से अनेक 
(२) बाल्मीक रामायण,महाभारत ; बातों का अनुभव अभ्यास और | 
और पुराण आदि प्राचीन काल के / अनुमान अपने आप होजाता है और 
आदण्श इतिहास हैं| इनसें भारत का < अनेक कामों के करने न करने या किस 
सुन्दर ओर ज्ञातव्य इतिहास 'भरा ! प्रकार करने आदि की विधि झुविधा 
हुआ है। इनके सिया रघुवेश आदि | और सावधानों समझ आती है | इसके ) 
काप्यों और उपनिषदों सें मी । सिवा यह अनुमान भी किया जा ः 
आवश्यक इतिहास के अच्छे अंश £ सकता है कि पहले अछुक अचसर में ! 
मौजूद हैं और उन से संसार का | ऐसा हुआ था। आगे ऐसा होसकेगा 
हित हुआ है, हो रद्दा हे ओर आगे ॥ और अब ऐसा करना चाहिये। 
भी होगा। | 
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पुरुषाओं के इतिहास हूँढते बनाते और | नाराज़ी होती है और बदल कर 7 


। तमी उसका आदर होता है । 


| परन्तु पूरा सतोष नहीं होता यह दोनों & दे ?”यह में नहीं बता सकता। इतना कह | 
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श्‌ नाथावतों का इतिहास । | 
[ 
है 


4४% 4 


(ृ 
छपाते हैं । ऐसा करने में बहुतों को | लिखने से सचाई चली जाती है । इसी ! 
बहुत कम कठिनाई होती हे । वे किसी | प्रकार शुद्ध होना मी कठिन है.। इन 
नामी अन्य से आवश्यक अंश लेकर $ दिनों विशेषज्ञ विद्वान हझारों शिल्ा / 
इतिहास तेयार कर लेते हें। ओर ! लेख देखले हें, लाखों मन मिद्दी । 
खुद न कर सके तो दूसरों से बनवा | खुदवाते है और अगणशित पुस्तकें था | 
लेंतें हैं । ! लिखित प्रमाण पढ़ते हैँ परंतु इतने | 
(६ ) किन्त जो लोग अनेक जगह || पर भी दूसरे खोजी उनमें गलतियां: 
से कक हँढने, इकह्ठी ( लिकालते हैं और वे उनको मान 
करने, साँच झूँद जानने, निरापद और | 'ते 5 ! 
सछुचित बनाने और यथोचित लगाने ३. (5) पूरी छानबीन करके सप्रमाण 
आदि सें अपनी सूख प्यास और नींद / इतिहास लिखने वालों के लिये पंडित 
तक को खो देते हैँ और 'अणी चुकी + गोरीशकर हीराचन्द जी ओका आदि 
घार घारी ? की चिंता से सदेव सूखते के इतिहास आदश हैँ और उनकी 
रहते हैं । उन लोगों के लिए इतिहास # प्रत्येक पक्ति खूब सोच विचार के साथ ; 
लिखना सहज नहीं। वास्तव में उत्तम | सप्रभाण लिखी जाती हैं । हर्ष की बात / 
लिहास के लिए ऐसा होनाही चाहिये * है कि इसका अनुकरण अन्य लेखक # 
सी करते हैं और नवीन ग्रन्धों की 4 


(७) इतिहासों में सचाई और विशेषता बढ़ाते हैं । 
शुद्धता होनेके घहुत प्रयत्न होते हैं |. (६) 'नाथावतों का इतिहासकैसा 
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बातें ऐसी हैं जिनसें बड़ी सावधानी 4 सकता हूँ कि अछुभव, योग्यता और | 
रखने और बहुत कुछ खोज करने || लेखन कला आदि से में रीता हैं. तथा 
पर भी यथोचित नहीं बनती। | इतिहास लिखने का यह मेरा पहला ) 
क्योंकि बहुत बांतें ऐसी होती हैं / प्रयास है। अतः इस सें डटियां हों तो 

जिनको ज्यों की त्थों लिख देने से | आश्रय नहीं। मैंने तो सिफे इतना ही | 
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किया है कि अनेकों ग्रन्थों में जहां जो आधार आवश्यक मानते देँ। मेरी 
कुछ अंश इस इतिहास से संबंध रखने | समममें पुराने कागजात अधिक लेने 
वाला मिला उसे इसमें लिख दिया | देखने और विश्वास करने योग्य हैँ । 
है और कौन अंश कहाँ से लिया : इनके ज़रिये से बहुतसी उलभी हुई 
इसके लिये ग्रन्थ का नाम और एछ 4 अमपूण वातों का सेंकर्ड़ा वर्ष पीछे 
संख्या लगादी है। यह बात अचश्य + भी ऐसा निणेय होता है जेसा मत्यक्ष 
है कि हज़ारों एछों के वारंबार देखने ॥ बोलते हुए सनुष्य की तत्काल साक्षी | 
ओर उनसे आवश्यक अंश लेने |! से होसकता है। नाथावतों के इतिद्ास ; 
आदि से मैंने कई वर्ष बिता दिपे हैं। 5 से सेंने इनका विशेष प्रकार से उपयोग १ 
(१०) आज कल के कई अ्नयों में | किया है । दूसरे लोग भी इन पर दृष्ठि 


ऐसे आशय के अंश भी आते हैं जिन ६ दें इस अभिप्राथ से यहाँ में उनके ' 
से जनता को क्षोम होता है, आक्तिप [[ विषय में कुछ लिखता हे । 

किया जाता हांहन बण ; | कल एक 
| आपत्ति होती है, खेद पहुँचता हे-था (की कह लुस 


| विः हूँ व्यवहार की घहुत सी बातें लेखबद्ध । 
| 4 आदि से विछुख बनते हैं। | कर लेने की परिपादी इस देशमें प्राचीन || 
हा न मत से चली आरही है। रुवके, पढ़े, । 


$ ऐसे अंशों को पूरे पढ़ कर भी चाह | चाने; रसीद, लेख, लिखते; लिखाचड | 


। कर छोड़ दिया हैं। $ कर्मोन, चिट्ठी; बही, चौपनी, रूर्डे- 
| (११) 'शोधन सामग्री? के संबंध सें ॥ खसरे, खतानी और अहृदनामे-यह ) 
/ अनेक सह्नन अंग्रेजी की पुस्तकों और + सब पुराने कारजात के ही रूप रूपांतर : 
| अग्रेजों के लिखे इतिहासों को सचे £ था अंग उपांग हैं। इनसें व्यक्ति गत )! 
£ भानते हँ परंतु अछुभव से मालूम हुआ | चातों के हपे, शोक, चिंता, उत्साह ॥ 
है कि श्रम या प॥रमाद वश उनसें भी $ जन्म, सरण, विवाह, लुकता, राजोपा 
( झनेक भूले होजाती हैँ। अतः अपने | तनाजा या लड़ाई ऋगड़े आदि के | 
इतिहास को भामाणिक बनाने केलिए | भरप्र वर्णन होते हैँ और उनकी 
आधुनिक लेखक प्रचलित ग्रन्थों का $ अवस्था, व्यवस्था, परिस्थिति ओर 
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! हिसाब आदि के उछेख समितीवार | समझते हैं। । की । 


पं मिलते है । 4 (१४) नाथावतों के इतिहास के |! 
/ (१३) इस प्रकार के रुक्‍के, पद्े, | लिये मैंने कई ठिकानों के कागज देखे 
परवाने था लिखल आदि प्राचीन भारत ; हें जिन सें रक्ता विधान के सर्वोत्तम | 
। के प्रत्येक स्थान से प्राप्त होते थे || साधन था खतः नष्ठ होजाने की पूरी ( 
और बड़ी हिफ़ाजत से रखे हुए मिलते £ छुव्मवस्था दोनों देखने सें आये । जि- |! 
थे। जिनका राजवैतिक, साधाजिक या | ल्‍्द॒ फ़ायल या गोलाकार सें अच्छे ढंग 
लोकेहित के कामों सें व्यवहार किया (से वॉँघकरबढ़िया बस्तों या तिजौरियों सें 
$ जाता था। किंतु गत २००१० वर्ष से ॥ रखे रहना और ज़मीन दोज़ तहखाने के * 
उनका उतनी म्राञजा सें सिलना सुशकिल ६ भोगण सें कईसो बस्तों का पीढियों तक 
होगया न मिलने के कई कारणों में दो | अज्ञात पड़े रहना, ये दोनों ही उनकी 
प्रधान कारण. ये दें कि:--(१) पृत्हीन | रक्षा और अरक्षा- के समाधान -थे | 
जवान जागीरदारों आदि के मर 4 किंतु छुके दुष्येबस्थ कागजों सें भी , 
जाने से उनके ठिकाने के काशजों को (| अनेक रुके, पद्दे, पचोने या बंहियां आदि ) 
£ अनक्तर स्त्रियां या तो निकम्मे सानकर ! ऐसे मिले जिनसे केवल नाथधाचतों का 
| फूँस की जगह चूल्हे सें जला देती हैं. | इतिहास ही नहीं हर इतिहास भी । 
|, था अनाज़ के बदले बेचकर चने चवा | पोषित हो सकते हैं और कई बातों 
| लेती हैं। (९) और कई जगह हीना- || हो कान बीन संशोधन या अधिकार |; 
| घिकार.यां आपत्ति आदि के अवसरों जानने सें ० देसकतेहें। . ४ 
: सें बहुत चर्षा तक देख लाल न होने | (१४) इसके सिवा पुराने काश- 
| आदि से सेह, सरदी, या दीमक ऋ. जात से एुराने जमाने की लेखन कला, ) 
आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। | लेखन सामग्री ,(कारज क़लम स्थाही) 
जो लोग उनके अद्वितीय ग्रुणों को & विचिध प्रकार की चशमाला, खास 
नहीं जानते वे चाहे उनको कूड़ा भान ! पहचान के हस्तांजर, अनेकाथे / 
वर फ्रेंक हूँ. किंतु जिनको उन के ४ आशयों के परिलेख, समयोचित शब्द : 
शुणों की परंख है वे उनको रत्न « घोजना और हर हालत में प्रयोजन 
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बचनेक्री प्रधीणता आदिका ज्ञान हो नहीं सकते दें। वे परिशिए सें दीगई हैं अर 
॥ सकता है। इसइतिहास के अंतसे सेन (१७) वतसान समय के इतिहास 
* 5 के उचाएि - ६ 
| पुरान ज््साने के उच्चाधिकारियों, दी ! लेखकों सें कईयों की धारणा 
वानां, छुसाहबा,सरदार लागा या जस्ञा- » शह है कि चारण, साठ-या वड़वा 
धारण मनष्पों तक की ;सही, सेनाणी 
। हस्तात्षर, संकेत के दुस्तखतत, नामसकों 
समुद्र आर साला कदार स्मग्त आदि | लिखे हए हतिहास ब्रिगह जाते 
के चिल्हादि ढ्यि हे; हे है | £ परन्तु हर बात सें यह धारणा अच्छी 
 माति सालूम हो सकता है कि जिस | पहीं। क्‍योंकि बहुत सी बातें ऐसी 
ब्दार है क्के पे है 7 ( कि तो गो ६ 5 
प्रकार इस जमाने के पढ़े लिखे भद्रउद्त | ज्ती हैं जो बड़वा आदिको अवश्य 
अपने नामके हस्ताक्षरों या झहर ; सलिखवाई जाती हैं और वे घ॒थार्थ 
ञ+ हज - डक 
आदि से रहस्यजनक् वनावद | अत्ीहें।यपहीकारण हे कि गोद लेने 
रखते दे उसी प्रकार प्राचीन-कालसे 


: सी रखते, करते, या बनाते थे और 
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(१६) इतनाही नहीं जिस प्रकार [ ठिकानों से उनका जो कुछ मिलता 


आजकल बड़ी सरकारों के राजदूत या | 6 उससे ५ या ४ लाख, बड़े दहू: 
', उचाधिकारी अपने सनोगत विधानों : हक ४ हक हे न हर 
थाक खते ह्‌ 
को गुप्त रखने के लिए समघड़ेत चर्ण- ) वी मे आग का 
 उषधीय करत | उसी | कोई आश्वम नहीं। क्योंकि इस में थे 
आल कक आह _ ॥ अपना या अपने सरदारों का संस्मान 
प्रकार प्राचीन काल मे भी कई प्रकार ६ 


3 नया 
की कल्पित वर्णमाला काममें लीजाती | 
| थी और उनझो उन्हीं के आदमी पढ़ (१८) इतिहास लिखने वालों से 
ः सकते थे। दो एक वरणशमाला मेरे देवने || कई सन्नन देश गांव या मनुप्पों के 
! स॑ ऐसी भी आई हैं जो विलकुल /; विख्यात नामों को बदल कर लिखा 
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, सिद्धिकी सफलता था आपत्तियां से | दुवाध्य दे ओर सवे साधारण उनका पढ़ 


|] लोगां की लिखी बातें अशद्ध और ; 


चारिस होने, ज्ञाघदाद के भगड़े सेन 
सिग ओर कुर्सीनासा सही करने आदि :म॑ 
वें अद्वितीय या आढरश भी होते थे। < बड़वाजी की पोधी मानी जाती  हैं। हाँ 
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[ करते हैं। यथा तौरावादी' को ) वलैमान के लेखक सी कुछ तो उसी | 
तोमरावती?' सुनपत ' को 'खुबशपत्र' ; भांति 'रैकारा? लिखते हैं और कुछ :. 
और “ जान्हड़दे ' को * जान्हवदेव' | “रामकरदेँगे - या * रास नहीं करेगा | 
आदि। परन्तु इस भॉति की * आदि से कास चलाते हैं। मैंने सम्मे। न- 
अदला बदली से असली नाम का * रक्षा के अलशुरोध से बड़े लोगों 
लोप होजआता है ओर शुद्ध नाम का + केनाम सें यथा योग्य जीकाश लगाया 
तथ्य हूँढने में आगे के लेखक 'लदक ! है और “उस' के बदले 'उन ' का 
जाते हैं। यथा एक आदसी ने 'दुल्लराय ६ प्रयोग किया है। 
को ऑग्रज़ी में 'दोलाराइ' (00 वा-थ्व॑) दे 


लिखा सर न उसे नॉडियाओ ८ ०) लेखन प्रणाली के विचार सें 
खा सरेने उसे ढोलाराव बनादिया।| ५ ५ .यदसी सीधे इतिहास को भी मेघ 
तीखरे ने 'घोलाराबव कर दिया ओर 


४ साथ या कादंबरी जेसा बना देते हैं । 
चौथे ने 'दूलारां३' रख दिया। अतः / कई उस सें कठिन शब्दों को यढ़ा कर 
इस इतिहास सें यथासंभव विख्यात उसे उलझा देते दैँ और कई पुराणों 
नाम ही रक्‍खे हैं और जहाँ कहीं / था चन्द्रकांता जैसे उपन्यासों की 

पादा ज्ञ हरंत जान पड़ी वहाँ ज्रैकेद से. सत्ति रूपक के रूप सें तैयार करते हैं। : 
उनके दृलरे रूप लिख दिये हैं। ६ जिससे सामान्य मनुष्यों को आशय 
(१६) इलो प्रकार 'रैकारा' और || समकने में श्रम होता- है। अतः 
'जीकारा' भी विचार वे योग्य दैं। / उन खत्ननों का अलुकरण अच्छा है 
| बादशाही ज़माने में भरोद्ले में बैठे || जिनके इतिहास का गा सहजहीं 
* हुए बादशाहां का ज़मीन पर खड़े | उरी में आंजाता है और पढ़ने 


ध्च्को 


हुए प्रतिष्ठित पुरुष अभिवाद्न | आदि में मन लगता है । 

करते तब चोपदार आवाज्ञ देता कि ? ._ (२१) इतिहासके आर॑म में अनेक्षों 
“धअपुक आदसी सलाम सालूम / लेखक भूगोलादि विषयों को लिखा 
कराता है'। उसी आचरण का अछु- ! करते हैं। परन्तु इस इतिहास में ऐसा 
करण उन दिनों के छुसलमान लेखकों | नहीं किया है। क्योंकि जयपुर और | 
| ने अपने इतिहासों में किया है और + चौ४ 'सामोद आदि के रूशोल में कोई /॥ 
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देश जाति को 
इज ति,र्तो 


है । देश 
व्यवसाथ, 
बारी, नदी, पदत और जंगल आदि 
प्रायः ससान से हें और जमपुर का 
लूगोल स्वेत्र विख्यात नी है अत 
नाथावतों के इतिहास में भूगोलादि 
के बदले दूसरे प्रकार की सामग्री 
संयुक्त की है जो सेकड़ों पुस्तकों स॑ 
हँढने पर भी अवसर आये मिल 
नहीं सकती है ओर उसकी इतिहास 
प्रेमियों था जयपुर राज्य के निवासियों 
को नितांत आवश्यकता रहती हे । 


२२) इतिहास में किसी आदमी 


'की निरथंक निंदा या व्यथे की बडाई 


लिखना सहादोष साना गया है। अत; 
नाथावतों के इतिहास को इस दोष से 


बचाने का ध्यान रदखा है। जिस किसी 


सरदार ने या अन्य लोगों ने जहाँ जो 


( कुछ वीरता, देश सेवा, खासि-भसक्ति, 


राजबृद्धि-या शचुसंहार आदि के 
कास किये हँ ओर उस घिषय स॑ दूसरे 
इतिहासों,वंशावलियों,पुस्तकों, रिपोर्दा 
चिट्टियां या अन्य अकार के प्रमाण 
पत्रों आदि म॑ जहाँ जो कुछ मिला है 
उसी को इसमे ज्यों का त्यों था अपने 


: जज्छों से लिख दिया है और उस 
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देखा दिया है । 

धावतों का इ इतदहास् 
- काव्य ग्रन्थों और 
मिलता है । 





शः 


परन्तु प्रचलित इतिहासों 
खतनन्‍्त्रअंश कम हे अं 
अप्रकाशित एस्लकों आदि से है । अतः 
इस इतिहास सें यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि नाथाद 
जाओं के सहयोग सें या खतंत्र रह कर 


7५ 


3७ ॥ 
ञ ल्‍्च्ची ० 
का । 


की कहांकहां क्‍या क्‍या काम किया है. ४ 
आर उसका उछेख कहां मिलता है। 
(२४ ) सम्पादन के संबंध सें सह . 


सूचित कर देना उचित है कि इस ग्रन्थ 
को मेंने अपने-अन्तः करण की प्ररणा 
से स्वाधीन रह कर लिखा है। किसी 


प्रकार की पराधीनी या स्वाथ आदि 


का ससर्ग नहीं हुआ है ओर अन्य 


इतिहास लेखकों को जो अनेक प्रकार 
के साधन सुभीते सहायता और अथे 
व्ययादि आवश्यक हुआ करते हें 
ओर उनके प्राप्त होने पर ने असीए 
इतिहास सम्पन्न करते हैं. उनका सी 
सेंने अपनी शारीरिक शक्तियों से ई 
निवाह किया हे। ऐसी दशा में साथाः 


* सिथिल रही हो। हंवतां का अच्नर 
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जी है बह. 


यपुर सहारा- 


न्‍+न 


ह 
है 
- 
॥ अलग न हो सका हो ओर आवश्यक 
£ विधेचन रह गये हों तो .कोई बड़ी 
बाल-चहीं । 

(२५) 'नाथावत कौन हें ?-इस प्रश्न 


का उत्तर देना नितांत आवश्यक है। 
* बह यह है कि 'नाथावत ' जयपुर राज 
वेश के अंश प्रखून हैं। आमेर नरेश 
सहाराज प्रथ्वीराज जी के पोते 
“ाथाजी' से यह प्रकट हुये हैं और 
इन्होंने जहां जो छुछ किया है वह 
[ जयपुर महाराजाओं के साथ में रहकर ! + अकबर मे कहा था कि तुम बड़े | 
किया है था आत्मीयता की हेसियत | ज्चत और बहादुर हो। अब जल्दी : 
से . किया है.। अतः नाथावतों के | एम वादशाही महरवानियों से ॥ 
इलिहास को जयपर का इतिहास (या | जज किए जाओगे 7 सचत्‌ | 
संघत्‌ १६२९ से १६६३ तककेआंशिक / £०७५ में वस्तीसी प्रदेश के लोगों ने | 
| इतिहास का प्रिचायक ) कहा | लिखा थ्राकि आपके प्रभाव से सर्वज्ञ 
जाय तो कोई अतुचित नहीं । क्योंकि ! शांति है ? सबत्‌ (८८० के आषाढ £ 
इसमें जयपुर का इतिहास आरस पट !| सें शजसाता दूसरे 'सबथ्यानीजी ने | 
अजलक आंशिक रूप में ली बहल लिखा था कि'थे ई राजकी सरसबजी : 
आगया है और यथा प्रसंग अभध्य | भचाहों छो अंग तोड़ सेवा करो छ्लो | 
बालें- सी युक्त कर दीगई हैं। , बड़ा स्वामीभक्त छो धांकी दानायी :$' 

( २६ ) संभव है निकट सविष्य | को महारा रामजीकव्या तक बखान 

सें विद्वान लोग जयपुर का सर्वोग ई करें '। संचत १८६२ के दूसरे पत्र में 
पृ इतिहास ; तैयार करैंगे और *& में लिखा है कि “थे स्वाप्ती धर्म का ) 

वह अधिक उपयोगी एवं प्रामाणिक | पालक और राजा प्रजा दोन्‍्यां ने सुखी 
होगा । किन्तु उस समय नाथाचतों ; शाखवा वाला छो ? । संचत्‌१६०२ में | ४ 
का इतिहास निगह नीचे रखा जाय- ४ सेजर लेड़लो साहब ने कहा था.कि थे !| 
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गा तो इसके द्वारा जथपुर इतिहास 7 
की बहुत साम्मग्री अनायास प्राप्त होगी ; 
ओर यह इतिहास किसी अंश सें ॥ 
सामग्री बताने या साग दिखाने वाले 
का कास देगा । 
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; स्वाभिमानी प्रतिभा संपन्न मन॒ष्प हैं? 
उसी अवसर स॑ सदर लैंगड साहब ने 
लिखाथा कि 'नाथावतों के न होने से 
हसारे कास निरापद नहीं होते।' 
ओर सं० १६२३ सें जोधपुर महाराज 


कब 
2००० ढक 


८ पयरुसत ह०+« 


+३०७- ». 


प्र 
ने कहा था कि “जयपुर राज्य सं 
नाथावर्तों को कायदहों ज्यादा सान्‍्यों 
जाय छे। | म्हे हरेक ने जुहार नहीं 
लिखा परन्तु याने लिखा छां ' अस्तु । 
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(१८) 'नाथावतों के इतिहास सें 
क्या हे? यह सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ने-से 
: जान सकते हैं। परन्तु इतना यहां भी 
कहा जासकता है कि प्राचीन काल 
सें नाथावतों का यश-सौभाग्य और 
रज़पूती राजपूताना के-बाहर तक 
विख्यात थे । पजाव, बंगाल, बिहार, 
ओड़ीसा, गुजरात, सालवा और 
काउुल जैसे दूर देशों में भी इनका 
नाम हो रहा था । कई राजधानियों में 
इनका आदर था और उत्सव आपदा 
या नवीन आयोजना आदि में इनकी 
समति और सद्दायता लेते थे। कारण 

यह था कि ये लोग प्रश-पॉलन -सें 
प्राग देते थे । इसलिए सब्र जगह 
इनकी चाह थी और -चाक-जमी हुई थीं। 
अतः इनसे संपर्क रखने वाले, राजा 
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महाराजा, रईस, सरदार, घादशाह, 
शाहज़ादे, संत्री, समुसाहब, अग्रेज 
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आया है। विशेषता यह है किं-प्रसंग 
चश जिस किसी देश, गांव, गढ़, किले, 
नदी,पबत,चस्नु,पदाथ या प्राणी आदि 
के नाम दिये हें, वहां दिव्पणी में 


उनका पूर। परिचय दे दिया हे 
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१८९ घुधुपाल, 
१९१ लोहंगपाल, 
१६३ अजयपाल, 
१६५ श्यामपाल, 
९७ पुहमपाल, 
१६६ हस्तपाल, 
२०१ चन्द्रपाल, 
२०३ उदयपाल, 
२०४ रंगपाल, 
२०७ हरिपाल, 
२०६ छत्रपति, 
२११ सोनपाल, 
२१३ सुगंधिपालं, 
४ रुद्रपाल 
२१७ विनयपाल, 
२१९ सेरवपाल 


>>7५:<८ 


हक.“ 
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१७९ संगलराय, 
१७४ अनंगपाल, 
१७४९ सामतपाल, 
१७८ गगपाल, 


१८० सहेन्द्रपाल, 


१८२ मदनपाल, 
१८४ चरसतपाल, 
१८६ कामपाल, 
१८८ विष्णुपाल 
१६० कृष्णपाल, 
१६९२ सोमपाल 
१६४ अभ्वपाल 


१९६ अंगपाल 
१६८ बसतपाल,. 
२०० कामपाल, 


२०२ गोविंदपाल, 


२०४ बंँगपाल, 
२०६ पुष्पपाल, 
२०८ अमरपाल, 
२१० सहीपाल, 
२१२ घीरपाल,_ 
२१४ पदसपाल 
२१६ विष्ण॒ुपाल, 
२१८ अच्छुपाल, 


२२० सहजपाल . 
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| नाथावतों का इतिहास | १३ || 
| २२१ देवपाल, २२२ त्रिलोचनपाल, | ड्देच, २६६ प्रयुस्न, २७० मलेसी, | 
२२३४ विलोचनपाल, २९४ रसिकपाल, £ २७१ बींजलदेव, २७२ राजदेव, २७३ : 
| २९६ ओपाल, २२६ खुरतिपाल, | कील्दणदेव, २७४ कुतल, २७८ जूणसी ) 
£ २२७ रुगनपाल, २८ अतिपाल, + २७६ उरकरण, २७७ नरसिंह, : 
| २९६ संझ॒पाल, २३० ओोगेन्द्रपाल,[ रेछ८ बनवीर, २७९ उद्धरण, | 
॥ र३१ भोजपाल, २६१६ रत्नपाल, | २८० चन्द्रसेन २८१ . पृथ्वीराज, |। 
( २६३ श्यामपाल, २३४ हरिचन्दपाल, | रु८र पूरणमल, २८३ भीव : 
! २३५ कृष्णपाल, २३४६ चीरचन्दपाल,][ २८४ रतनसिंह, २८५ आसकरशण, । 
£ ३३७ जिलोकपाल, २श८ धनपाल, | २३८६ भारमल, २८७ भगव॑तदास, 


८ 


| २३६ सछनिपाल,._ २४० नखपालः । २८८ सानसिंह, (१) २८९ भावसिहं, । 
$ २४९१ भतापपाल, २४३ धर्मपाल, $ २०० जयसिंह,(१) २६१ रामसिंह, (१) : 
| २४३ छुविपाल, २४४ देशपाल, २९३ विष्णुसिहद' २९३ जंयसिंह:(२) 
+४ २४७ परमपाल: २४६ इंदुपाल, |! २६४इईश्चरी सिंह, २६ ५माधत्रसिंह, (१) + 
। २४७ गिरिपाल, २४८ महीपाल, £ २६६ एथ्वीसिंह, २६७ प्रतापसिंह 
; २४९ कर्णपाल, २५० स्वगंपाल, | २६८ जगतसिंह, २६६ जयसिंह,(३ ) ४ 
4 २६१ उग्मपाल, २५२ शिवपाल, : ३०० रामसिंह, (२) ६०१ साधच- ५ 
॥ ९५३ सानपाल, २६४४ पार्श्वपाल, | सिंह, (६) और ३०२ चर्तमान | 
४ २५५ चरचन्द्रपाल, २५६ गुणपाल, ३ मानसिंहजी,(२)# ४० ः 
। २५७ किशोरपाल, २४५८ गंभीरपाल, ! ित ॥ 
$ २५६ तेजपाल, २६० सिद्धपाल, $ (६६ ) उपरोक्त पीढियों की 
| ९६१-कान्हदेव, २६९ देवानीक; / सम्पूर्ण संख्या (३०२) हैं। किन्तु | 
$ # [ १३४ ] मेरे देखने मं (क) आदि ५ ! 
| चंशाचली आई हैं। उनम॑ चहुत कुछ ॥ 


श्< 


(६४) तृतीय भाग” २६३ ईशदेच 
२६४ सोढदेव, २६५ दूलहराय, २६६ 
/ फकाक्िलजी,२६७ हरणूदेव, २६८ जान्ह- 


न्यूनाधिक हुआ है । (क) बैशावली : 
०१. > ० है. (5 
में सिफ १५६ पीढी दे जिनमें कृम | 
और कच्छ के नाम नहीं हैं। बहुत से १ 


कक, 
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। १४ ताथावतों का इतिहास | । 
लितततततततततत व्तन्तानतततततततततत 5 








। ें गं ्‌ * ह | *्द 2 
| लोग इन नामों से कछवाहों का | होते हैं । जयपुर राजकीय संग्रह में * 


॥ ज्यादा उल्लेख करते हैं और यही ; एक सचित्र रंगीन वश बृत्ष देखने | 
| नास इस सें नहीं हल यह आश्चण ह्ठे | | में आया था जो पशोधित पीढीयों ई 
$ इसके सिया (ख) सें २६५, (ग) ६ के अनुसार बनाया गया बतलाया ! 
| में २६७, (घ) में ३००, और (ड) 4 जाता था । उस सें कत्सवाघ ई 
; में ३१० पीढी हैं। राजकीय चंशब्ृषत्त |] नहीं- वत्सलवोध' नाम था। और | 
( से (घ) चेशावली बहुत मिलती ; वही ऊपर की पीढियों में दिया + 


| हुई है । और शेष में १०--५ का ॥ गया है। विशेष विवेचन यथास्थान $ 


4 अतर है। अस्तु इनसें कूसे और : किया गया है वह दृष्टव्य है। रु 
$ कच्छ के नाम खब में हैं। परंतु आधु- | 4 
टू लि के में __ हे 4 ५ 
| निक हतिहासों में कच्छ की जगह , हू-जयपुर निवेदक--... | 
5] 
; कत्सवाघ का व्यवहार किया जाता है [[सं० १६९६३ चि० नूमान श ; ई 
| जिस के कारण कई तरह के सन्देह 8 रामनौमी । 33000 0 0 
। | 
| । 
हर ---++*६८॥३8॥॥/००-०--- 4 
रु 
)( ( 
; 
) ) 
; ! 
ऐ! हो 
! - 
! रू 
) ) 
। ;। 
। । 
९ है 
| | 
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आ # ५ 
बाधाबत्ों न काठ बिह्ा " | 
५ (॥॥४४॥६6॥ की दाता | ! 
मर 6 रु 

| ८ 6220५ - 3. इउ-खण्ड । 
| 225 8 ९७७७४ | 
) $ 
ै अध स्वस्थाय देवाय, नित्याय हत पाप्मने। 
०. चैतन्य ज्योतिपे ४ 
थे त्यक्त ऋस विभागाय, चैतन्य ज्योतिपे नमः ॥ 
; | ह।' 
ई हि प 4 
| उस प्रकाशमान चतनन्‍्य देव को नमस्कार, जो अपने आपमें स्थित ई 

| ६ 
; | 


है, सदेव रहता है, निष्पाप हे और क्रम विभाग से वर्जित है॥ 


विकश नम कक 


हा ! 
4 ++<ए-टिलि2..2०+ 
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ग्राचीन वृत्तान्त । 


(१) इस समय खझ्ृष्ठि सें जितमे 
प्रकार के प्राणी और पदाभ दीख रहे 


84990 कप: 2:7८/०0०७ ०३७ 


है 
नास, काम, वर्ण, भेद, आयुष्य और ; 
स्थान आदि नियत कर ढिये। (थे बातें | 


नग्+६६« 


ज! ०9३-4६३5 ५७ 


ऐ। हैं, आरम्भ में ये कुछ नहीं थे, केवल # पुराणों सें पूण्ठ रूप से लिखी हुई हैं) । | 
 अन्धेरा था। उसी में झष्टिकताों ने है 3 | 
| अपने महत्तत्वादि के द्वारा शक्तिप्गट + _. (2 'वोक्त प्रकार की ख्ड़ि के | 
$ की और जल उत्पन्न करके उसमें | अनेकों देश, ह्ीप--और खणडों लें | 
| शक्तिरूप चीज वो दिया | डससे | “भारतदर्ष? पवित्र माना गया है। 


 0..+०--<<” 
काश 


इसमें वर्शाश्षम धर्म के लोकोत्तर विधान ६ 
हैं। तपोधन महर्पियों ने इससें चोर : 
| 'सलोंकः नीचे के भाग सें 'सूलोक' : वर्गा! (ब्राह्मण, ऋच्ी, चेश्य, शूद्र) | 
| और मध्य भाग में “आकाश! बनाकर है और चार आश्मर्म' (अह्मच्, गहस्थ, ; 
| ससार के सम्पूर्ण पाणी और पदाथे £ चानप्रस्थ-और सन्यस्त ) स्थापन करके 
६ यथा क्रम उत्पन्न किये ! और उनके / इनके ऊुदे दे थम कम और व्यवहार / 
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चत्माजी प्रगद हुए। उन्होंने उक्त घीज 
9०५ करके हि... 
के दो डुकड़े करके ऊपर के साग से 


4००१७ ज्रेट/ए०७ 
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॥ नियत किये हैं और उन सब सें 
संसार की असिद सलाई होने का 
विचार रक्खा गया है । 


ऐ। 


। 
६. (३) यह विशेषता इसी देश सें : 
देखी जाती है कि “घट कम” (यजन 
याजन, पठन पाठन, दान और प्रति 
ग्रहण ) करने वाले नआआहछ्मणों? से 
लोगों में शान्तियूल धम्ते क्रा सश्चार 
हुआ। “लत? (आधात ) आदि से 
रज्ञा करने वाले नीति निपुण ओर 
£ प्रजा पालक “जत्रियों से खुख सम्पत्ति 
ओर शांति स्थिर रही । “समन्माण 
( कृषि, गोरज, बाशिज्य आदि ) से 
उपाजन किये हुए घन की वढोतरी 
करने वाले 'चिश्यों' से यह देश अन्य 
देशों को अन्न, धन और आश्रय देने 
वाला हुआ और “करलंब्य परायण” 
४ ( यशोचित सेचा करने वाले 


०८5८-०० 5-८ 
६१० २ 


न 
"7-5८ 
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5 अननन 


(3. सनम: 
७७०१० ४: प्र _ 


352, 
तू 


#०००->>-८ 
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। वाले ) 'शूद्रों' ! 
से सब प्रकार की निश्चिन्तता तथा 
रुख साधन छुलम रहे। यही कारण 
हे कि प्राचीन काल सें यहां अन्नादि ६ 
| के हेर रहते थे-यानासनादि के | 
 अगशित आयोजन होते थे - और थी 
दूध आदि की कोई कमी नहीं थी। 
५ भतीति के लिए “भारत दशेन' पु० | 


5 ५७आओर १८७ आदि देखने चाहिय)। + 


| ध््य्द्द 4“ 


९०००-२>-८-२ 


) 
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नम न 
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ज्त्रमा<€० 


नाथावतों का इतिहास । 


4 और सोम” दो वेश होगए | परमात्मा 
$ से छटदी पीढी सें सूथ नाम के राजा 


५ आहि के कछवाहे और जोधपुर आदि ; 
कक हें ) 
/' के रांठोड़ विख्यात हें । 


लेप १-८० 


«७००->-२-६< <६-०००७० ०->:::५-< 


न्म्-०+र जन 
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(४) यह ठीक है कि एक के अनेक 
होते हैं । आरम्भ सें कत्नी दर्ण एक 
था। कालान्तर सें उसी के “सूर्य 


से सूथ वश” विख्यात हुआ। इस-] 
वेश के प्राचीन शजाओं में (१) :. 
अयोध्या के बसाने वाले इश्वाकु (२) 
एकच्छनत्र राज करने वाले मान्धाता(३) 
धर के लिए धन, दारा और पुत्र तक | 
देने वाले हरिश्न्द्र (४) साठ हज़ार ई 
पुत्रों के पिता सगर (५) चोदह हज़ार | 
फुद ऊंचे हिमालय से गंगा को उतार | 
कर साढे सात सौ कोस बंगाल की : 
खाड़ी में 'गगासागर का संगस' कराने ! 


वाले सागीरथ (६)ओर लोक व्यवहार !| 
( दी भयोादा बॉधने वाले राप्नचन्द्र आदि 
अधिक विख्यात हु 


आर चदतमान 
में उदयपुर आदि के सीसोढिए जयपुर 7 


. (५) इच्चाकुं की बहिल इला- | 
चन्द्रराजा के पुत्र घुध को व्याही गई ; 
थी । उससे, चन्द्रवश” विख्यात हुआ। १ 
इस वंश के घभाचीन राजाओं में उरु, 
पुरु ओर यदु ये ३ भाई हुए। उरू के <, 


जे ६€९ण>ब ०२22: 7<« जप +<< 222-<4“-<< खु ्ेः न्श्््प्र 
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£ [आ०१] नाथावतों का इतिहास | ३ १ 
| 
डेंहार' विख्यात देँ। प्रत्येक राज | 
को वशावल्ञी देखी जाय तो सूथ- | 

आर चन्द्रवशी क्नत्नियों के ३६९ 
कुलों में सी एक एक के अनेक 
#& अलग हेँं। और 'गहलोतों! मे 
सीसोदिया-वृण्डाचस-चन्द्रावत और 
भाला आदि-राठ्रोढ़ों' सें जोधा 
सेडत्या-चाँपावन--और वीकावत 
आदि थाददों' सें मादी-सोढा-और 
जसलमेर था आदि-चौहाणों' 
हाड़ा-खीची-सोनगरा-देवड़ा- और 
निवाण आदि-“वाल॒वाहों' में राजावत- 
कृम्मावत-शे खावत-ओर--नाथावत 
आदि-तिंवरों' में जाद'. आदि और ३ 

इगूजरों? में सोकरवाल आहि टोने ; 
से उनको संख्या २-३:३१-५२६ ओर 
४५०० ही नहीं १००० से भी ज़्यादा 
होगई दहे। अरतु । 


ब्लड 





5 ० न 


£ चेश से (१) कपोत के थय॑ दले अपने 
| ब्राण देने वाले शित्रि (२) और आला 
/ मे आदि देशों के वसान वाले अनह् 
$ आईि हुए । (३) पुरु के वेश सें शक्त- 
| तलाजैसी ख्री अछ क्ता व्याहने वाले 
£ दृष्घन्त (४) हस्तिनापुर के वसाने चाले 
| हस्तो (५) इन्द्रमस्थ के चय्ाने वाले 
युधिएर (६) द्वारिका के बसाने वाले 
श्री कृष्ण और (७) माहिश्मती वसाने 
वाले सहस्नाजुन आदि अधिक दि- 
» ख्यात हुए । और वतमान से करोली 
आदि के जाद तथा जसलमेर आदि 
के भाटी चिख्यात है। 
7 
(| (६) उपरोक्त दोनों चंशों के सिच्रा 
तीसरा अग्निवश' और है। उसको 
प्रामाणिक मानने के लिए क़ई पुस्तकें 
प्रकाशित हुईं हैँ । उनसे आमासित 
होता है कि आवबू पहाड़ पर वसिष्ठा- 
दि के किये हुए यज्ञकुणड की अभ्नि 
से यह वंश उत्पन्त हुआ था | परन्तु 
पे० गोरीशंकरजी ओक्का (अपने 
६ “राजपूताने का इतिहास पृष्ठ ६६ में) 


॥७%७ ॥ है >-+-«4< 0० 
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(७) सम चशी शाजाओं सें 
रामचन्द्रजी के बड़े पुत्र 'कुश ' से 
कछवाहे "विख्यात हुए हे । कुश और ॥ 
इसे कल्पित स्थनते हें। छुछ मी हो ४ लव सहोदर साई थे। दोनों नालवेष्टित ) 
| इस चश सं चद्वी आदि के 'चोहान (नाल से लिपटे हुए जाइले) हुए 
देवास आदि के 'दँवार *रीवाँआदूि. £ बाल्मीक रामायण म॑ इनकी जे जन्म 


के सोलंकी और ग्वालियर आदि के | कथा है उप्तते आमासखित होता है 
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4 ७ । लाथावतों का इतिहास | आ०१] ; 
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---- 
॥| दि &लीता के उद॒र से नालवेब्दित | आधार से उदयपुर बालों ने अपने क्रो ; 
* हो बालक हुए | उनझा वाल्मीकजी ! बड़े बेटे के वशज़ बतलाया है | अस्तु- ॥ 
| तेडामसे(नालच्छेद्न) संस्कार किया। | कुश और लब दोनों सें भगवान 

उनमें छुशमूल ले 'कुश” को और ॥। रामचम्फ्ुजी का तेज घकाशित हो रहा ! 
| कुशान्त अंथीत्‌ डाल की लबत्या ? जा। दोलों हो भहा सेघावी और. ६ 
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३2 20% 6 बलवान थे। और अवसर आये दोनों | 
/ अणी) से 'लघ' को संस्कृत क्िया। ) - . | ः 
मर ” : नें ही नल+ नील, अगद, रूग्नीव- 


4 छा भी न आर रे नए ई 
: हश्त पते यथ कु 4 नाम से | ओर हलुमान जी जैसे सहावली दीरों | 
विख्यात हुए । इसके विपरीत यह जी को यद्ध्ूमि सें घराशायी बनाये थे । 
प्रसिद्ध हे कि 'सीता अपने पुत्र को ! (ब) कुश और लव को प्रत्येक । 
छुटी में छोड़ कर छुए पर गई थी। * द्धाप्त से प्रयीण देखकर चाल्मीकजी ! 
पीछे से बालक के अलक्तित हो जाने | (उनको) रासचन्द्रजी के पास लेगए । ! 
पर वाल्मीकजी ने कुश (डाल) का : अगवान शमचन्द्र उनसे बड़े प्रसन्न || 


२ हैं तय /! 
| बैसा ही पुत्र जकद कर दिया। अन्त | हुए और युवराज छुछ् को कुशावती : 
4 


: सें लब के लौद आते पर लब और | का अधिपति घना दिया। (वा. रा. | 
| छुश दोनों साई रहे। और छुनि £ ७-१११) काल्ान्तर में रामचन्द्रजी ५ 
 लेथा माता की सेवा की। इसी $ के परमधाम पचार गए पीछेअयीध्या# ( 

मु प प्र हु 


ही 
रू 


00९४३ 8->:::< बज ३९ 


ब्ल्ेम<क 


€-४ ०१, ३ ७. जलन ८€-#&घड 


दा ५ बचे ५ | है प ंछ ; 
*यस्तयो! प्रथम जातः सकुशैसत्र संस्कृतेंः । निर्माजनीयो नाम्वाहि भविता . 


[ तै 6०0 ब्रुद्ध 4 
९ कुश इत्यसो ॥१॥ यश्चरावरज  एवासील्लबणेन  समाहितः । निमाज्जनीयो इद्धामि ६ 


* साम्नास सविता लबः ॥२॥ (वा. रा.) . रो 
के ८777/ूप्ूपफऊफ झाएदईरघ् 7 उ यू उठा 
| [१] “राह राज्य की अपोध्या” खर्गीय शोभा से सम्पन्न थी उसके भव्य | 


मनोहर ओर ऊँचे सकान आकर्षक थे। उसमें विद्या कला व्यवसाय और नवाब परयजुतता ! 
| सर्वोच्च श्रेणी के थे ओर वह १५ कोस चौड़े तथा ४० कोस लस्‍्बे भूभाग में बसी हुई 
| थी | वर्बमान अयोध्या लगभग २॥ हज़ार सकानों की बस्ती है | उसमें सो देव सन्दिर 4 
2) हैं जिनमें रामलीला सम्बन्धी मंद्रि और ह॒ंलुमान गढ़ी उच्च श्रणी के हैं। फेजाबाद से रेल ! 
* जाती है ओर सरयू समीप में है। 5 8 
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न? कल ० 


ः ६ 


प३० 


उसकी अधि- 
ई छात्री के आप्रह से कुश अयोध्या 
है में आगए “वं,मा-” (१७०) और पहां 
* उनको कौशल देश ( अयोध्या ) का 


के कआीहत होजाने पर 


६-० ७३ 


| तथा लव को उत्तर कौशल (फैजाबाद) 
£ का राज्य-मिला। (वा, रा. ७-१२१) 
| “सारत ऋूसण (२-४६ ३) मे लिखा हे 
£ कि 'कुश ने कसूर और लव ने लाहोर 
| बसायाथा। “टाड राजस्थान (२-१०) 

सें लिखा ह्दे कि सिवत्‌ ५७४ सें 
. | चीनी यात्री हएनसंग हिन्दुस्थान सें 
$ आया उन दिनों लाहोर बहुत 
! विख्यात था और 'वाल्सीक रामायण 
| (७-१९१) सें लिखा हे कि कुश 

ने कुशावती और लब ने ख्ावस्ती 
| चसायी थी। 


४ 
| (६) छुश के पीछे उनके पुत्र 
अतिथि अयोध्या के राजा हुए उनसे 
( २४ पीढी पीछे घ्रृहइल के जमाने में 
£ चन्द्रवेशी परिन्षित को शुकदेदजी ने 
( भागवत सुनाया था ओर इदद्वल से 
१८ पीढ़ी पीछे छुसिन्न राजा हुए थे | 
यह कुशवंशी राजाओं के प्रथम अंश 
के अंतिम राजा थे। “भागवत 
(६-३-१३) म॑ लिखा कि यह चंश 
खुमित्र तक्त चलेगा आगे दिनए था 


5-0०० २०+::ड2६६-०० ०० :रटदुरब०गबननेटे 
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व ७4 -क- 
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ड़ 
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2००४०“. ३ ३७५७ 


क। 





विक्रीण होजायगा।' इतिहासकार 'भी 
ऐसा ही मानते हैं। उनका सत है कि 

छुसिन्न मे आगे की पीढियां इधर |] 
उधर से ली हुई हैँ । और हसी कारण | 
उन पर रनन्‍्देह किया जाता है।' 
आधुनिक इतिदहासों में सी खुसिन्र 
का पच्चहीन होना पाया जाता है। 
परन्तु वंशाचलियों सें क्रम और 
विम्दवर हो खुमित्र के बेटे चतलाये 
हैं। और छूर्म के कच्छूप तथा 
विश्ववर के भलघराज माने हैं। 
८“बैशसास्कर” (१०१५)में लिखा.दै कि |! 
धविश्वराज' और 'क्म' आपस सें 

चाराज होकर अयोध्या से इधर चज्ञे | 
आये तव शिशु नाग ने उस देश को 
अपने अधिकार सें लेलिया और | 
कूम तथा विग्ववर को अनन्‍्तर्वेद्ी 
(गंगा चमुना के वीच हरद्वार से | 
प्रयाग तक ) सें राज्य करने का सुघोग 

प्राप्त हुआ ! 
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(१०)“जाति भारकर (ए८€ 4-६६) 
में लिखा हे कि कौशल देश से 
कलवाहों की दो शाखा निकली थीं । 
उनसे एक ने लोहारू के दरों में (या 
लाहोर के अन्तस्तल सम) विश्लञास 
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४, व 
या ओर दूसरी ने रोहतासगढ़# | राज किया । परन्तु इस अनुसन्धान ४ 

प्र अधिकार किया ! रासनाश्जी सें कुछ अंश असंगत या अस्तव्यस्त 
रत्लू ने अपने इतिहास राजस्थान! | होने से सम्भव है कि जयपुर के 

$ (पृष्ठ ८६ ) सें लिखा है कि 'कछवाहों 'अविष्प इतिहास लेखकों को सनन्‍्तोष 
को. अयोध्या से रोहतास पहुँचने में | के बदले संश्रम होगा । इसमें सन्देह | 
बहुत च्ष लगे थे। अतः रास्ते सें $ नहीं कि कछवाहों ने इस देश में 
(से कहाँ कहाँ रहे इसका पूरा पता ! आकर कई जगह रांज किया और 
नहीं लगता / कुछ लोगों ने तवारीख | अपने बास तथा यश को फेलाया । । 
कश्मीर, तवारीख-फरिस्ता, इतिहास ! यह अवश्य हे कि रोहतासगढ़ हाथ | 
द्वाकर और उदू रोज़ तरंगणी के | आएं पीछे उनको पूरा सनन्‍्तोष मिला ; 
आधार पर यह पता लगाया है क्रि ; और तब से पीछे ही विशेष उन्नति हुईं। १ 
आज से £ हज़ार वर्ष पहिले रविसेन | 


से ऐ/ 
हि | (११) ऊपर के अवतरण सें | 
कुछवाहा हुए थे। उन से २८ पीढी ।' अं नव का लग अं दे हे बेड 


बं#-॥४ न््प्र <६- 
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पीछे महीराज उनसे २१ पीढ़ी पीछे ५ प्रतापी राजा थे। एक बार वह 
 खूथे देव और उनके पीछे संचत्‌ ३६९२ + शिकार खेलने गए तब रास्ता सूलकर | 
| सें श्रीपाल, ६६२ सें ज्ञानपाल, ८१९ ५ शोपागिरि गुफा सें गालव )| 
; सें रुद्रपाल, ६२० में गौत्तमपाल, + (उवालिया) साधु के समीप चले- 
| और ६४४ सें नल हुए । इन लोगों ५ शए-। शरीर सें कोह था और जल 
ते नरवल, सारवाड़ ओर हूँढाड़ सें | के प्यासे थे अतः साधु ने उनको 


(व -+००>>” 
वार 
०३:-२०-६९-००७ 
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| 

#८& सेहतासगढ़ ” सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र के पुत्र रोहिताश्व का बनवाया हुआ ६ 
बतलाया जाता है। पआचीन काल में वह जीणे-शीश और अस्तव्यस्त हो गया था। ॥ 
४ डसको कछवाहों ने ठीक करव़्ा के अपनी राजधानी बनाया | भारत अ्मण में लिखा है 
| कि “किसी दिन रोहतास और नरवल्न नामी किले थे | इनमें सब अकार की सम्पदा थी। + 
५ देश देशान्तर के व्यवसायी निवांस करते थे और दूसरे नल का जन्म रोहतास में और ् 
५ निवास: [ सम्बत्‌ ३४९ में ] नरवल गढ़ में. हुआ थ।। अब ये मामूली कस्बे हो गए 4 
४ और नाम सात्र के रह गए। हि 
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ञ्०१] नाथावतों का इतिहास | *. ७ 
७७ ए[॑[ऋरर॑ ७-७ चऋछ 2: एछएरण ऋऋछऋषचऋ ऋण िए एरएरएएएएछछ' 
अपने सोते का जल पिलाया उससे | रघुचशी रहे / “कच्छवंश काव्य” से | 
| राजा की प्यास और कोढ दोनों $ यह भी सालूम होता है कि आरसरूम | 
समिद गए। इस उपकार के बदले मे ४ से ये दोनों शाखा अलग अलग रही | 
राजा ने उस सोत का रथ ऋकुयड $ थीं और पीछे नरवलगढ में एक हो ) 
वनवा दिया और साधु के नाम पर *% गई। प्रसगवस यहां इनका नाप्तान्तर 
संचत्‌ ३३६ से “ग्वालियर ? ऋशहर < सूचित कर देना उचित प्रतीत होता 
तथा रुप्रसिद्ध किला तेथार करवा * है। 
दिया | “हिन्दी विश्व कोश” (७३६) हे 
तथा '“सारत अमण” (१९८) में उच्त (१३) छुश के चैशल होने था 
राज़ा का नाम सूथेसेन और उक्त £ फैशावती से आने के कारण पणिडत || 
छुयड का नाम सूर्य मंदिर है। अस्तु। लोग इनको 'कुशवाहा? (या: कुछावा) ;£ 

कहते हैं। भाट, बडवा या कवीश्वर ) 
(१२) ऊपर के दि्गदशन से 


लोग इनकों कप के वशज सानकर 
यह सूचित होता है कि कछवाहों में 


कस! 'कूरसी कुस्मः या किच्छप 
सुमित्र से सोढदेवजी तक का सही # कहते हैं। र॒त्नूज़ी ने इनको 'कौशवा 
हाल नहीं मिलता। परन्तु यह अवश्य 


गे सी कहा हैे। और विशेषज्ञ इनको 
मालूस होता है कि 'कुशावती छोड़े £ 'कछवाहे' कहते हैं । वास्तव में चहुत 
पीद इन्हांन इस देश सं कई जगह राज | से इतिहास लेखकों 'ने' इसी नाम 
किया और चैर्य, वीय, उदारता तथा | को शुद्ध एवं संगत चतलाया है और 
प्रणपालन स॑ सच्चे रुथवंशी या , वे इसी का उपयोग करते 
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# एवालियर' मध्यभारत में सब से बढ़े देशी राज्य की राजधानी का सुन्दर 
शहर हैं | नए शहर को लश्कर और पुराने को ग्वालियर कहते हैं ] जनसंख्या लगभग 
१॥ लाख हे । यहां का किला अधिक पुराना प्रसिद्ध और दुर्गमम है। यह चिपटे शिर की 
खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया दे, शहर में हिन्दुओं के ठहरने की सुन्दर सराय, सरदार, 
लोगों के मकान, शराफा वाजार, जयेन्द्र भवन, कचहरी ओर बाग़के हौज़ आदि अधिक 
अच्छे हैं | (भा० भ्र० १२३) 
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* (१४) किस किस देश के कक्वाहे 
प्रसिद्ध हैं। इस विषय में जाति भास्कर 
(१२१) से लिखा है कि (१) नरवलणढ़ 


ऐ। (0 ९. 
॥ कुणड ( पूल देश ) के कछवाहे प्राचीन 
। कालझे प्रसिद्ध हें। इनके खिद्या (५) 


किला हलारी राजधानी था और 
£ ही बसाया था। (६) छुक्तक संग्रह 
* घोड़ाचाद, अभेठी और शसपुरा 


आदि में ली कछवाहे हें 
: इन्हुरखी ठिकाने के कछयाडे साणयाले 


| और लाहर केकछवा दे लाइरा कहलाते 
रामपुरा ( 
प्रतीत होता है। परन्तु पूरी छाम : 


हैं। (८) शुक्तप्रदेश के 


तथा गोपालपुरा सें ओर ज्यालिधर के 


सचशणड तथा माहूरा में ली कछयवाहे ; 
हा हें । (पु० का० ७२०) (€) सुणलिया ॥ 
के ठाकुर महताबसिंह जी ने संदत्‌ : / 
| हैं और कहयों की सिती अस्तव्यस्त ई 
मानी जाती हैं । किसी का यह भी 
$॥ अतुसान हेकि तीसरे अंश का सच्चा 
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१६७७ सें सूचित किया था कि उनका 
घराना कछूवाहा खानदान का हे 
| ओर आसमेर के राजा छुम्तलजी के 


नी 
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[अ०२१| 


प्ञों से स॑ है। 
पुओं से संचत १४४५१ से एथक हुआ : 


: है। (१०) जेसलमेर के इतिहास ) 
( ० १० से खूचित होता है कि २ 

(२) ज्वालियर (३) हंढाड़ (जयपुर / 
 $ राज्य) तथा अलवर और (४) दोच ( । 
/ परिलिखों से पता लगता है कि कश्मीर 
। सयूरमंज झछुठाने और पूंछ के राजा | 
बड़गूजरः भी कछवाहे कहलाते हैं। # है. 5३ 
, उनका कहना है कि प्राचीन काल : 
| सें हुंढाड़ सें हमारे बड़े बड़े इलाके ! 
$ थे। मसाचेड़ी (राजोर) का पहाड़ी ; 


| ९१ आर ३ के 
हजक्षार वचे पूवे की कई शणियां ! 
कलायाही थीं। और (११) नव प्रकाशित 


सी कछवाहे हैं। 
(१५) प्रार॑ंन के घाकू कथन से : 
जयपुर राजवंश की संपूर्ण पीढियों 
बज णों ७ री + *; 
को तीन भागों सें विग्राजित की हैं। £ 


गंगा किनारे का अनृपशहर हमने : इतिहास-रखिक उनसें पहले अंश / 

ह रह | को पौराशिक और तीसरे को खोज- 

$ से सालूम होता है कि बरेली, | अप्त सावन कर संतोष करते हैं। | 
ओर दूसरे को अधस्तव्यध्त बतलाते 

। (७) ; दें वास्‍्तव सें बह गहरे अम्धकार : 


| था अधथाह सागर से हृंढकर निकाला |! 
छुआ और घबड़वा आदि की कल्पना : 


के आधार से किनारे लगाया हुआ ॥| 
बीस से तैयार किया हुआ तीसरा अश ; 


सी पूरा सही हो इससे संदेह है। । 
उस्धकी भी कई घदनाएं लोसचिलोभ ५ 


'स]|० ₹० हे 
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; इतिद्दास हाख किसी अज्ञात स्थान म॑ पड़ा | गढ़ दा 
| हुआ है। यदि ऐसा हो तो भविष्य ऋ से ३६ वीं पीढ़ी में हुए थे (२) ऐ 
£ लम्बा का उसका पता लगाना 
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| चाहिये । ओर इसे शुद्ध करके पं हा स(६)राहतास छोड कर नरवल | 
$ यथाचित बना देना चाहिये। 4 गह से आने वाले दूसरे नल १६६ 
| $ दीं पीढी सें (४ योग ॥ 
* (१६)कछघाहों सें जूक, सर्य) चल | ६ सिरु्यात 50 मी के सहयोग | 
| आर ढोला आदि कई राजा ऐसे हवए : .. रे द्वाल दा हाला १६७ + 
4 नो कु ३, ( घर 

* छ जनस सूथवश के सम्पूंण शुण । 0» आल रा चवलगढ़ खत ४ 


5 ५ शदालिय पृ तले चाले 
। माजह थे ओर उनका रुयश चिख्यात ४ ... अर जाब चाल राजमाडछ १६६ 


था। जयपुर राजवंश की पीढ़ियों से 
प्रकट होता है कि (१) अपने नास का 


॥ >०औ-ब-_ हम] 


बन्‍नेट्टण 


वीं पीढी में और (#) दूसरे घेश के |! 


स राजा देवानीक २६२४ थीं पीढ़ी 
रस । अस्तु । 
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(१) “इंशदेवजी ” 

(१) कछवाहों की सम्पूर्ण ३०२ 
पीढ़ियों को (१) पौरांशिक (२) 
कल्पनागत और (३) अचुसन्धान 


ओर दूसरे लाग की (परमात्मा से 
देवानीक तक की ) २६४ पीढ़ियों का 
संक्षिप्त परिचय पहिले अध्याय में 


इंशदेवजी से चन्द्रसेनजी तक का 
+ हाल इस अध्याथ में लिखा है । 
“प्राकृ-कथन? सें सूचित किया गयां 
है कि-'नाधावत जयपुर राजवंश के 
ही अंश प्रसून हैं और इनका इतिहास 


ही इतिहास है ।' अतएवं इस योजना 
| से उसके पूर्वांग की पूर्ति होगई है। 


(२) इंशदेवजी देवानीक के पुत्र 
| और आसेर राजवंश के आदि पुरुष 
£ थे। ३ वंशावलियों सें इनका नास 
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दिया है और देवानीक के पुत्र ? दे ; 
; कोई परिचय नहीं दियाहे। जिस प्रकार | 


किसी अंश सें जयपुर राजवंश का ! 


नाथाबतों का इतिहास 


--+<5409890088७-- 


आसेर के ग्राचीन राजा । 


न्न्ग्ल्र््ज््य्म्न्न्द <€-०० 


(२) 


न्स्त्र्द #००<< हु १०% 


|! 
; 


गें में 26 (5 जि गे से (० है धि 
के भागों में विभाजित करके पहिले | अन्य इतिहालों सें ईशदेव है। 'क! 
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॥। 
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५/ 
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श्री न 


| 
; 


ई 
ईंस, इसे, इसल और ईसांसिंह लिखा । 
ओर ''चीर विनोद” से इशाखिंह- ई 
“भारत के देशी राज्य” में ईश्वरीसिंह ( 
“कच्छवंश काव्य सें इश्वरदेव-और |! 
ट 


आदि बंशावलियों सें इनको नरवल 7 


५ का 
और ग्वालियर के राजा माने हैं.। : 
* औरटाडराजस्थान इतिहास राजस्थान? | 


तथा “खारत अ्रमण' आदि सें इनका : 


इनके नाम और कास सें कहयों का ६ 
मत लेद है उसी प्रकांर इनके चरित्र 
चित्रण सें सी अन्तर है। इनके | 
वियय सें इतिहासों सें क्या लिखा है 4 . 
उसका आवश्यक अंश यहां प्रकद 

किया जाता है । 


| 
4 
; 
(३) 'क' वंशावली पएष्ट २- सें ) 
लिखा है कि इसासिंह प्रमोत्मा और 


श्न्रे> 


 सत्यवादी थे। स्थिर राज होने की £ 


-कासना से उन्होंने अपना वालियर) # 
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[आि०२] नाथावरतों का इतिहास | 

राज्य साणजे जयसिंह सैंवर को दिया | आनन्द सवत्‌ मानकर सवत १११४ 
| था और राज्य विभ्ूूति ब्राह्मणों के : को सही सचत बतलाथा है और 
[| भेद की थी । पीछे चह निद्रावड़ी | डाक्टर राजेन्द्रलालजी के सत में ये 
। चले गए थे। 'मारत के देशी राज्य' ! दोनों संचत्‌ गलत हैं । उन्होंने 
पृष्ठ £ में लिखा हे कि उपरोक्त बात | ज्वालियर के छिले में सिलेहए शिल 
प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती क्‍योंकि | लेख को सचा मानकर उसके आधार ! 
जयपुर के कछवाहों में छुम्तित् २ के (| पर लिखा है कि 'कडवाहों ने ग्वालियर 
याद मधुतह्य, कहान, देवानीक और $ का राज्य तँवरों को दान सें नहीं / 
ईश्वरीसिंह हुए हैं ।' (स में जयसिंह १ दिया था। उन्होंने अपने खुजबल से | 
तैंवए का नाम साजी रक्‍खा है) + लियाथा और उस समय संचत्‌ : 


है] 
“जयपुर हिस्दटी' पु ३ में लिखा है कि ( ६४४ था / इस अंश से सनन्‍्तुद्ट होकर | 
इंसलदेव' धर्मात्मा राजा थे । उन्होंने 


रामनाथजी रत्नू ने इतिहास राजस्थान? 
नरवल और ज्वालियर दोनों सें राज 4 पृ० ८८ की टिप्पणी में लिखा दे कि 
किया था और अन्त सें अपने #£ कई एक वंशावलियों में कछवाहों के 
भाणजे जयसिंह को सालिक वनाकर 


इस देश में आने का संवत्‌ ६३३ 
दूसरी जगह चले गए थे । परणिडत ४ लिखा है यह सही सालूम होता दै 
गोरीशझ्रजी ओका ने 'राजपूताने 


किसी व्यक्ति विशेष का कहना है कि! 

का इतिहास एछ २३६ सें लिखा है || 'कदाचित यह ६३३ आनन्द संवत्‌ 
कि 'वशाचलियों सें इंशदेव की सब ; हो और इसमें विकम के वीच का 
वातें कल्पित हूँ ।! (ओर अपज्ली | अंश ६० मिला दिए जाँय तो जयपुर 
के है? उस को चह जयपुर ; इतिहास का सही संचत स्वत; 
के इतिहा प में प्रकद करेंगे । ) होजाता हे ! यहां यह सचित करंदेना 
(४) इंशदेचजी का देहान्त किस $ बहुत आवश्यक हे कि सवतों सें इस 
संचत्‌ म॑ं हुआ इससें कई मत हैँ। / क्‍भकार के अन्तर आगे भी एक दो 
“जयपुर हिस्ट्री ०३ में उनका मरण | जगह वतलाये जाते हैँ । और उनको 
संवत्‌ १०२३ काती वदी € लिखा है। * सही वना देने की कोई नवीन विधि 
अलवर के इतिहास रसिकों ने इसको | (शायद) अभी निश्चित नहीं हुईं है! 
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ऐसी अवस्था से जयपुर राजबंश के 


हस्तलिखित प्राचीन इतिहासों में 


। ४ नें 
ः लिखे हुए सबत्‌ ही बाथावतों के 


इतिहास के लिए उपपुक्त खाने जा 
सकते हैं ओर इसी अशिप्राय से 
यहां उनका उपशोग छिया हे । 


(२) “घोढदेवजी” 

(१) इेश्वश देव का देहावसान 
हुए पीछे संचत्‌ १०२१ में सोढदेवजी 
उनके उत्तराधिकारी हुए। “जयपुर 
राज वशावलीः? एू० ९ सें लिखा है कि 
'इंशसिंहजी के सर जाने से जशाह 
को सन्देह हुआ कि सोढ देवजी 
ईशदेव के दिए हुए राज्य को वापस 
छींनलेगें । अतः उसने उनको 
कहलाया कि आपके पिता ने यह 
शज्य सुझे दिया था। अब यदिं 
आप इसको लेना चाहें तो लेलीजिए 
ओर ब चाहें तो दूसरी जगह चले 
जाईये |” धम्म मस्नज्न सोढ देवजी ने 
पिता के सशझ्ल्प को अविच्छिन्त रखने 
के अभियग्राय हे ब्वालियर से रहना 
बचित बहीं समझता और कराली को 


+०्० है 


५5 >-५%-<६-० >>2%-<८-' ४३::::८६६« 2५८ 2-/2-<-० ५- 
८-२४१,५ ०-००:८::६१५९-२०-२:--:६-०१०५.३० नर +>६6:१९०**नेट्ेपभ€+ ११५१ ० जता ६6€००-० ०2००० 


नाथावतों का इतिहास । 





ह। 
4 
कि 
) 


# ०००->:: ०-८ 


| 


८ )॒ 
तरक बरेली चले गए। बहां जाकर : 


७-4०. 33.० ५-८, 
2224 + 2 2 


अमसेडो आदि को ऋपने अधिकार एऐ 
पु प्िध€नसप०० 


अं ण्ल बनकर 05९०७ २०२२-३६ 


३००, ७ 


$ है 2224 < ५५७०-३::८::८६-०९०७ '>>:&६&६क्* न्लेटेडमा६€-श्०ू « 
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से किया। वोरबविनोद ए० ४५ से 


लिखा हे कि 'लोददेवजी ने राज्य 


का दान किया था। ओर अन्धन्र 
चले गए थे ।' 


(२) सोढदेवजी के बेटे दूलेरायजी 
सोरश के चोहाण राजा रालणसी 
की बेदी व्याहे थे। इसकारण रालणसी 
ने अपने व्याही सोढदेवजी को 
सूचित किया कि हमारे नज़दीक 
ज्ञ (६ कोस पर) बोसा है। वह आधा 
हमारा और आधा बड़यूजरों का 
है। यदि आप चाहें तो हम अपने 
हिस्से का राज्य तो आपको यों ही दे 
हूंगे और बड़गजरों के हिस्से का 
युद्ध में आपको सद॒द देकर दिला 
देगें । सोददेखजी के समीप से सेना 
परिवार ओर पहुनों का आना 
जाना ज्यादा था ओर आमदनी कम 
थी अतः खथ्यची की सलाह को 
उन्होंने स्वीकार करलो ओर बड़गूजरों 
पर चढ़ाहे करने के लिए दूलरायजी 
को मेज दिऐ। . 


(३) दूलैशायजी ने रास्ते सें विचार 
किया कि बिना छेड़ छाड़ के अकारण 
लड़ाई कैसे की जायगी। अतः; उन्होंमे 
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, 
अपने घोड़ों को व्रिकी के बतला दिए | का राज्य भी दवा लिया और अपनी 


आओर आप व्यापारी ब्रनगए। ऐसा £ आमदनी ख्च योग्य चनाली | 
गन ले बात की बात से महल न | अलवर इतिहासकारों ने लिखा हे 
ने का मासला छिदुकर कगड़ा खड़ा ६ कि “सोड्देवजी बसा आये तब 
होगया ओर चौहाणों की सहायता * अपना राज्य अपने भाईयों को दे 
से वड़यज़रों को हराकर गोसा का ह आये ये ।' यही कारण है कि घरेली, ) 
राज्य सोड देवजी ने लेलिया | इस £ रायपुर और अमेठी आदि में 
विजय से चौहान बड़े राजी हुए और | कलवाहों का अब सी राज्य ह ओर 
सोढ देवजी को बरेली से सपरिवार ! इनके वंशज वहां निवास करते हैं। 
घुलवा कर द्योसा के राजा बना दिये। 

हंठाड़ देश% मे कछवाहों के प्रवेश 
करने का यह ओऔगणेश था ओर 
इसी में शच्च॒ सशंक हो गए थे । 


(४) उन दिनों थोौसा की 
आमदनी कम थी और सोददेवजी 
का खर्च ज्यादा था अतः इस मासूलीं 
राज्य से कास चलना मुशक्िल सावन 
£ कर उन्होंने माँच आदि के झीरों 
| - 
े $ “हुँदाड़” के विपय में कई कल्पना की गई हैँ । “हिन्दी विश्व कोश” प० €३ | 
में लिखा हे कि गलंता के हुंढु देख से ढूँढाड़ विख्यात हे [ टाड राजस्थान छू०४६० 
में लिखा है कि 'जोबनेर के हूँढ नाम के एक नामी शिखर पर वीसलदेव ने दंत्य रूप में ॥॥ 
तप किया था तब से हूँढाड़ विख्यात हुआ है । “जनश्रुति! से जाना जा सकता दे कि 
#ूँढाड़ जयपुर राज्य का पुराना नाम है । और जयपुर के समीप हूृंढड -नामकी एक वस्ती 

ओर उसके पास आमेर के पर्वत का एक अति उच्च शिखर छुँढाकृति में दीखता हे | | 
स कारण भी आमेर राज्य हूँढाड़ नाम से विख्यात हो सकता हे | - 


००७ (54:4७००००-+१०:2:4४१००००-०१०८०:८४-३०० ०००१०२:८६-१००००७2::४::६६+०० ०० १2:52: ४०००३३-:६:४६-४%००-डे:२:-८४ ००१०“ >पय[अ+ ० ण्ने०5 2:५४ ७४००० + 2<5.% 


ह 2+>की--पाई. 


चेडई०+ 


| 


80% ७ 
बने न्‍+फ्« नकनदा८६-३०५« 


[ 


अरशन्‍्णणी काम 
ग्य्ल्स् 
> ८ यु 
०५००-२2::::::46-0%%4 


अपट+-०४० ०० 


2 %:560०००-३2:<:-:६६-४९०३० 
227 < की >>] ०-+-- 
००३३:२६६९० ००१३:०:६६० 


(६०७७५ ७ ७-%-: 


० 


५ 


नग्न 'रण्णम। 
गन्ने (2०० 


(५ ) “इतिहास राजस्थान पृष्ठ 
$ ८८ में लिखा है कि 'सोददेवजी 
॥ संवत (०२३ से बयौसा की गद्दी पर 
* बिराजे थे / “वीरविनोद” एछ ४५ सें 
खा है कि 'सोढदेवजी संचत्‌१०२३ 
कार्तिक कृष्णा १० तारीख २२ 
सितम्बर सन्‌ €७६ ई० को नेषघ 
देश की बरेली में. अपने बाप को 
| जगह राजा हुए थे !' उन्होंने यादव | 
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कुल की राजकुमारी से व्याह किया ) चढ़े हुए हैं। पीठ पर हाल, कमर सें * 
| था जिसके गर्म से दूलेराय पदा हुए । ६ तलवार, बणल सें कटाराः! और हाथ में | 

जन श्र॒ति सें यह जी विरूयात हे कि | माला है | ललाद पर भस्म के तिलक £ 
| “जयपुर से श। कोस पूर्व में खोह एक ६ हैं और पणड़ी का बँघेज पूर्वी पश्िडतों ! 
* छोटी बस्ती है । सोढदेवजी वहां ! के सप्नान है। और दूसरे से वह 
| अपनी अन्तिम अवस्था सें सपरिवार ६ प्राचीन कालकी साधारण पोशाक !| 
६ रहे थे ओर उसकी राणी ने महल ( पहने हुए आसन पर बेठे हैं । “ग' 
| मकान तथा जलाशय बनवाये थे। ' ॥ वशावली में लिखा हे कि उनकी माता 
 बावड़ी और जी शीर्ण मकान वहां $ उदयपुर कीची और लाम सत्पकुँवरि 





| सोजूद हैं ओ ने हर | 
अब तक ढू हे आर बनवान [. ( सीसोदणीजी ) था। अच्तु । | 
$ बालों के नाम का स्मरण कराते हैं। | रे 


(६) 'छुक्तक संग्रह' से मालूम हो | (३) “दूलैरायजी ” । ५ 
| सकता दे कि 'सोब्देवजी विष्णु के (१) सबतद १०६हकी काती बदी | 
* सक्त और शक्ति के उपासक थे | १ १० को अपने पिता के राज्य के 
| शल्लास्‍्ञ्रों के धारण और संधान का | मालिक हुए । इसके विषय में अनेक | 

उनको अधिक अभ्यास था | शब्रुओं * इतिहासों में अनेक बातें लिखी हैं । 
को परास्‍श्त करने सं वह कसी पश्चात्‌ $ उन्हीं का सारांश यहां दिया गया छ्ै। ॥ 
ऐपल नहीं ड्डुए थे । देश झेवा के लिए आ खदनकोश एछ ६४ में लिखा हे कि पं 
: उन्होंने कसी संकोच नहीं किया | 'ढोला ने सवत १०२४ में द्यौसा का 
ऐ! आ , देश के उद्दणड मीणों को ; राज्य स्थापन किया? ओर हे इनकी | 
$ उन्होंने कई बार दवाये थे और | ज्ली मारुणी ? थी। ये दोनों बातें अस्त : 
| साधारण खेणी के वल्लायपणों से ही ; व्यस्तदें “टाड केजैपुर इतिहास” अ- १ ४ 
| सम्तु रहे थे | हस्त लिखित प्राचीन | सें लिखा है कि 'धोला ने दोसा पर ) 
 $ चित्रों से सोददेव के दो खुन्दर चित्र ६ कब्जा किया था । (यह घोला छण4 
| देखने से आये हैं। एक में वह स्वाभा- | अंग्रेजी अक्षरों में होने से सदनकोश 
विकगति से गन करने वाले घोड़े पर १ में ठोला बना दिया और-लोकप्रसिद्ध ई 
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ब्ग्न 


लराय 


श्ण| 


कंया। दबावला 
£ लिखा ६ कि राजा 
रायजी राजगद्दी पर नहों घठे थ॑ 
/ कँचर पदे ही रद्दे थे। ब्योरा ड्रैगर पर 
धा उसको उन्होंने भूमि पर शहर 
, के जप स॑ बसाया था।' 'कः चशावली 
, पृ० ४ म॑ लिखा है कि 'ब्यौसा आये 
पीछे सोढदेवजी ने अपनी मौजूदगी 
म॑ ही दुलरायजी का राजतिलक कर 
दिया धा।! और 'ख' वेशाचली ए० ७ 
से लिखा हू कि 'सोददेवजी ने शुभ 
मुहृत में दूलरायजी को युवराज बनाये 
आर राज बढ़ाने की आज्ञा दी? अस्तु। 
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(२) पिता की आज्ञा के अनुसार 


की | “इतिहास राजस्थान? पू० 

: में लिखा हे कि ांची के सीणे इस 
| बात को जानते थे कि दुलरायजी ने 
 दोसा# और भाण्डारेज के मीणों को 
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( कितने जल्दी हराये थे। यह सोचकर 


महल 
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नाथावतों का इतिहास । 


दूलेरायजी ने सब प्रधम माँची पर चढ़ाई 





“ “दोसा” आमेर की आदूराजधानी है| प्राचीन वस्ती दूँ । हिन्दुओं 
मकान और मंदिर आदि सव हूं. और मनुप्य संख्या लगभग ७॥ हज़ार ह | 


न 20 कक मर तर लक न लग 28 
१५ ; 
| 
» उन्होंन अपने समीप के सीणों को | 
इकड्ठे करके लड़ाई छेड़दी। इससे सीणे ! 


कर्ज मन 


सानरर १ ज्यादा थे अतः दुलरायजी को सफ- || 


$ लता नहीं मिली। इस वात से हित ! 
होकर मीणों मे साँचीगढ़ में सदिरा | 
की सतवाल की और जीत का जलसा : 
किंया। फल यह हुआ फि दलैरायजी | 
ने दुबारा चढ़ाई करके उनको हरा । 
ढप ।॥? 


| 
$ 
(४) चेशावलीयों में लिखा है | 
कि मांची की पहली लड़ाई में / 
दूलरायजी सूछित होगए थे। तब | 
वहां की “बुढ़वाय' साता ने सपने सें 
कहा कि 'डरोमत-छुवारा चढ़ाई करो: 
री हुईं सेना सजीव हो जायगी 
ओर तुम जीतोगे ।? यह झुनकर 
दूलराय चतन्य हुए ओर' दारू पीए 
हुए सीणों को मारकर मांची में 
| अधिकार किया 7 
के बह्यजरों 
॥ ( देवतो के राजा ) की सदत लेकर | 
$ आसा पर फिर चढ़ाई की थी। किन्तु 
द्रदर्शी दृलंरायजी ने उनको दूर दी 


है 


कं 


७ 
ब्रज, 
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५ १६ नाथावतों का इतिहास । ह [झ० २] 








अवसर बा । 
! य्पे घेर लिए थे ओर इताइुद करके ) ९ कोस “ेदोरः से गेटा सीणा था 4 
' हरा दिए थे । |' ओर पश्चिस में १ ॥ कोस फमोद- 


' बाड़ो? में कोटा सीणां था थे सब :: 
अपने अपने ठिकानों के राजा थे। | 
ओर शव कहलाते थे। समय पाकर : 
दुलरायजी ने इनपर भी चढ़ाई की 
र उनके फोजी बल को तोड़ कर ; 
यथा क्रम तीनों ठिकानों पर अधिकार / 
किया | जिससे विजय के साथ घन भी ! 
हाथ आगया। तब दूललरायजी ने उस * 
घन से वहां एक मज़बूत फक्लिला 
बनवाया और रामगढ़ के बदले उसी 
सें रहने लगे “इतिहास राजस्थान” पृ | 
(५) रासगढ़े रहने के कुछ दिन | ८६ सें लिखा है कि 'सोढदेवजी उस 
बाद दूलैरायजी ने आमेर की तलेदी : समय तक साथ रहे थे और खोह सें |! 
के तीम ठिकाने ओर दबाये | इनमें | गए पीछे उनकी झत्यु हुईं थी। खोह | 
(वर्तआन जयपुर से) पूचे सें ॥। कोस ६ एक प्रकार से आंमेर का ही अंश है || 
खोह? से चांदा सीणा था उत्तर में 4 और संचव है अंगीमूत अंशभान 


|] (४) भॉँची विजय को यादशशर 
|! में दूलरायजी ने साची से ३ कोस | 

पर नांके से देवी का नवीन भन्दिर : 
बनवाया था और उसको “बुढ़दाथ' | 
के बदले 'जनवा्ध नाम से विख्यात 
की थी | इस अवसर तक दूलरायजी 
चयौसा सें ही रहे थे। किन्तु रची सें 
अधिकार होजाने से वहां रासचन्द्रजी 
के नाभ पर “शासगढ़” # बसाया 
ओर बहीं रहने लगे । 
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“५ “5 # “सझगढ़” जयपुर से ८ कोस पर पहाड़ के मध्य भाग में साधारण किला 
है--पुराने और नये सकान भी हैं। तहसील आदि सब हैं। ओर जेगलात आदि के १ 
महक्मे भी हैं। गांव छोटा है वह इससे कुछ दूर है। वहीं बंधा भी है. जिससे 
खेती होती है और बिजली के ज़ोर से जयपुर में भी पानी पहुंचाया जाता है.। जाने आने 7 
के लिये सड़क बनी हुई है। सिंहादि हिंसक जानवर वहां ज्यादा हैं । ओदी भी हे । 
देवी का मन्दिर कुछ दूर है। जयपुर राजवंश के बालकों का चोटी जड्ला और जात 
| आदि के दस्तूर जमवाय माता के जाकर किये जाते हैं । और अन्य कछवाहे भी इस ' 
नियस को मानते हैं । वहां माधवेन्द्र के महल अच्छे हैं। ; 
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इटले | नाथावता ट् 
वन पतन टन नि घन 
हर ही फिदरीसिद चरित्र! (व०४ | 
8 भय ट्स्वरास्िह चार (पु०८ ॥4 
हक, 5 8 का आमेर वसामा ६ 
“४ ॒ झआाह्दजोाों का आमसर वबस्सामा $ 
५ ८5....... के 
४ लिग्गा है | 2 
| ६) आयद्य के आओत में दे रे 
/ (६) अ युच्य के अत से दृलराय [ 
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पर वहां गए और दक्तिण से आये | 
हुए गज्ञआ का परास्त करके ज्दा लियर 
के जबसिंद को सहायता दी “कः 
 चंशादर्ली म॑ लिखा है कि-दूलरायजी 
ग्वालियर से गहरे घायल होकर आये 
थे और खाद स॑ आये पीछे संचत 
म॑ सरे थे । यही हाल उनके 
सहगासी शूरचीरों का हुआ था? 

किन्तु “ग? चंशावली (४०११)सें लिखा 
है कि-दूलरायजी ग्वालियर के युद्ध 

से विजयी हुए थे और वहीं मरे थे 7 
“चोरविनोद” (प० ४६) सें भी उनके 
ग्वालियर स॑ मरने का ही उल्लेख है ! 
इन तीनों के सिचा “धाडराजस्थान” 
(पृ० ५६ ५) स लिखा है कि एक बार 
दुलेराय जी जमवाय के दशन कर 
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घर जा रहे थे। साथ से सगसों सारुणी 
रागी भी थी। उसी अवसर सें ११ 


| हार सीणों ने हसला किया। तब 
+ बह ऋोधित सिद्ध की साँति उन पर 
॥ ऋपदे और दहुतों का विनाश किया 
: किंतु अन्त में 


आप खुद भी उसी 
खेल रद्द गए । यहां उनकी राणी को 
सारणी लिखने से भूल की है और 
उसे सगमो सान कर आगे काकिलजी 
वा जन्म दूलेरांयजी के भरे पीछे 
बतलाने में भी सले दे । 

(७) दूलराय जी की उपरोक्त 
जीवन घदनायें सभी इतिहासों सें घथा 
सम्भव मिलती जुलती है। परन्तु इनके 
विषय सें “टाडराजस्थाभ” ( एछ ५३२ 
से ५६५) तक जो छुछ लिखा हे चहद 

स्वधा विपरीत और विचित्न है । 
जयपुर इतिहासकारों के बिचारने के 
लिए उसका सारांश सात्र यहां 
दिया गया है। “दाडसाहब? # ने 
लिखा है क्रि सोब्देवजी के मरे 





“ ८ “टशडसाहब” क्षत्रिय जाति का हिंत करने वाले और इस देश के अधकार में 
हुए को हूंढ कर प्रकाश में लाने वाले मनसस्‍्वी अग्रेज थे। उनका जन्म 
ग्ट के आइलिंगदन नगर में उच्चकछुल में ता० २०--३-१७८+ (नेत्र शुक्त ६ से० 
हुआ था। बचपन में इन्होंने विद्याध्ययलन किया। सबत्‌ १८४४५ में सनिक 
करने को भर्ती हुए। संबत्‌ १८५४६ में बंगाल में आय । जल सेना में 
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$ उपरोक्त खोह के पास एक बढ चृत्त ई 
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पीछे बालक दूलेराथ को उसके 
काका ने गद्दी से उतार दिया। तब 
प्राण नाश के विचार हे माता में | 
उसे दोकरे सें रख लिया और 


अलज्ञित होगईं। वह वहां से चलकर £ 


की छाया सें बेंठ गई और उसके 
फंल ( गोल ) बीन कर खाने लगी। # 
उसी अवसर सें एक सपकर सांप ने 
फन फेला कर बालक के सिर पर हैँ 
छाया की जिससे रानी डर गई किंतु £ 
एक ज्राह्मण ने धीरज बँधा कर कहा ॥| 
कि डरो संत यह बालक राजा होगा ।' ; 

जे । 


तब शानी उसकों लेकर खोह सो 


नाथावतों का इतिहास 


$ चित रहन सहन, शिक्षां व्यवहार 
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्‌ 
चली गई और वहां के सीना राजा 


: की प्रस बहिन होकर रही। वहां १४ ) 


वर्ष सें दूलराथ सब प्रकार के राजो- 


ब्ल्ट्ाज+5ूर 


ओर युद्धादि विषयों सें निपुण हो 
गये और सीणा राजा की ओर से 
बादशाही कर देने को दिल्ली चले 
गये। वहां एक चारण के प्रवोध 
करने पर कई एक राजपूतों के साथ 
वापिस खोह आये और वहां के 
सीणों को सार कर खोह ( आसेर ) 
के राजा होगये । “जनश्रूति' में 
यह कथा इस प्रकार है कि सोढदेवजी 7 
के मरे पीछे उनकी गर्भवती रानी * 
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भर्ती होने के पीछे लेफ्टिनेंट वने। संबत्‌ १८०६३ में पेसायश- के अयोजन से उदेपुर गए। । 
वहीं इनको इतिहास लिखने का शौक़ हुआ । वहां उनको इस बात की अपूर्वसामग्री :मिली 
$ संबत्‌ १८७० में कप्तान हुए। पीछे उदेपुर, जोधपुर, कोटा, यूंदीःओर जैसलमेर आदि के 
पोलिटिकल एजेंट रहे। अपनी स्थिर की .हुई मियाद पूरी होने पर भारत में २२ वे रहने 
के बाद सबत्‌ १०७८ जेठ सुदी १२ को विज्ञायत चले गए। साथ में इस देश के 
इतिहास की सामग्री के 'कई संजूष ले गए थे। वहां जाकर. संवत्‌ १८०९१ में मेजर | 
! और १८८२३ में लेफ्टिनेंट कर्नल हुए । ४४ वर्ष के होकर सबत्‌ श्दू«४ में विवाह. * 
£ किया | संबत्‌ श्यूद६ में. “टाड राजस्थान” की पहली जिल्‍्द और संबत्‌ १८८६८ में 
दूसरी जिल्द प्रकाशित की । इसके सिवा और भी म्ंथ प्रकाशित किए । अन्त में.संवत 
१द्ध ७२ में इनके सगी रोग हुआ। उससे २७. घंटे सूर्छित रह कर मर-गए। इसके ॥| 
सम्बन्ध में “हिन्दी विश्वकोश” (प० ३४) “४? में संक्षेप से ओर “राजपूताने.का-इतिहास' 
$ भूसिका छू० २६. में विस्तार से लिखा अओ औ 2 
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र के भय से इस देश में चली 
आई । यहां उपरोक्त घह के नीचे 
उसके उदर से दूलैराय ने जन्म 
लिया। रानी ऊँख कहे व्याहुल हो 


रही थी। पास ही एक हिरनी का बचा 
घा अतः वह उसको चून कर खागई 
आओर आंगे उपरोक्त परक्वार से खोह 
में रह कर राज माता होने का 
अदसर प्राप्त किया !' 


(८) दाड उाहव मे उपरोक्त 
वर्णन के बाद दूलेरायजी के विषय 
की जो बातें लिखी हैं वे आरम्भ से 
अन्त के बदले-अन्त से आरभ्स 
तक उलदी लिखी हैं । और खोह 

छोड़ कर सांची तथा बसा आदि सें 
राज्यस्थापन करना भी चेसे ही प्रकट 
किया है। किन्तु उन्होंने दैलरायजी 
के विवाह के च्रियय सें दो बातें 
विशेष घतलाई हँ। उनसें एक यह 
; कि खोह विंजय करके दृलराय 
जी ने ब्योसा के बड़ गजरों को कह 
लाया कि तुम्हारी राज छुमारी का 
विवाह हमारे साथ करो । जिसके 
बदले म॑ वड़गूजरों ने उत्तर दिया 
कि आप और हम दोनों सयवंशी 

। अतः हमारी कन्या का विवाह 
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89. 


आपके साथ होना असंगत है ! तब 
लराय जो ने इसका यह समाधान 
तुस्दरे और हमारे घीच सें 
ढ़ी हो चुकीं अतः अब कोई 
सुन कर वड़गूजर 
निरुत्तर हो गये और अपनी लड़की 
का विवाह दूलेराघथ जीके साथ बड़े 
समारोह से कर दिया ? दूसरी यह है 
कि 'दूलेरायथ जी की अजसेर को 
ऋलज्णी को दूसरी राणी वतलाई है। 
वास्तव सें दूलैरायजी के एक राणी 
थी और वह नोरां के चौहान राजा 
रालणसिंदकी पुश्नी छुजान कुँवरि' 
( चोह्ानजी ) थी । और उन्हीं के 
उदर से (१) काकिल जी और (२) 
वीकल जी दो पुत्र हुए थे । जिन सें 
चीकलजी के वेश के लाहर, रामपुर 
आऔर गोपालपर आदि के कछवाहा 
ह। 
(४) “काकिलजी” 

(१) दलरायजी के परलोफ 
पधार गए पीछे सवत्‌ १०६३ के सांघ 
$ रझुढठी ७ को काक्िलजी उन के 
उत्तराधिकारी हुए । यद्यपि ग्वालियर 
के ऋगड़े से दृलरायजी के साथ गए 
| हुए बहुत से वार सारे गए थे । जिस 
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कारण काकिल जी की सेनिक शक्ति 
* शीणा लोगों मे दूलेशायजी के क्ायम 
* उड़प लिया था। परन्तु चीर काकिल 


 * छे सीणां जाति का चहुत विध्चश 


में लिखा है कि- 'काकिलजी ने सचे 


| से लिखा है कि काकिल जी ने जस- 


न्‍ 
ना६&ण ०-५ भय 


की । 





) 
कंस रह गई थी । और यह देख कर ; 


डिये हुए राज्य का बहुत हिस्सा 
ने अपने बढ़े हुए बल बीयथ के प्रभाव 


किया-और' उनके दबाये हुए से जी 
दूना राज्य घथाक्रम वापिस बढ़ा 
लियां। 


(२) / इतिहास राजस्थान'?(घू ०६०) 


प्रथम सूसावत छुल के सीणाराज राव ६ 
सत्तो से आमेर ली उसके पीछे नॉद- ! 
ला थीणां के गाँव दबाये। अत 
में यादव राजएतों के सड़ वेशठ 


के ठिकांने छी+..._.। और खोह ॥ 
के बदले आमसेर को. राजधानी 


नियत की- | “वीर विनोद” (एष्ट०६) ) 


बाय माता के हुक्म से मौणों को 

सार कर अस्विकापुर (आसेर ) ; 
की नींबच डाली और पुरोहित | 
हरीनारायणजी बी० ए० ने अपने 


क्ट्े्प< “ने+म<6 नि+म<6१ ० भ्ेने+ल4€ू 


+००३०->>::;7:6-१००००>27:7-<६-९००८७ ++>े2:/:<९ 
नाथावतों का इतिहास । 
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5 बनना दिये। 


लपनई€त ०० ल्4<6। 
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“लिज्ञो जयसिंह” निर्यंध (छ० १६) में ! 
लेखा है कि (आमेर-मगर की ) यूँणी 
रोपी। अस्तु बंशावलियों सें दलेरायजी 
वी तरह काकिलजी के युद्ध भूमि सें 
सूर्छित होने का हाल मी लिखा है । 
जिससें अन्तर यह है कि 'काकिलजी 
सूछ्धित हो गये तव देवी ने उनको ; 
गोरूप में दशन दिये और अत 
रूप दूध की धारा से सबको सजीच ; 

। 


(3... किमी विजन 4 पक 
फै-+5€/१ ०५० ०->: पट 


११७-) 


*०->) ८८! '> ८-७ 


१३०९०२:-:--:६९ «५७ 


(३) “दाडराजस्थान” (पृ०५६४५) 
में यह लिखकर संदेह करा दिया है 
कि 'काकिलजी दूलेरायजी के मरे पीछे . 
पैदा हुए थे .? प्रत्मेक इतिहास सें 
यह लेस मिलता है कि दूलेरायजी 
संदत्‌ १०६३ में और काकिल जी 

हज. बईप्पीकी। श्र ०२ (0 
१०९६ से सर थे फिरढो व के बालक 
कांकिल ने किस प्रकार अपना अपूर्ल 
बल प्रकद किया और आसेर लेने सें | 
कैसे समय हुए | संभव है. भ्रम वश *. 
ऐसा लिखा गया हो था किसी 
वशावली सें ऐसा हो जिस पर 5 
निगह नहीं दी गई हो । अस्तु । | 

(४) काक्रिल जी ने आमेर ई 
नगर की “हरी थूणी”# गाड़ने के 


८८.० ७०७० ५-) 


स्त्रना< 


085०3 ७-27: »-. १००४७ ५-३ 


बज ब्ल्त्रे स््य्क् 


8 9%% 6 *22:%<& ३ 


% “लनिदीन नगर” निर्मोण की नींव लगा कर उस जगह अंशोक आदि किसी संगली । 


जनि+ना46 ५ -्नेफ्र4६4९०लकले दि 422| 
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दम 2 ० 


प्दू०० 


०-4 मी. है * 

4 सिवाय वहाँ के पुराने ज्यणड॒हरों सें || बनवाया था । इनकी एक राणी | 

| से अखिवकेश्वर य्नं थझोफों एच ईढ क्रमदे! ( च्जा हाणजी ) रणधमोर के 

£ अत्यन्त उत्तम और चमत्कार एूर्श / जॉनी चौहान की बेटी थी उसके १ | 

रा से ॥ 
+, 


हलूद्वेच् खराय ३ देल्हण और ४ 
रशल्हण पुत्र हुए। 'चीर विनोद” (पू० 
४६) सें लिखा है कि अलख राय के 
भ्तलामावत कछवाहा हुए जिनके चंशज 
कोटड़ी? सें हैं! देल्हण के वंशज 
#हरड्या? वेद्यनाथ के पास हैं। और 
राल्हण के वंशज जगलीपाल खेड़ा 
फेपास लहर का कछवाहा कहलाते हैं। 


| सूर्ति को जीप्राप्त की थी और आसेर 
! सें एक नया सन्दिरि बचा कर उस 
॥ में उसकी स्थापना की थी। इद्ध घूर्ति 
$ की जलहरी से यह पिशेषता वत्- 
| लाई जाती है कि “चोघासे में जब 
$ सन्दिरि सें जल मरा रहता है तथ 
| इसमें सी भरा हुआ सिलता हे। 

ओर जब मंदिर सें जल नहीं रहता 
| तब इसमें ऊपर से सरा जाय तोमी 
| नहीं मिलता ? सम्मव है सिल्पज्ञ 
+ काक्षिल ने कोई ऐसी किया ऋर्वा दी 
| हे गीं जिसके कारण यह विचिऋता 

। 

(५) काशिल जी बड़े दोर दखाहसी 
ओर बुद्धिमान राज़ा थे उन्होंने 
ग्रेदी अदस्था सें सी बड़े बढ़े वलवान्‌ 

भीणां को जीत कर अपने राज्य को 

बढ़ाया था। ओर आमेर नगर के 

आरंभ का सूहते सम्पन्न किया था। 

खेद दे कि उन्होंने चहत छम समय 
के राज्य किया ओर खत्रत्‌ १० 

सें चे हुएठ वापसी होगये। 'गः चशाचली 

सेल 


बन्क्रेट:+६ 


६-8 ०० ००-३)22::56-4०००४। 


अल णन 
दा प 


22:42:<6-०००००३2-२::/-००० 
न्नेट्र 


७ छ० #ल ॥०-) 


हि गो क्‍जनाई 
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बा 24५ । 


किक कक बन 
श््््स् 


( छू ) ६६ हसदेव! ठ्र 


(१) यह सबत्‌ १०६६ में अपने 
पिता की धद्दी पर आरूढ़ हुए। इनके ( 
जमाने में कोई ऐसी घदना नहीं हुई : 
जिसका इतिहासों सें वशुन हुआ हो। 
परंतु सीणे लोगों के उपद्रव इनके 
सामने भी होते रहे थे और उनको 
ददाप रखने के प्रयत्न इन्होंने भी 
किये घे। इनको किसी ने हनदेव 
दिसी ने हृण प्रान ओर किसी ने हरणूत 
लिखे दँ। इनके दो राणी और एक 
पुत्न धा। बड़ी राणी “हरखुखदे 
(चच्यज़रजी ) जेतराम की बेदी थी « 
लिखा हे कि काकिलजी ने सामोद्‌ : जिसके जान्हइजी हुए। और दूसरी 
* जिला वराठ के पाप 'काक्चिलगढ़' है आज से ब्यादी आई थी। 
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७०००-०7 2 
टूट 


है 
(&) ; 'जान्‍हड़जी”--- हे व्याह करने जाते. हे तो ज्गारा : 


( १ ) इन्होंने सबत्‌ १११० में $ निशान '# हमारे संरक्षण में छोड़ | 
अपने पिता के राज्य को ग्रहण किया / जवें। परन्तु जान्हड़जी ने वेसा नहीं 
( था। इतिहासों सें इनका भी विशेष किया । तब चहीं लड़ाई छिड़ गई | 
$ चशन नहीं सिलता। सिफ नाम और । और उससें बहुत से सीणे मारे गए। / 
| मिती मिलती है। ठाडसाहब ने जान्ह- | जिससे जान्हड़जी की जीत हुई ।' | 
| डइजी की जगह कुन्तिल के नाम से 


| (३) जान्हड़जी के ३ राणी थी। ४ 
! ही उल्लेख किया है। जो इनसे छ; 
! पीढ़ी पीछे हुए थे । 


? 'खींचणजी' नरव॒द्‌ की २ दिवड़ीजीः * 
रॉ 


ञ्रौ ३ हज )( 

देदाकी ओर ३ 'बड़गूजरजी' जेचन्द की। 
|. (२) इतिहास राजस्थान” (पू०६ १) 
| सें लिखा है कि जानहड़जी सड़वाड़ 


उयके १ पज्तेनजी २ लूणजी ३ जैतसी | 

४ पंचायण और ४ कान्हजी पुत्र थे। | 
| के चौहान राजा की बेदी को व्याहने (४५.५... १५, | 
| गए तब उनके साथ सें सेना सी थी। | ५22  "जोनर्जी ई 
| उसे देख कर लीणों ने सन्देह किया / (१) राजनीति और युद्धादि ! 
$ कि-यह विवाह के बहाने हम लोगों £ विषयों सें मिपुण-लाहसी और रण- + 
![ को मारना चाहते हैं! इस रूयाल से ! विजयी होने आदि कारणों से एथ्वी- | 
$ उन्होंने जान्हड़जी से कहा-आप उन्होंने जान्हड़जी से कहा-आप ६ राजजी के पश्रपीरों या (वीरों) में उसी _ राजजी के पश्चपीरों या (वीरों) में उसी | 
# ““नगारा निशान इसको 'लग्गी नगारा' भी कहते हैं। यह भारतीय राजाओं का 
| प्राचीन राज चिन्ह है । वे लोग इसको महत्व का मानते हैं. कदाचित इसे कोई छीन ले तो 
रखने वाले के वल, वेभव,ओर सम्मान की समाप्ति होजाती है | इस कारण इसे सुरक्षित 
| रखते हैं ओर यथा सम्भव राज्य सीमा से बाहर नहीं भेजते हैं. । परन्तु पराक्रमी राजा | 
इसे निःशक साथ रखने में ही शोभा-सममते हैं ओर अवसर आये भयंकर युद्ध करके 
( इसके संरक्षण में प्राण खोदेते हैं | महावल्ती जान्हड़ जी ने अपने पुरुषाथ के अभाव से: 
मीणों से मुकाविला किया और “नगारा निशान को निगह नीचे रहने दिया। इस 
॥ चिन्ह में एक घोड़े पर डेके से बजने वाले नगारे और दूसरे पर राज पताका ( मणडी)या 
$ राजक़ा विजयध्वज होता है । ( सुक्कक संग्रह ) ह ० 
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ति०२] नाथावतों का इतिहास । २३ 
22% & ७७ बििििििलजणण्न्_्ध्ब्ध््ध|्ध्च्ध्च्स्ध्ध 
$ प्रकार विख्यात रहे थे जिस प्रकार | आशय और संचतादिका ग्रहण करना 
॥ पायडवांस अज्ञन था कारवों में पिता- । ही ठीक है । 
ों- 
मह थे। ओर प्राचीन इतिहासों-सरक्ठत (३) “जयपुर राजवंशाली? में 


५ 
3 व यज मी 800 40 कि ॥ लिखा है कि “पजोनजी को संवत 


उनका अत; पर वरणन दे । फिर भी 
है ११२७ से राज मिला था।” अलवर 
उनके स्थिति काल के विषय सें अमी है हलिह्गासकारों का सत है कि “यह ! 


विशेषज्ञ लेखक भी सन्देह भ्रसित । आनन्द संचत है। छद्ध संबत १९१८ १ 
हँ आर बड़ी भारी खोज या ऊहा पोह | होता दे / इस कथन सें उनकी यक्ति 
जे 


करने पर &+ कस के स्थिति ' पजोनजी को प्रथ्वीराजजी के सम- | 
काल सें ढाक के वही ३ पात मानते | कालीन दिखाने की है।अन्य इतिहासों | 


हैं। जब ओर अधिकांश 
इतिहासों में पजोनजी ओर को देखे जाँय तो एथ्वीराजजी के || 


4 
प्थ्वीरांजजी के परस्पर दाता बहनोई, ै सचत्‌ भी चहुत कुछ आगे पीछे गए 


साहूजैचाई, मंत्नी-खस्ाहव, सेनापति | आस ४5३ | 


या. सहगासी आदि होने के । 
प्रामाणिक विवरण मिल रहे हैं तब ।| 8 यजवनजी और यजनदेव / 
| 


दूसरी ओर अन्वेशण प्रयुक्त इतिहासों ।! 
। के महांविद्वान अनंत काल तक स्थायी (३) छुछ दिन पहिले ग्वालियर 
॥ रहने घाले शिल्ा लेखादि के आधार ; के किले में मिले हुए शिला लेख को 
$ पर पथ्वीराज के जमाने से पजोनजी ) देखकर यह मान लिया था कि 
का या पजोनजी के जमाने सें पृथ्वीराज + 'कछवाहे संचत्‌ ६४४ (६३३) में 
( जी का होना हो नहीं मानते हैं। / इधर आए थे और इस कारण 
| ऐसी अवस्था में अल्पज्ञ या अकिश्वन | पजोनजी एथ्वीराज जी के जमाने सें | 

खक किस पक्ष को मज़बूत माने 5 नहीं थे। इस विपय पर नव घकाशित : 
ऐसे अवसर में तो 'महाजनों # पत्रों और पुस्तकों में धहुत कुछ । 
येनगत; सपन्धा' के अनुसार अब £ चर्चा चली थी । परन्तु प्रसिद्ध ! 
तक के लेखों पुस्तकों या निवन्धों के + इतिहासों म॑ जब यह देखने में । 
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६० मम अमन मम मम मम प 
$ २४ नाथावतों का इतिहास | [ अ० २] १ 
| पं ;। 
£ आया कि-पजोनजी पृथ्चीरशाजजी ! बीरों में छुब्ख थ्रे। उनके. १८० ॥| 
पे 83 28 अमल रो हक 4 
| के घनिष्ठ सम्बन्धी थे और उन्होंने ; राजाओं में इनका पद और सम्मान 
4 )( हि लि जि । 
; अनेक युद्धों में एथ्वीराजजी को बड़ी ॥ सबसे ज्यादा था ।घह अद्वितीय वीर | 
| भारी सहायता दी थी। तब उनका ऋ थे। इन्होंने पाव्ण के सोलंकी राजा : 
उस जमाने में सौजद होना $ को तथा दुल्देलखणड के चंन्देल राजा ( 
( सान लिया गया | अरुठु । ! को हरा कए उस्तका महोबा छीन | 
हि | 
१ % गें 4 पाल 2 
|. (४) क! खि गा वशायलिय हा 8 हे । े भक्त 
में बु ४] शव रे । 
$ और “वीर विनोद” में पजोनजी को था था। है. जे, (ए. ५) 'सारत 


७०४०० 30० 
»०३०-२:::२९०५-२:०::६६-१५७४७४०-२:८ 


<€-+ 


| 


4 


ई 5 
प्रिए:६६+०« 


एथ्वीराजजी के बहनोई '“च? बंशा- 
बली सें जवाह ओर “टदाडशजश्यान' 


इतिहासों में सन्नी सुसाहव सहगासी 
पश्चचीर था सेनापति खूबित क्िऐ 
हैं।इन में यह भी लिखा हे कि 
पृथ्वीराज के काका कान्ह की बेदी 
पदाथदेवी का विवाह पजोनजी के 
साथ हुआ था । ओर उनकी चीश्ता 
तथा खत्कीति से सनन्‍्तुद् होकर 
पृथ्वीराज जी ने उनको सझामन्त 
ओर प्रधान सेनापतलि बनाये थे |! 


ष्प 


22 


३०७० खाट 
इृतद्र 


हि # 
६ 


(५) कछवाहों 
पजोनजी का नांम वीरता के 
से ज्यादा चिख्यात- हुआ 
“पृथ्वीराज रासो” सें से 
ने पजोन जी की भन खोल कर ड़ डर 
की है । यह एथ्वीयाज जी के ४२ 


2० 2 
- ध््यं 


3 
रब. 
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॥९० ०-०): 7-:< 


हा 


शेड: 7:६९-+ ७७ >्् 5८५ 4६ 


के देशी राज्य” (पृ. ६) में लिखा हे 
कि इन्होंने सहावुद्दीम गोरी को खबर 


में है बे ड़ ड्रो5 री से हज घध्ू च्ण्जरर 
में साले बतलाये हें । और अन्य | के ढेरों सें खूब हराया था और 


न 


उसका- गऊजनी लक पीला किया 


था ।' इस प्रकार के ६४ थुद्धों में वह 


विजयी हुए थे । 


(६) टाडराजस्थान? (फू 
सिश्सप द्द कि पजोबर्ज 


(| खहाघली थे।| खथोंगिता हरश के 


सदर में उन्हों 
शा का सहार  था। उद्ध 
जछ उन ने दोनों हाथों से शस्त्र 
चलाये थे | रण  झूसि में चारों ओर 
ले ढाल तलवार और 'भाले आदि 
की खडाखद सचगह थी और बहले हुये 
खूम से लेते हुए नरझुंडों ने इधर 
उचर' की-ठोकरें खाद थीं। अम्त सें 
चारसो शब्णुओं ने एक ही वार- से 


८८. 9>-:-<६-१«- 


टेन्न-56₹ न्न्नः 


(ना, 
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नाथावतों का इतिहास । २५ £ 


कि | 
हे | 


कर ॥ 


ब्‌ 
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इनके पिता पजोनजी लड़ाई के सदान 





आक्रमण क्रिया तव पजानजी पश्चत्व 
को प्राप्त हो गए । अलवर इतिहास- £ से परलोक पधार ने लगे उस समय 
कारों ने लिखा है कि जिस समय ॥ मलसीजी-- शब्चुओं का विध्वेश करने 
पजोन जी की सनाधी पृथ्वीराज जी , में ऐसे तलल्‍्लीन हो रहे थे कि- उसको 
के पास होकर निकली तब पृथ्वीराज £ देखकर शन्नु सी इनकी वीरता को - 
जी ने कहा था कि आज विधाता ] विना सराहे नहीं रह सके। इससे . 
ढीठ होगई । हैँढाड़ अनाथ बन गया । ६ पजोनजी को विश्वास होगया था कि 
में विना माथे का रह गया। # यह मेरे यश को घटने नहीं देगा। 
पजोनजी के स्वर्ग सें जाने से हिन्दुओं (२) भलैसीजी की वीरता देखिये 
के शिर की ढाल हट गई।' इस प्रकार | जिस समय यह युद्ध में फँसे हुए थे 
के अनेकों परिलेख सिलते हैं । ! उस समय इनके शरीर में तलवचारों 
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॥॒ 

| जिनसे मालूम होता दे कि पजौनजी | के बड़े बड़े सात घाव होगए थे और 
| सुप्सिद्ध पुरुष हुए। थे उनके १ ; उनसे खून की ऐसी धारा बह रही । 
| प्रभावती (बड़गजरजी) २ पदाथे देवी | थी जिनसे चह और उनका घोड़ा ! 
| (चौहाणजी) काका कान्ह की और ३ + भीणग गया था। परन्तु उस अवस्था | 
| देवड़ीजी ये ३ राणी थीं और मलेसीजी ५ में भी मलैसीजी सु्ाये नहीं थे।। | 
|| पुच्च थे। ४ उत्साह के साथ तलवार चलाते रहे * 


पा 


३०००७ ४-3) 


रमन 


थे | चन्द कवि ने पज़ोनजी के समान 

ही इनकी सहिसा का भी बखान 

किया हे और इनके झुयश को. 
फेलाया है । 


 >लट9>मट 
्ख््य््र 


इन 


| (८) “ मलेसीजी 

), 

$ (१) सचत ११५१ में अपने पिता 
| ( पजोनजी ) के उत्तराधिकारी हुए। 
| आत्मा वे जायते पुत्न/' के अनुसार 
| इन्होंने भी अपने पिता के समान 
४ चीरता दिखलाई थीं । संयोगिता + किया और गुजरात मेवाड़ एवं माँड़ 
| हरण के अवसर में कन्नौज सें युद्ध | आदि सें अपनी वीरता दिख- 
छुआ उससे यह भी शामिल थे। ६ लाई 'धः! वंशावली सं लिखा दे कि । 
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“ (३) कन्नौज युद्ध के एक वर्ष ; 
पीछे मलेसीजी न नागोरगढ़ विजय | 
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( 

है 
| संलसीजी को कुछ दिन. तक बिखा 
| ( धन हीनता ) का अलछुभव हुआ 
* था। 'श' चशावली सें लिखा है कि 
! (राजा सलेसीजी कन्नौज की लड़ाई 
* में ज्यादा घाथल होकर ढेरे आये 
!| जब पृथ्वीराज ने उनको भरे हुए सान 


कर खोहका राज्य उनके भाई बल- : 


| स्द्र जी को दे दिया यह देख फर 
 सलेसीजी बहते हुए घावों से ही 
! खोह आये और बल भद्र को हटाकर 
+ राजा होगए 

( (४) इनके १ सनलदे (खींचणजी), 
| राव अंतलकी (यह अपने साथ सें 
£$ मोहन देव खांतव्या पुरोहित को लाये 
!| थे )। ९ सहिसादे (सोलखणी) राव 
 जीसल की- ३ नरमदे (देवड़ीजी) देवा 
| देवड़ा की ४ बड़गूज़र जी ५ चोहाण 
जी और ६ दूसरा चौहाणजी थे <६ 
! राणी थीं। इनके १ वीजल, २ वालो 
रे सीघण, ४ जेतल, £ तोलो 

4 सारंग, ७ सहसो, ८ हरे, € नंद, १० 
॥ बाघो, ११ घाणी, १२ अरखी, १३ 


| 


| जन ८्<स« १ 


नाथावतों का इतिहास । 


॥। 
) 


+-22 


( 
* #पथवीराज चोहान--भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट थे। 


5 ७>रध्तटा, 


:->7५-<८ ७०-०-२:६६-#०७ 


नकद: ० ब 


>>: 5-७८ 


ध््भ्ज््स् 


[अ०*२] 





नरसी, १४ खेतसी, १५ गांगो, १६ 
गोतल, (७ अरजन, १८ जालो, १६ 
बीसल, २० जोगो, ९१ जगराम २४ 
ग्यांनो, २३ बीरस, २४ सोजो ( इन 


'के दंशज सेवात सें हैं |) २५ बेणो, २६ 


चांचो, २७ पोहण, ८ जनादँन, २६ 
: ३० गवृदेवोी, ( थे ढोनों यवन 
होगए थे)। ३१ लूणो, ओर ३४ रतनसी 
ये बत्तीस बेटे थे । इनके विषय सें 
“इतिहास राजस्थान? (पु०६२) की 
टिप्पणी से लिखा है कि 'सलेसी के 
३२ पुत्रों सें अधिकांश तो कछवाहे 
रहे और कुछ ने दूसरी जाति शहण 
की उनसे (४) तोला के वशज दांक 
जाति के छीपे और दरजी हें (१०) 
बाघा के चंशज रावत सहाजन हैं। 
(१६) बीसल के चेशज नाईंयों सें हैं । 
(३१) लूणा के वेशज गजरों में हैं । 
ओर ३४ रतनसी के बंशज झुनारों 
में हैं । अस्तु । पजौनजीं और सलेसी 


ज््र 


जी ने अपनी संपूर्ण आयु सम्राद || 


पृथ्बीराजजी चौहान # की सेवा सें 


न्द्र्प्रस्थ के अन्तिम 


ऐ। राजा अनंगपाल की बड़ी पुत्री 'कमलादेवी' जो अजमेर के राजा सोमेश्वर को व्याही थी उसके 
९ उदर से यह सबत्‌ १११६४ में उप्तन्न हुए थे । छोटी पुत्री सुन्दरीदेवी कन्नौज के विजयपाल 
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को व्याही थी । उसके संबत्‌ ११३२ में जयचन्द हुए। अनंगपाल महाघनी राजा थे। 
; परन्तु पुत्र नहीं था | अत; दोहिते प्रथ्वीराज को राज और सम्पत्ति सब सोंप दिए। उन 
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व्यतीत की थी अबः उनका सक्तिप्त | (६) “बीजलदेवजी” 
परिचय नीचे की टिप्पणी म॑ दिया है। (१) सब॒त्‌ १२०४ सें गद्दीनशीन 


दिनों दिल्ली में तिंचर' घजमेर में चौद्यान' कन्नौज में 'राठोडइ' और गुजरात में खोलंकी' 
थे | इनकी अखरड शक्ति के प्रभाव को प्र॒श्वीराज ने फीका बनाया था। “तवारीख हिंद 
में प्रथ्यीराज के १०७८ और ““जपुर इतिहास” सें १८० सामन्त लिखे हैं । सम्भव है' वीच 
की त्रा आगे की विदु आगे पीछे होगई है । उक्त सामतों में (१) काका कान्द (२) बहनोई 
पजञोन (३) साल! चामुर्डराव (४) मंत्री चद और (५) मुसाहिब केमाप महावल्ी और 
विशेषज्ञ थे । इनके सहयोग से द्वी पृथ्वीराज दिगृविजयी हुए थे। पानीपत, महोवा, 
गुजरात, आवू, अजमेर, कन्नौज और रजनी आदिके भयंकर युद्धों में प्रथ्वीयुजजी ने 
तथा उनके उपरोक्त वीरों ने अपने पराक्रम की पराकराष्टा ग्रकत की थी । यह महाधहुधर 
शब्दवेधी वीर थे। अलक्षित आणी और पदार्था के निशाने चोट मारना और लोहे की ७-७ 
चदरों में वांण पार कर देना पृथ्वीराज जी के बांये हाथ के खेल थे । उनके कर्णाटकी वेश्या: 
परम सुन्दर थी । एक वार प्रथ्वीराजजी के पीछे से उनका भुसाहिब वेश्या से वात करने- 
गया । उसी अवसर में प्रथ्चीराजजी आगए और दूर रह कर ही शब्दवेध से केमाप का. 
शिर उड्डा दिया। उनके काका कान्ह की प्रतिज्ञा थी कि सभा में शत्रु सामने आजावे तो 
वे ब्रिना मारे नहीं छोड़ते, अत; उनकी आंखों पर पट्टी रहती थी.। इसी प्रकार चामुण्डराय 
भी सहावली था उसने अपने खांडे से हाथी की सँँड काट डाली थी और गदा से शिर 
डाला था । पज्ञोन जी केसे थे यह ऊपर लिख ही दिया है | यदद.पांचों वीर द्वी 
प्रथवीराज के पीर थे। “चौहाण चरित्रम्‌” (पष्ट १४) में लिखा है कि संवत्‌ ११३८: मागे 
शुक्ू ५ को एक भृगभे वेता ने पृथ्वीराज से कहा कि 'नागोर के पास खदद् गाव की 
ज़मीन में धन हं | सामनन्‍्तां को साथ लेकर एथ्वीराज चहां गए। जमीन खुदवाई 
तब अदर से एक मूर्ति निकली लिसपर लिखा था कि 'शिरशद्धित्वा धनंप्राह्य अन्यथा ढुलेम 
निधि ।' ऐसा ही किया गया | अपरिमित धन मिला| उस में ७ करोड की ७० लाख तो 
सके मुहर थीं। इसका संकेत “टाडराजस्थान” ( प्रष्ट १३४ ) में भी ढे। प्रथ्यीराज के इस 
प्रकार महाघनी सार्वभौम सम्राट दोने से उनके सॉवसी के चेटे भाई जयचद सन द्वी मन 
जल गए | उन्होंने चौहाननी की प्रतिष्ठा विगाइने के विचार में राजसूच बच्च का उपक्रम 
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+ से . नाथावरतों का इतिहास [आ० २] * 
' अलहामकाः्पकृार नम लापसुकनपहा2 काका 
हुए इनके जम्ताने की कोई खास [ १ बहुरंगदे ( चोहाणजी) रावरणमल 
| बात नहीं सिली इनके राणी $ की थी। उनके - बेटे .१ राजदेव ! 
ऐ! किया । देश देशांतर के राजां इकट्ठे हुए किंतु दोवार निमंत्रण भेजने पर भी प्रथ्वीराज ४ 
! नहीं गये तव उनकी सोने की मूर्ति बनवा कर यज्ञ भूमि के दरवाज्ञ पर पहराइत 
॥ की जगह खड़ी करवादी । क' वेशावली में लिखा है कि जयचन्द की पुत्री संयोगिता ने इस 
* अपमान जनेक व्यवहार की सूचना वोते' (सूवा) के मार्फत प्रथ्वीराज के पास भिजवाई । 
५ सयोगिता शहर के बाहर फौजों से घिरे हुए बाग में थी। प्रथ्वीराज वहीं से उसको 7 
अश्वारूढहू करके दिल्ली लेगये और राज काज छोड़ कर विल्ञासी वन गए। इधर इन के 
| पजोनजी जैसे महावली योद्धा कन्नौज की यज्ञ भूमिको रण भूमि वना कर वैक्ुए्ठः में )| 

चले गए । अन्त सें सुलह होजाने से जयचंद ने संयोगिता का विवाह पृथ्वी राज के साथ 
. कर दिया । उसी अवसर में सहाबुद्दीत गौरी ने पृथ्वीराज पर चढ़ाई की | प्रथम वार 
वह हार कर चल्ला गया | किन्तु दूसरे बर्ष बहुत भारी फौज लेकर फिर आया और 
) अलेक प्रकार के कुचक्र चलाये तब प्रथ्वीराज हार गये | गौरी ने उनको हाथी की तरह. 
'. कसकर बैंधवा दिया। हाथ पांव और गल्तेमें लोहे की भारी सांकल डलवादी। आंखेंफुड़ादीं । 
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॥ शग़जनी लेगया। केद कर दिए । खाने को कम दिया | ओढ़ने को टाट, विछाने को चटाई, 4 
है. पहनने को फर्टा कवल और खाने को सूखी रोटी दी । बिना छत के गन्दे घर में रखवा |! 
$ दिये। यह दशा सुनं कर सहा कवि चद्‌ ग़ज़नी गया ।शुप्त भेप में मालिक से सिल्ला ! 
॥/ बाद में बादशाह के पास उनके शब्द वेधी होने की वड़ाई की | बादशाह ऊचे सकान ॥| 
4 ्े * ' पद / 
$ पर बैठ गया.। मस्त हाथी की भांति बड़े बन्दोवस्त से पृथ्वीराज सभा में आये। : 
| धनुष चढ़ाया और जयचन्द की बांशी के असाण पर आआांण छोड़ दिया। | 
५ । 


बादशाह धड़ाम से गिर गए | हो हल्ला मचा | चन्द॒ और चोहान जी दोनों ही आपस में 
| तलवार मार कर सर गए। उधर दिल्ली में सयोगिता आदि सती: होगयीं । प्रथ्वीराजजी । 
का जन्म्र संवत्‌ उनकी “जन्म पत्री” मे १११४ आश्िनशुक्त् -१३ “विश्वकोष' में 
१११४ बैंशाख कृष्ण १० और “सिस्कृत इतिहास” में १९१५ मागे हैं। अन्यत्र जन्म 
संम्बत्‌ू १११४ राज्य लाभ १२२२ यज्ञारस्स १२५४२ संयोगिता संयोग १२४३ राजनी 
.$. गन १२४४ ओर मृत्यु १२४८ है।सवतों की ज्यादा घटा बढ़ी सन्‌ संबत्‌ शाके और- $ 
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«छा छा आािािौषणणणाथा ४ ४७% 
! हसीर- और ३ भूलग थे । के सींहा के सींहावत कछवाहे हुए । ॥ 
$ रे; ई 
| (१०) “राजदेवजी” ! (११) “कील्हणजी” | 
|! (१) सम्वत््‌ १९३६ से राजा हुए। || (१) संचत्‌ १९७३ में आमेर के | 
। श? वशावली लिखा है कि इन्होंने : मालिक हुए। 'बीर विनोद सें लिखा 5 
आमेर का नौंगल किया था। महल । द् कि कील्द्ण के जमाने में चित्तोड़ | 
: खुधराये थे । और अपनी राणी ; थे राणा कूंभा, सालया और ग्रजरात १ 


/ शाजलदे के नाम से राजोला तलाब कक वबाइशाहा के समान बड़ जबदु॑स्त 
बनवाया था । “वीर विनोद” (प ४७६) ; थे। राजा कील्हणजी उनके पास 
| भे लिखा है कि इन्होंने अपने पृ्वज़ |( कैभलसेर किला में रहते थे। इसके 
काकिलजी के कायम किए आसेर | भमाण में सांवलदानजी ने लिखा हे 


न कि 
स्थानसें शहर आवाद करके राजधानी | कि महाराणा रायमछ का रासा जो 


नियत की थी | इनके राणी १राजलदे + उन्हीं के समय में बना था और 
घड़गूजर जी ) आलणसी की बेटी । | उसकी दो सौ वर्ष पहिले की लिखी 


न पुनञ्न १! कील्हणजी गद्दी बेठे पुस्तक हसारे पास मौजूद है उसमें 
भोजराज के चशज योसा और 4 कील्हणजी का उक्त अंश है ।' 
वाण के कब्नवाहे हेँ। ३ सोसेश्वर | (२) कील्हणजी के राणी १ 
कोट-खावदे वेठे ४ वीक मस्ती कादेढ़ ; भावलदे निवोणजी खगयडेला के 4 
( तावड़ा ) गए। ४ जपाल ओर ) रावत देवराज की इनके कुन्तलजी हुए 
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आनंद आदि के जोड़ने घटाने से सी होसकती है । जन्म पत्र ओर ““विश्वकोप” पर विश्वास 
किया जासकता है । विशेष वर्णन “चौहान चरित्रम्‌ःः “प्रथ्बी राज चरित्र” “प्रथ्वीराजरासो” 
“हिंदी विश्वकीप? “टाडराजस्थान? “भारतश्रमण” “भदनकोश” “चरितांबुधि 
८राजपूताने का इतिहास” और “का सखि बंशावली आदि में मिलता है । इसके सिवा 
अलवर के मोदी दीवान गोकुलचन्दजी की १ तलवार में सुवणाक्तरों में लिखा हुआ 
वसुनवण्कादश ( ११६८ ) वरप प्रश्बिराज सिखमान | माथशुक्त नवमीरुकुष यह खल्न 

निर्माण! दोहा भी देखनेका है | फिर भी प० गोरी शकरजी ओमा के कथनानुसार यह 
नहीं कहा जासकता कि प्रथ्वीराज जी और पजोनजी के स्थिति काल में किस का सच्चा है । 
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१४ 
। ओर २ ऋनकादे चोहाणजी इनके 


| पुत्र हुए। “बीरविनोद में पुच्नों का 


ब्योरा इस प्रकार दिया है । १ कुंतल 
| शज पायो । ९ अखराज जिसके वंशज 
: घीरावल कह्णाले हैं और ३ जसराज 
| जिनके दोरड़ा और बगवाड़ा 
जसरश पोता ऋछवादह्वा हैं । 
|( चैशावली में ४ सेवरसी ४ देदो और 
६ मरसूँड और है । 'मरूँड के चशज 
| टांव्याचास के बंधवा ड़ कछवाडे हैं 


0 जन 
प्र 


४॥ 


( (१५) कुन्तलजी” 

(१) संबत्‌ १३१३ में आसेर 
के राजा हुए। 'ग॑ वशावली सें लिखा 
है कि कुन्तलजी ने आशमेर 


५८0 
! “कुन्तल किला बनवाया था । अब 


नक्सल 


( 

; है। इस किले में 'काथोलाब' तलब 
ओर पहाड़ काटकर बववाए हुए दो 
ठाँके ( होद ) भी हैं| कुंलल जी का 
फोजी ताकत के बदले आत्मबल पर 
ज्यादा भरोसा था | उसी के सहारे 
उन्होंने कई बार बलवान शह्षओं 
को हराये थे॥ का व घशावली 
में लिखा है कि इसके जमाने में 
एक बार भारी अकाल पढ़ा था 
सारवाड़ के हज़ारों आदमी इस देश 
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वह 'कुन्तलगढ़' नाप्न से विख्यात : 


5-८ 3 <८- 


का इतिहास 











| में आगए थे। दयावान्‌ छुन्तलजी 
ने उमको सोजन वसख्थ देकर आर 
गैर अकाल छिटे पीछे 


मिजवा छिए |? ऐेसा 
सजी की कीलि असर 


(२) इनके राणी १ कश्मीर 
देजी चॉड़ाशब जाद की बेदी २ 
रेणादे (ले र्घो्‌ ञ्ी )) जता कप बेदी 


जए्जी प्रशराव की थी । “बोर 
| विनोद” में इनके बेटे 


भें 

2! स्‍तर भांति 
+ लिखे है। १ जूणली २ हमीर (जिनके 
| हलीरदेव के कछवाहे) ३ अडसी 
 (जिमके 'सांखरोद चादखके कीतावत 
हा 

6 कछवाहे) आऋोए' ४७ लशास्ी ( जनक 
५ जोगी कऋछवाहे हैं और उन्हीं में. 
2 व निधाली सम 

* उंधालय। जी दाह्ार लाघ 


£ सिंहजी का घराना सी है। नांस में 
आलणसी की जगह आन्सिद लिखे 
४ हैं।) ग' वंशावली सें ५ जीतमल ६ 
हयूवाबय ७ पहलणशसी ८ सूझो 
/ ६ खोज्यें १० बाधो ११ बलीबेण १२ 
गोपाल छोर १३ 
४ बाल आधिक है। छुल्ललजी 
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बला 5 
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(राजोर ) में भी १ कूआ और १ | में हें। ३ बालाजी इनके शिखावत 

सन्दिर बनवाया था । हूँ। इस विषय में “इतिहास-राजस्थान”? 7 

(१३) “जेणसीजी” ओर अन्य इतिहासों सें मतभेद है । 
(१) संवत्‌ १३७४ में राजा हुए 


“सर, ३.” मे बालाजी के वंशज नरूका | 
ः अर बतलाये हैं और दूसरों (अ. द. कारों 
/ इनके राणी ताराबे ( देवड़ीजी के अर 
विक्रमसेन की | इनके बाबत ग' चेशा- 


ने बरके बेटों में नरूके लिखे हें। ४ 
थे ४ . + शिव ब्रह्म इनके 'शिव ब्रह्म पोता? हैं। 

चली में लिखा है कि इनके रखोवड़े 

में ८४ मण अन्न की भोजन सामग्री 
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५ पातल के पातल पोता हैं ओर ६ 
पीथा के पीथल पोता हैं । “ग 


श्र 
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नि अत आई ५ तर जाता | उंशाचली सें ७ नाथो और ८ पीपो 
; थी 7 इनके पुत्र १ उदेकरण २ क्ुम्मा £ और हैं । ' 
| ( जिनके कूम्माणी कछवाहे हैं। ) धनरसिहेली ! 
३ सींधो (सांगो) आर ४ जसकरण (६ (१५) “नरासहज ेल्‍ / 
| थे | दूसरी राणी चौद्षणजी बीसल (१) संवत्त १४४५ में गही | 
$ की वेटी पति की सौजूदगी में ! नसीन हुए । इनके राणी १ सीखोद- ६ 
| मर गई थी । |! णीजी राणा उदा हमीर की २. 
(१ ४) “उद्दैक “उद्देकरणजी” _ : सोलछुणीजी, राव सातल वली की , 
! आल 2४७२३ में राजा हुए । ऐ आर ३ भागा (चोहाणजो) पुएयराय -* 
; मम 3 बीत इनके पुत्र १ वनबीर २ जेतसी # 
| इनका ऐतिहासित्त इृत्तान्त चहीं & नर ३ कांचल थे । ) 
/ प्रिलता | परिवार का मिलता है वह ' 
| इस प्रकार है | इनके राणी १ उत्तमदे | ६) “बनबीरजी” हे ॥ 
 (गौडजी) १तुरंगदे (उच्छवरंगजी ) ; (१ न १४८५ में राजा ; 
| कबल की और ३ सौदंदे (वोहाणजी) | हुए । इन्होंने “बन तलाब' बनवाया | 
शराब बीसल की, इनके पुत्र ! नरसिंह | था। इनके राणी १ उत्सव रंगदे ; 
| राजा हुए २ वरसिंह वरवाड़े गए ॥ (ैंवरज़ी) कैँचलराजा की २ राजमती )॥ 
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उनके वशज नरूका ( अलवर, : (हाडीजी) गोविन्द्राज को ३ कमला 


उंणियांरी, लावा ओर लदाना ओदि ४ (सीसोदणीजी) नीचे चाकी ४ सहोदरा - न्‍ 
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(हाड़ीजी) बाघा की ५ करमवती ) हूँढाड़ पर चढ़ आयो था? क्‍यों चढ़ 
| (चौहाणजी) बीजा की और ६ गोरां | आया था? इसके बाबत 'डः वशावली 
(बघेलीजी) रणवीर की थी । इनके ॥ में लिखा है कि 'माण्डू का व्यापारी . 
पुत्र ! उद्धरण, २ सेलक, हे नरो, ४ $ घोड़े लेकर हूँढाड़ सें आया तब चाद- ॥ 
' बरो, £ हरो और ६ बीरस थे। इनसें 4 स्‌ के पास आसेर के तालुकदार ने ः 
॥ सेलक के सेलक कछवाहे ओर शेष $ पहिले तो घोड़े का सहसूुल ले लिया ! 
| खब के बनबीर पोता हैं | और फ़्रि घोड़े छीन लिए । यह ः' 
| (१७) “उद्धरणजी” खुनकर स्व बादशाह आगया। / 
| ह ) सबत्‌ १४६६ सें राजा उनको रोकने के लिए आसेर से | 
ही हुए । इनके राणी १ हँखावदे ) चन्द्रसेन जी गए और कक हु 
|! ( शठोडजी ) रावरणसल की २ सापू हलक को कक से शांति | 
( चौहाण जो) सेदाकी इनके चन्द्र | । साथही उपरोक्त प्रकार 4 
सेनजीः हुए । इन्होंने आसेर में जज जीत शज हा पा आकर | 
नोलखा बाग के पास सापूबाण ( के ठाकुर (तालुकदार) कोची उलहना 
५! 


| लगवाया थां ३ इन्द्रा (सीसोदणीजी) देकर पक 0328 ५ 
४ (२) श' चंशावली सें लिखा.हे 
राणा कुरूसा की ४ अनतकर्वर कि बह हिन्दोल जोर माय की 
| (चौहाण जी ) राव बेरीसाल की ई हे है गा हर 
* और पुत्र १ चन्द्रसेन जी थे । / लड़ाइयों सें मी गए थे । खा र विजयी 
) श हुए थे । “सीकर इतिहास” (ए.१०) 
: (१८) “चन्दसेनजी” | से लिखा है कि 'शेखाजी के वाया - 
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५ जी आसेर आने के पहले मांची में ! निवोह नहीं किया इस कारण १ 
| रहे थे।इतिहास राजस्थान” (ए.६४) || चन्द्रसेन जी ने उन पर चढ़ाई की- छ | 
सें लिखां है कि एक बार माँडू का ; बार लड़ाई हुईं। अन्तिम लड़ाई सें 
[ छुसललान बादशाह नशीरुद्दीन ! शेखावतों के साथ नरूँका भी होगए :३ 
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भी दिए है फिर भी यहां यह प्रकट 
कर देना परम आवश्यक दे कि 
दूसरों का सन्देदह निवारण करने के' 
लिए सही संबत्‌ निश्चय करने का 
कोई मज़बूत आधार अभी मिला 
नहीं हैे। इतिहास विपय के भहा 
( विद्वान प० गौरीशकरजी ओका तथा 
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8. (३) चन्द्रसेन जी की राणी १ 
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के उत्पन्न हुए । ९ देवीदास ३ ऊुंभो 
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आर थाई १-, कमला तथा दूसरी 
अपूर्वदे थी। 
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ह$ (१४) “नरखिहजी” १४४५ फाल्गुव कृष्ण ३ १३६८६ - १६ - जनवरी 
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५ (५) अध्याय समाप्त करने के सिरे लाहोर, लोहारु, शोहतास, 
| पहले एकबार 'सिंहादइलोकस' (पिछले 4 नरवल और प्वालियर रहने के 
कथन पर निगह) कर लेना अच्छा है। || विषरण फिलले हैँ। इसके पीछे 
| कछवाहे सरदार कौशल देश से : उन्होंने हूँढाड़ में प्रवेश किया जिससें 
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(#) स्वीह्त आसेर के पास दी 

को थे ऋडषयों ने 
म॑ आने को ही आसेर से 
आना सान लिया है। वास्तव से दलराय 
जी खोद्द तक्ल पहुँचे थे | उनके पीछे 
काकिलजी ने आमेर की नौींच 
लगाई | ओर उनते ५ पीढ़ी पीछे 
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(७) घुराने ज्षमाने में आमेर के 
इठ गिह्ू ढो दो चार चार कोस के 
अन्तर पर छोटी छोटी ४२ बस्ती थीं 
जिनस॑ मीणों का राज्य था। प्रत्येक 
सीणा राजा के एक एक गढ़ी या गढ़ थे। 
सब को प्रधान राजधानी आसेर थी। 
प्रयोजन के ससय नयगारे की ध्वनि 
हान पर सब दवद्दीं इकठ्ठे हो जाते ! 
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(८) प्राचीन इतिहास से और इस 
प्रात के भ्रमण से आसाखित होता है 
किंचतमान जयपुर से चतमान आगरे 
तक्क बीहड़ जगल था। आने जान 
के रास्ते छुछ तो तंग थे ओर कुछ 
से आपत्तियां थीं! हिंसक जानवरों 
का सी चारों और राज्य था 
जिनसे हर जगह का आना जाना 
आपत्तिजनक हो रहा था | ऐसी दशा 
सें सीणे सनसानी करते रहे हों या धन 
और राज्य को बढ़ाते रहे हों तो कोई 
आश्चय नहीं । 
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(६) जबसे कछुवाहों का इस 
देश सें प्रवेश छुआ तब से भीणों का 
राज्य ओर बल चंथाक्रम चदते गए 
आओएर अन्त से महाराज चन्द्रसेनजी 
ने आमेर स॑ अपना पूरा अधिकांर 
कर लिया । 
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(१६) “सहाराज प्रथ्वीराजजी” बदले परलोक की चिन्ता ज़्यादा थी 
5 . / और वह सांसारिक खुख भोगमे के 
(१) विक्रा संवत्‌ १५५६ + बदले भगवत्चरणों सें सन रखना 
फाल्पुन कृष्ण ५ तारीख १७ जनवरी 4 याद पसन्द करते थे। इस कारण ) 
सन्‌ १५०३ इंसवी को आमेर के | राजाओं के बदले भक्तों सें उनका 
अधीम्वर हुए । उनका घड़ी धूमधांस $ आय विशेष विरुघात हुआ | | ह 
से राज्याभिषेक किया गया । दिल्ली ३ 


के हिन्दू बादशाहों में जिस माँति |. (४) आरम्म में महाराज ने | 
पृथ्वीराज जी चौहान का अधिक ह कापालिक- सम्प्रदाय के एक योगी ६ 
नाम था उसी भाँति आमेर के राजा- ; ( चतुरनाथ जी ) का सत्संग किया १ 
ओ सें महाराज पृथ्वीराज जी विशेष || था। वही उनके गुरू थे | उनसें 
विरुघात हुए ; घाणियोंके रूपान्तर कर देने की शक्ति 
(२) “आसेर के राजा” (एथ्ट १) | जी थी। अम्बिकेश्वर जी के सन्दिर || 
में जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास बेचा # में दोनों (शरू शिष्य) प्राणायाम 
जुन्शी देवीमसाद जी ने लिखा है कि. | करने और समाधि लगाने में समय | 
'अहाराज प्रथ्वीशज जी का जितना | व्यतीत करते थे। 'क' वशाचली सें ; 
हांल भगवान के भक्तों में मिलता है । लिखा दे कि 'एक दिन योगीराज ने | 
उत्तना राजाओं के इतिहासों में नहीं ( कैर की तरफ इशारा करके कहा कि ५ 
सिलता 0 इसका यह कारण है ! 'जबतक यह रोंख हरा रहेगा तब तक | 
कि पृथ्वीराज जी को इस लोक के ४ तुम्हारा राज्य नहीं जायगा 7 वास्तव 


००३०४-२००८४००२२:८:-६६-+ ७७4 


। कक किक बन“ 
2 222% 4 


कि अत मल तक 


0:६6: ९०७००-२:-८::६६-० ९७४० 


वन न ,/ 
००००२ 


दु8-<६६४७ **लेत्न+न<६ >:4:46२००००-३:२०:६६६०९ २3 >47:<6*७-२०३>:4:-६६००००केल्दना६६-+० +०्केट 44 -सल्ेनपर 464० +०३२२4०६6५ कलेलिय६€0० हि) | 


£ ६. 
लिहास-- 


] 


0००० ३८ /0- ० "की कू ००. टी को ००.० >कक 4 २०० बकरे यान गकीव की) ०क “की कि ७०० "्रीष की ००० लक (९० +- नदी पड 23 नही पी ०० अपीक 4 ००३० गयी 40" 9०० नदी 2 सफर 2 ७5 404-०फोई &- ००० >फुंड 9० /9७ ज्यूडर १ +क" शरीक कै- १००० गहोद ९)+ >या- गिल ० ०्यत "कुक हक+ ७-७ १३०: ००० नक० कोन कक “या #. णक लक कब ०० डी के बह ऋ# खाक 


क्र 


कार पालक | 
| नम हर ४१ हद तप . न 7 ढ हि | घ्र्क् १९४ 
ल्ब्टा श्र ६ ड५० ५ का हज $५ 
2.2. [ 8.8 हट ५७ 7२ हः हि. ०. है न 3५५ ् 


न] 
अप गिितिेार पा «० ««०७०चछ०ण 
७०+अ+क> कह हक. #०; 902 


अत मक ००० बकाया २ १ हक ०० मी सके “गा सीन जि न पक आफ >> गढये कं अप “की कुएं 
| 2०55४: ०००००: 


प 
4 
|| 
॥ 


ब्क अकी 


जया कर. 


न्क्क 


धावता का इ्र 


ल्न्टोप्क के + अर जि ०० मी के नम वही पके 23० मिथ. सके |त जिओ १० नही की ७. पक 


८ ४ आज  अउक्ष/् 5 


न््््््न्त स्वप्न नम है 
222 ० 54:42 2 न मैप 





्तः 


झा चहरककी जम गड कि 
भू च +क जी डक ० ऋि बी अाक 8० पं, भा कि २०७ थूक भी ४०० चहीए' कु रा ५० 4० ५० «के आकर १७७७ ही. अं ००० यह" हक > ५ +- गा ब्र- २००० 0 0 ००० पी भक अत अपर डक. ८3७ «6 जा भा जम कक ९०० ए परी>. २७ च हक भा या सका न. 


कक «के गक ध+ ३7 ०- ०७७ “+ 9 “+ २ ३३-०० काका सेन हक 20 + कै लक- य+ ३ (4 ६0.-% १३००८ ७ /९--5० % 20-28» "३९--२१:-२३१०७९५२७ >२१५३५/०--०३१॥७० ४१८-०९श।३५३८/ १ 0५0१ 39%9७.:46९वकद..7९१2५७०८-०७ १0९६० १९१३७५ ७-१ १२०३-२० १३? 20५४ +क 80०क ८० के हा कक + कक वा. क 


३०७००, 
का 


प्यव पाट 


>अेट्रेड:६&60००००३:::746-*०००१2:2::5640-००१22:3:::5-0०००+१:२५०:६२-७ जग ९०(-०० ०० 3१०८९५:८ 


2 [अ० ३] 
में उस पेड़ को उखाड़ कर न फेंका जाय ) 
तब तक उसका हरापन नहीं जाता | 
अस्तु । 


(७) थोड़े दिन पीछे आसेर से 
| रामानुज सम्प्रदाय के एक असिद्ध 
साधु (कृष्ण दाखजी पधहारी) आए। 
महाराणी बालाँवाई ने उनको सदूझुद 
| घना लिए और मनन्‍त्रोपदेश लेकर 
। सगवत्लेवा करने लगी । शव सत के 
| राजा और वैष्णव मत की राणी होने 

से उनके अनुयायियों ने आपस सें 
| आज्षिप करना आरम्भ किया । फल 
£ यह हुआ कि योगीराज के और 
| पयहारीजी के परस्पर शाख्राथ 
। होने से योगीजी हार गए और गलता 
| गद्दी # सें दो भारे लकड़ी के 
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“नियम का पालन किया जाता है और 








४“गिलता"' जयपुर में सूरज पोल बाहर पूर्व की पहाड़ी में है। वहां पयहारी जी 
का आश्रम और धूनी है ! नीचे कुण्ड हैं। उसमें हलके गर्म जल का नाला डॉकता है। वहां 
रों नर नारी जवान करते 
वह अच्छा स्थान है। कई देव मन्दिर और निवास स्थान हैं. । वहां के आचार्यों में कई 
विद्वान्‌ और बलवान हुए हूँ | जनश्रति भ॑ इसे गालवाश्रम बतलाते हैं | “गणेश्वर महात्म्य” 


नाभादास जी की भक्त ।ल़में भी पयहारीजी और प्रथ्वीरानजी का वर्णन है| 
रामानन्दजी के अनंतानन्दजी और प्नन्तानन्दजी के कऋृष्णदासजी पयद्दारी हुए । दूध ही का 
आहार करने से पयद्दारी कद्दाप। (लांचाई वीकानेर के मद्दारान लशशकर्णजी [१५६२- 
१४८८३) की पुत्री थीं, विवाह स० १५६४ में हुआ &ा। [सिक्रमाल और रत्नूजी का इतिहास] 
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सनाथावता का इनेहास 


च्लच्च्च् 


लने की जोगियों के लाग | 
लगवचा दी । योगी राज के शिला 

में और पय्दह्ारी जी के अधरासन 
की कई बातें जनश्रति 
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होने से पम्रहारी जी को गलता गही 


दुन्स 2० 28: 


मिलने के अनेक भप्रप्ताण ह | | 
(४) एक वार पग्हारी जी ने | 
प्रश्नन्न होकर पृथ्वीराज जी को सीता: । 
है 


राम जी और नरसिंह जी की 
चमत्कारपर्ग सूर्तियाँ दी थीं और कहा 
था कि “युद्धादि की सवारी सें सीता | 
रामजों का रध आगे रहेगा तो 
| 


तुम्हारा जय होगा ।? तब से उस 
आमेर में नरसिंह जी की और जयपुर ) 
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२ श्द नाथावतों का इतिहास 


*22:57:<६-*६ ००३२-२४६६-००४०६-:-६ 


[आ० े ३| * 
च्च्चककज+ | 
उनको शान्त करिए और अपने राज्य 
को १२ भागों में विभाजित कर के 
अपने १२ पुत्रों को दे दिया जिसकी 
“१२ कोटड़ी' पसिद्ध हुई! | “इतिहास 
राजस्थान” ( पृ० ६४-६५ ) में लिखा 


की उपासना की तब उनको खप्व में ई दे कि कछवाहों के इतिहास में 
॥ सहाराज पृथ्वीराजजी का नास : 


हद्वारकाघीश के दशन हुए । “वशावलि हे ई 
बहुत प्रसिद्ध हुआ और परिवार भी | 


यों” में लिखा हे कि “सगवान्‌ के [| कप पलक 
दशन करते समय महाराणी महाराज १ *वाइतनावड़ा कि शेखावतों के सिचा £ 
के आगे थीं। दशनों की लालसा सें | उतने आदी और किसी ख्ानदान 


लगे रहमे से महाराज ने न पहचान : सें नहीं हुए। एृथ्बीराजजी ने अच्छे । 
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में सीतारामजी की यथाविधि पूजा 
होती हैं। पथहारी जी कुछ दिन 
गलता सें रहकर खदेश चले गये तब 
शज दमरु्पती का सन कई दिन खिन्न 


रहा। उन्होंने निराहार रह कर मगवान 
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५ हधर होजाओ में सी दशन करूंगा- : जि आर ३ ' | 
की का $ “दीर विनोद” (ए० ४८) सें लिखा ) 


: (इस देश सें पति, पत्नी को बाई नहीं 
| कहते परन्तु प्रथ्वीराज जी तो ईश्वर 
६ में तल्लीन थे ।) अत; ड कर । 
। भक्ति में तह हा ह न तथा सचे घिय हुए थे। उनकी राणी ई 
| कहने से सहाराणी का नास बालों , न्‍ हि 

थाई विर ; : बालांबाई शीरांबाई की भांति बड़ी 
बाई विरुयात होगया । भसक्तमाल- # _. आस है 
आह में इनकी कं कया हि? | नांसवर ओर भक्त हुईथी । मज़हबी 
हे भासलों में दोनों (राजा राणी) थे मन 


! है कि घृथ्वोराजजी बड़े. सीधे सादे ; 
हरि सक्त थे ओर प्रजा पालक * 


हत्या की न 


><€-०००००-२:-६ 


(६) महाराज एथ्वीराजजी केचल 
सगवद भक्त हीं नहों थे-राज काज और 
व्यवहारादि से ली निपुण थे। “दाड ह 
राजस्थान? (ए० ५७० ) में लिखा है 
कि 'संलेसीजी और प्रथ्वीराजजी के 
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हि अल # 
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रच्खा था 7 जयपुर इतिहास के जानने 


वालों का कथन है कि “'पृथ्वीराजजी : 


के ज़माने सें जयपुर (आमेर) के कोई 
अंश घटे नहीं थे बढ़े थे । शेखावतों 


"पर सदा ही से जयपुर राज्य को 


| बीच के ज़माने सें राज्य में बखेड़े | अधिकार रहा है। कभी कुछ ऊँच ) 


* हो रहे थे। महांराज एथ्वीराजजी ने £ नीच होजावा प्रकृतिका नियम है । | 
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£*... ७) दा झाइब! (ए८ ५७० ) | क्वायम नहीं की थीं गोपालजी की 
५ का यह लिखना ठोक नहीं कि 'डदय : सलाह के अडुसार भारमलजी ने | 
« ऋणाओ के बेदे बालाऊीने बाप का £ क्लायस की थीं जिसका विवरण चौथे ! 
$ सदल ( परणना ) छोड कर ऋमरखर : अध्याय में दिया गया है | । 
पर अधिकार किया था और शेखाजी * ! 


ने शखावादी राज्य की स्थापना की * __ (८) इस उछेख से आशय होगा 
थी ।' जबपुर इतिहास के ज्ञाताओं उदयधुर के भहाराणा संग्रास- 
और “इतिहास राजस्थान” (ए० ६३) सिंहजी राजा होने के पहले 'भाईयों 
के लेगों से जाना जा सकता है कि ; से डर कर अज्ञातवास करने के 
उदयकरगाजी के पुत्र वालाजी वरवाड़े (, णिए आसेर आए थे और पृथ्वीराज 
रहे थे और अपने पुत्न मोकलजी ! जी के पास सेवक रूप में रहे थे । 
को जीते जी युघराज बना गए थे। ॥( बह रात के समय महाराज के महल 
किन्तु सोकलजी त्यागी होकर चृन्दा- | की निगरानी रखते और दिन सें 
बन चले गए थे। महात्मा के वरदान | एकान्तवास करते थे। सुन्शी देवी 
से शेखाजी वरवाड़े सें जन्मे थे। | प्रसादजी ने “आसेर के राजा" 
आओर अमरा जाद के घर ढाणी स॑ |( (ए० ७) में लिखा है कि 'एक बार 
धाय के पले थे । असरसर शेखाजी ,६ 'भादवे की अंधेरी रात थी ! सूसल- 
ने बसाया था शेखावादी का राज्य | घार सेह चरस रहा था। साँगाजी 
शेखाजी ने स्थापित नहीं किया था ६ महल के पहरे पर थे। राजा राणी 
पीछे बना था। खमव है विद्वोह्यदि / सो रहे थे। राणी साँगाजी की भआ 
के कारण वरचाड़ा छीना गया तव ४ थी। आमेर के पहाड़ी नलों सें पानी 
अमरसर की तरफ़ इनको गांव मिले £ के गडुगड़ाहद का शोर होरहा-था 
आर शेखाजी वहीं दौड़ धूप करते $ और एक नला महल के नीचे गिर | 
रदे । यह सत्य है कि प्रथ्वीराजजी ; रहा था| साँगा ने सोचा कि इस 
के ज़माने स॑ जितने गांव थे उससे ४ गड़गढ़ाहद से राजा राणी का नींद 
अधिक पीछे के राजाओं ने किए थे। ५ उचद जायगी। अत; उन्होंने घास का 7 
. ओर “१२ कोदड़ी' प्रध्वीराजजी ने | एक भारा नले के नीचे लगा दिया। 4. 
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तब घोर शब्द के सहसा बन्द होजाने | कि यह भासूली मछुष्य नहीं, कोई 
५ 3.) 
;] से महाराज ने पूछा कि क्‍या चयो : वृद्धिलान अमीर आदमी है! । प्रातं; ॥४क्‍ 
॥ बन्द होगई ? उत्तर में दास्ती ने निवेदन ) काल पूरा पता लगाने से मालूम | 
| किया कि वर्षा ज्यों की त्यों वर्ष रही | हुआ कि साँगाजी हैं; तब उनका | 
[ है साँगाजी के प्रयत्त से शब्द बन्द | राजोचित सत्कार कर के विदा ; 

हुआ है। राज दश्पति ने विचार किया 4 किए । # | 


हरेट्रर्सी - 








७. 
पल ००-+4 जी 





# “सॉगाजी” संवत्‌ १४३८ बेशाख कृष्ण € को जन्मे थे। चितौड़ के #| 
| महाराणा उदयसिंहजी के पुत्र प्रथ्वीराजजी और रायसलजी इनके भाई थे | ज्योतिपियों 
४ ने सॉँगाजी की जन्म पत्री से राजयोग वतलाया था। एक देवी का भी वैसा ही कथन 
था । तब बड़े भाईयों ने तलवार चला कर मारना चाहा जिसमें उनकी एक आंख फूट गई 
$ तब बह वहां से अलक्षित होकर भाग गए ] रास्ते में कई दिन एक गड़रिये के रहे ॥ 
| पीछे आमेर प्रथ्बीराजजी के पास गए। अन्त में अजमेर के श्रीनगर में कमेचन्द के ठहरे। 
, वहां एक दिन जंगल में सोरहे थे। उसी अवसर में एक काले सॉप ने फन फेला कर 
। सॉगाजी के सिर को ढँक लिया। करमचन्द ने इस लक्षण से वड़ा आदमी समझ कर हाल 
| पूछा तब भेद खुला। वह पीछे संवत्‌ १५६६ जेठ खुदी ४ को उदयपुर के महाराणा हुए। 
दिल्ली की लड़ाई में उनका एक हाथ टूट गया था। पीछे संवत्‌ १४८४ में घावर बादशाह 
| ने हिन्दोस्थान पर चढ़ाई की। उसकी ताक़त तोड़ देने के लिए महाराणा सौँगा. 
५ (संग्रामसिंहजी) ने पूरा अबन्ध किया | उस लड़ाई में राजपूताने की आयः सभी रियासतों 
| ने सहयोग दिया था| (ये लोग जानते थे कि बाबर,सांगा की तरह किसी दिन हमारे पर भी... 
चढ़ आविगा)। “राजपृताने का इतिहास” प्रष्ट (६६०२) में लिखा है कि इस युद्ध में आमेर के 
महाराज एृथ्वीराजजी भी गए थे। इस प्रकार के सहयोग से बावर की ताक़त दूट गई 
१ बार साँगाजी ओर दूसरी बार बाबर विजयी,हुए। पीछे संवत्‌ १५८४ माघ कृष्ण १३ 
को कालपी से चंदेरी जाते हुए रास्ते के इरिच गाँव में साँगाजी दुश्मनों के जहर देने से 
, मर गए । इन्हीं साँगाजी के बड़े बेटे भोजराजजी को मेड़ता के राव बीरमदेवजी के छोटे 
भाई रल्नसिंहजी की वेटी नारी रत्न “सीरॉबाई” संवत्‌ १४७३ में व्याही गई थी | उसको ९ हे ; 
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$ु 


मेँ | 4; 932 4) 
(६) एथ्वीराजजी के विषय में दो | था' (४) “जयपुर इतिहास” (उर्दू : 


एक बातें विंचारने योग्य हैं। (१) कई $ अलुवाद ) (पृ० ५५) सें लिखा है कि 











पईु&ह- *ब्क्कत ६6१९ ५ 


|] इतिहासों. में लिखा है कि 'एथ्वीराज 4 'पृथ्वीराजजी सिंघ नदी के दहांने पर : 


जी को भीम ने मारे थे / “इतिहास + देवल की ज़ियारत करने गए तब 
राजस्थान” (१० ६५) सें इसबात को | उनके पिसर भीस ने उनको सार :; 
गलत बतलाया है और लिखा है + डाला था!। (५) “जयपुर इतिहास” 
कि प्ृथ्वीराजजी की और बातें तो १ (अंग्रेजी अनुवाद) “भीस के द्वारा 


|) 
) 


अच्छी थीं | सिर्फ बड़े बेटों के वेठे ६ प्रथ्वीराजजी के मारे जाने की वात 
हुए १८ वें बेटे पूरणमलजी को राजा । कटी है।' (६) “ईश्वरीसिंह चरित्र” 
बनाये यह अनुचित था (२) “दाड |! (पृ० २) 'ृथ्चीराजजी का धानेश्वर सं 
राजस्थान” (प० ५७०)में लिखादै कि | अन्त हुआ था? और (७१ 
“पथ्वीराजजी ने सिंधु नदी के किनारे | “वंशाचलियों' से लिखा हैं कि संचत्‌ 
देवल तीथ में जाकर यश लाभ : पा के मदहापुनीत कार्तिक सास २ 
किया था किन्तु भीसकाय मींव ने |( में चेंकुठ छादशी को पृथ्वीराजजी 
वहीं उनका वध कर दिया जिसका :* का चेकुणठ चास हुआ | अस्तु | 

प्रतिफल यह मिला कि उनको भी 
उनके बेटे आसकरण ने मार डाला ह 
था । (३) इस आशय के आधार पर 4 (१) भागवती ( वड़गजरजी 2 
£ देवीप्रसादजी ने भी““आमेर के राजा + देवती के राजा जैताकी (२) अप । 
(पु० ६ ) में लिखा है कि भीम ने £ ( तवरजी ) भगवन्तराद वास की 
पथ्वीराजजी को द्वारका में मारा'॥ (३) “अपूर्वदेवी बरी बालाबाई” (राठोड़_ धवालाॉबाई' ( राठोड़ | 
हर: अल कक ीप शक ल ८ २ पल शक अबतक मी जल शक अंक कक 
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जन्म १४५५४ में हुआ था। मां वचपन में मर गई थी । विवाह के दो बषे बाद संवत्‌ १५७४५ 
में मीरों विधवा होगई। वह भगवान्‌ की अनन्य भक्त थी। भीरों के अभ्लु गिरधर नागर ३ 
- के नए पद बना कर भगवान्‌ को सुनाती। वह उसके देवर (तत्कालीन मदाराणा विक्रमादिद्य) !] 
"को बुरे लगे। उन्होंने उसे तंग की ओर जहर दिया अन्त में वह द्वारका जाकर सबत्‌ १ ले ;' 
* में मर गई । विशेष द्वाल 'राजपूताने का इतिहास” पृष्ठ ३४३-६५४-६६६९ और ६८४) में देखें। 
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६ ४२ नाथावतों का इतिहास । आ०३] * 
/ ऋचा जा बनना 


| जी ) राव लूशकरणजी बीकानेर की | जी (बालांबाई के १)इनके चेशज नरचल | 
(४) रूपावती ( सोलंखणीजी ) राव $ में 'भीमसिंहोत' हैं | (२) पिचाण जी | 
4 लखानाथा दोडाकी ( ५ ) जॉबचती | (बालांबाई के २) इनके घशज नायला 
( ( सीसोदणी जी ) राणां रायमलजी | आदिंमें 'पिचाणोत! थे (३)मारमलजी * 
उदयपुर की (६) रमादे (निबरोणजी) : (बालां बाई के ३) यह आमेर के [| 
| शयसल अचला की (७) रसादे [ हाड़ी 4 राजा हुए । (४) गोपाल जी ( बाला ; 
जी ) रावनरवद बूँदीकी (८) गौरवदे $ बाई के ४) इनके घेशज “नाथावर्ता | 
( ( निर्वाणजी ) धामदेव की और (६) : चोझूँ- सामोद आदि में हें। (५) 
$£ नरबदा (णोड़जी ) खेरहथ की थी। | खुलतानम जी ( बालां षाई के £) £ 
इनसे पहली ( या पदराणी ) कौत् जिनके 'खुलतानोत' काणोता में थे। | 
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< पे 
| थी इसका कोई पता नहीं लगता | (६९) जगमाल जी- ( बाला वाई के ; 
५ हे ; अंजलि ॥॒ ई 
पंरतु पृथ्वीराज जी की प्रियतमा 0) ई धजगसांलोतः-- खिंगारोत॑ | 
। |! | 


साईवाड़ नराणा और डिप्गी आदि : 


ब्नरेट्र 


५ राणी बालांबाईए जीथे । जयपुर | 
$ शज्य उनके परिवार से व्याप्त है ।३ सें हैं । (9) सहससल जी ( बालांबाई- 
4 और उनके यशमोरव को बढ़ा रहा है। ; के ७) आपुतच्च सरे। (८) साँगाजी 
£ आसमेर से 'बालांबाई की साल नास | (बालां-बाई के ८) इसका विचरण 
का सकान है उसके सामने जाते ही * आगे दियांहे। (६) बलभद्रजी (बाला | 


का 


१0००६-८, 
नी 5 


छ+ 


सब लोग नतमसस्‍्तक होते और ताज़ीम | _ ५ न्‍ ई 
/) $ बाई के ६) इनके 'बलमद्रोतत अचरोल 


५ झस श्जा दर ; 
ऐैले हैं। जयपुर के कर के के | सें हैं। (१०) रायमल जी ( बालाबाई ६ 
| विवाह का आरश्स उसी खाल में १ र् सिंह 7 

गला ना बम $ के १० ) अपुत्न रहे । (११) रामसिह । 
होता है । इन बातों से आमसासित | 0 लंबगजरोणो के इनक रमसिदील) 
होता है कि बालांबाई पटदराणी थे | | है बल महक 
दाता ह्‌ ह के हैं। (१२) प्रतापसिंहजी ( घड़गजरजी | 
(. (१९) उपरोक्त € राणियों के $ के) इन के प्रतापपोता' कोडड़े सें-हैं। 


५ १६ पुज' उत्पन्न हुए। (१) भीससिंह | (१३) सॉईदासजी (वालां बाई के ११) | 
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इनके 'सांईंदासोत' कछवाहे बड़ोद में ॥| परन्तु थे सबसे छोटे १८वें ओऔः 
| हैं (१४) चतुशुज जी (वबालां वाई के , स्ाँगाजी को अधिकांश ने आठवें लिखे 

१२ ) इनके “चंतुखुजोतः बगरू में हैं। | है परंतु “वीर विनोद” सें उनका 
( (१५) कल्याण जी ( सीसोदणी नेवर पांचवां है। व्यक्तिगत बातों सें 
+ के )इनके 'कल्याणोत' कालवाड़ में हैं। $ बहुतों ने खाथ या कारण वश महाराज 
| है) भी खाजी ( सीसोदणी जी के ) | पृथ्वीराज जी के पुत्रों के उपरोक्त 
| अपुत रहे । (१७) तेजप्ती जी ( सीसो- ; क्रप्त में अपने पूर्वजों का नाम आरंभ 
4 दणी जी के) अपपुत्र रहे । (१८) | से लगाकर आगे के क्रम को अस्त 
|! पूरणमल जी ( तुंवरिजी के) राजा : व्यस्त कर दिया है | यही बात महा- 
। हुए इनके 'पूरणमलोत' नीम्हेड़ा (पूल) राणियों के विषय सें मी हुई हैे। अपने 
| में हैं। और (१६) रूपसिह-जी -« : यहां से आई हुई को पटराणी प्रगद 


£ (राठोड़जी के)इनके बाबत कहते हैं कि | करन के अनुरोध से उनका -नाम- 


( यह पहले बेरागी रहे पीछे गहस्थ हुए। | पहले देकर ओरों का आगे पीछे कर 
$ अजमेर के पाप रूपनगए इन्हीं का १ दिया है । अत; जब तक महाराणियों ३ 
| बचाया हुआ है। £ के व्याही आने के सवत और. पुत्रों 


डर औ( 
५ की जन्म पत्रियां प्राप्त न हों तब तक 
|. (१२) पुत्रों के उपरोक्त विवरण , इस प्रकार आगे पीछे किए हुए नामों 


ु | में यह चिन्तनीय है कि-(१) सीसो- ; सें छोटे बड़े मानलेना किसी अंश सें 
दणीजी के तीन पुत्र लिखे हैं वे सिर्फ | संगत नहीं । यही सोचकर यहाँ 
| ! वैशावली में हैं अन्य सब में दो हैं | आम्नाणिक इतिहासों .के आधार, 
तेजसीजी उनके नहीं थे (२) पूरणमल | अजुभवी विद्वानों के अनुसन्धान 
| जी को प्रयोजन बस एथ्वीराज जी ने $ और जयपुर के इतिहास केमर्मश् पुरोहित 
राजा वना दिया था. इस कारण 4 चडित हरिनारायण जी शर्मा बी० ए० | 
( पुच्नों की नामावली सें: सबने. उनका ६ आदि के बहुसम्मत ऋमको लिखा है ६ 
$ नाम पहिले दिया है इससे भ्रम हो | और प्रतीति के लिए आगे कोष्टक भी 4 
| सकता है कि यह सब से बड़े होंगे / दिया है । | 
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 सि है. हि तह ग्। हक  मछिो 
१ कह “न 5 ५४ 4४ | (6 | 46 । डिक कि दा मं ़ि, ) 
४ पुत्रोंके कि मिड कि | | ० विधि विन कि कई 
नाम हे दर कि 5 [7 किम टि 9फ घ, [ए ि | 
आम हाआा ्ः 
| १ | भींवजो ६ ३ हे है कह 86 कि 2 8४ है६ै. ॥ 
* ४ | पिच्याशाजी | २| ७ ६(५४|७|३|३१|२३|०|६| ३११ करे | 
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| उपरोक्त कोछठक के अंकों पर दृष्टि देने | ने, चतुसंज और रूपसीजी को ४ ने 
। से स्पष्ट सालूम होता है कि सहा- । जगसाल; प्रताप और साँईदास को 
| राज प्रथ्वीशज के १६ पुत्रों को १९ ॥ ५-ने, भींच सुलतान; बलभद्ग, कल्याण 
$ साथनोंमें से पिच्याण, सहसमल, ५ मीखा और प्ूरणसल को-ह६ ने 
( साँगा रायनल, रामसिंह जी को १ | भारमल और तेजसी को 
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॥। 
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॥। 
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और गोपाल जी को ६ ने बहु सम्मत | प्राण दिए थे | झसेर नरेश सहाराज 
माने हैं। £ शत्मनसिंद जी सदिरा सें मस्त रहते 
के कि | थे। राज्य को शेखा और नरूका 

(१४) महाराज एथ्वीराजजी के : दद्व रहे थे। अकेले कमचन्द ने ४० 

१६ पुश्रों से २ राजा हुए । उसका /( शांव द्वोवे लिए थे। इन बातों से 
परिचय आगे दिया है। १९- बारह : ज्वांगा जी, रत्नसिंहजी पर नाराज़ 
पग्ेदडी वाले' कहलाएं उनका विवरण हुए ओर बीकानेर से अपने सासा 
बारह कोदड़ी' सें है । २ ने अपना / की हज़ारों फौज़ चढ़ा लाए । उनमें 
वेश बढ़ाया उनका खुयश खदेश सें + (१) चेचाबाद के घाघावत “बणीर 
विख्यात है । और ३् अपुत्र रहे उन (२) माञ्जन के लूणकरणोत 'रत्न- 
में सांगा जी जैसों ने अपना अमर सिंह जी' (३) राजप्तर के काँचलोत 
नाम किया जिनका कुछ हाल यहां कृष्ण सिंहजी' (४) प्रोणपुर के ससार 
दिया गया है और शेष का चृूतान्त | चन्द्रोत 'खेतर्सिहजी' (५) सरूँडा के 
ज्ञात नहीं हुआ है। सॉगाजो की : संडलावत 'महेशदासजी' (६। भेलू 
ऐतिहाघिक बातें इतिहासों में कम | के सादावत 'मोजराजजी' (७) 
मिलती हैं| केचल साँगानिर बसाने : घहसीसर के वीकावत विवोदासजी' 
की बात उनके नाम से विख्यात है। | (८) दूँगल के भाटी 'चिरीसालजी' (६) 
उसको भी “ग' वशावली सें साँगा ; चिरणोत के शेखावत 'धनराजजी' 
राणा की बसाई बतलाई है । नहाने । (१०) खांरवा के बाघावत क्लृष्ण 
तो. उसके पक्का /परक्ोश और | (११) मिलत के हॉँसा 
सकान वनवाये थे यही लिखा है 4 “जोगिया' (१२) सिंघाणा के 'महता 
और इसको पुष्ठी में “जेऊडैलो सांगो + अमरा! और वहीं के पुरोहित 'लक्ष्मी 
राणो तो सांभर खुदो देय निराणो' $ दास! आदि प्रधान थे। यहां आने |] 
वाक्य दिया हे । परन्तु 'वीरविनोद पर सागाजो न अमपरसर स राममत 
(पु० ५०) सें लिखा दे कि- रत्नसिंह £ शेखावत को और आमेर से रतन के 
जी के ज़माने में सांगा जी ने  छसाहंब तेंलेसिंद को मौज़ायाद में 
आमेर राज्य की रक्ता के लिए अपने / बुलाकर सब प्रथम लाला साँखला 
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! ४६ * - नाथावरतों का इतिहास [आ० ३] १ 
| । जज जज 4 

के हाथ से कर्मचन्द्‌ को मरवा दिया || भाईयों सें बखेड़ा हुआ और[रायमल | 
| और पीछे अन्य शक्षओं को यथाक्रम | शोखावत ने आसेर के कई गांव दांब 
4 परास्त किया । उस अवसर सें कम- 2) लिए तव कासू कायथ बीकानेर से 7 
| चन्द्‌- के भाई जयसल ने साँगा पर ! साँगा जी को यहां ले आया। यह | 

मी तलवार का वार किया था परंतु * वीर साहसी ओऔर' हिम्मत बहादुर : 
| भारमलजी के बीच सें आजाने से £ थे । आते हो रायसंल की कमर )| 
$ बच गए। वह घाव छत्री के एक खंम्ले £ पकड़ कर ऐसी देवाई जिससे हड्डियां ) 
| सें लगा जो अब तक दीखता है। | हटने लगीं। रायमल हार गया और ६ 

अन्त सें कधचन्द के कान्हा चारण +$ ! 


हि 








८८.९, 


कप 


* आसेर के गांव छोड़ दिए । सांग/जी ) ; 
| ते साँगानेर सें सेवकरूप से सांगाजीं | सागानेर # बसाते समय बकरे # 

के समीप रहकर समय आएं अचानक : का ऋटका किया था- उसमें वर्दे तुरंत 
; छुरी चूँसदी और उसी तरह अपने | कद गया और शिर अलग होगया ; 
! शरीर में भी घुसाकर आपभी वहीं $ परन्तु बह खड़ा रहा तब शकुनी ने ; 

सर गया। “ग' वेशावली सें लिखा ) कहा कि आपका यश तो बढ़ेगा परंतु ॥ 
| है कि सागाजी का जन्म सदन्त (दांतों ई, अपुत्र रहोगे | अंतमें उपरोक्त चारण * 
। सहित) हुआ था। इस कारण उनको ! ने उनके छुरीं घूसदी और उन्होंने | 
| केई वर्ष नांनेरे सें रक्खले थे। वह बड़े £ उसके रामझ्कारे की दी जिससे वह भी ! 
वलवान थे। पृथ्वीराज जी के पीछे | सारा गया। यों दोनों वहीं सर गये। | 
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पर +नर 


४ ्याँ गामेर” ऐतिहासिक वस्ती है. वहां कई बार ऐसी घटताएँ हुई हैं जिनके 
उल्लेख इतिहासों में मिलते हैं। किप्ती ज़माने में जटिल समस्या सुलझाने के लिए आमेर 
राज्य के शूर सामन्त सांगानेर सें इकट्टे होते थे और देश हित के अनेक काम करते थे। | 
अब उसमें बेसे महत्व की सभायें नहीं होती। किंन्तु छपाई ओर रंगाई के काम अहितीय 
होते हैं। सांगानेर के साफे-धोती-रजाई-अँगोछे ओर चादरें आदि बहुत विख्यात हैं । 
विज्ञायत वाले उनकी नकल करते हैं तोभी वेसे बेठते नहीं हैं यह करामात वहां के जलकी १ 
है। हाथ के बने स्वदेशी काराजः भी वहां तेयार होते हैं ओर साँगा बावा भी वहीं बिराजते ?( 
हैं । सांगानेर के जीण परकोटा भी है जिसका अधान दरवाज़ा २४ फुट ऊँचा है । ई 
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5 [१५] महारांज पथ्वीराज जी | में दादशादित्य के समान प्रकाशभान 
| आर उनकी प्रधान महाराणी बालां- : होरहे हैं । आगे के अध्यायों 
बाई भसाम्यशाली और घमौत्मा | उनका परिचिय दिया गया ओर 
थे । उनका खुयश और परिवार ; वे कहां कहां कैसी परिस्थिति में हैं 


रे 
जयपुर राज्य में सर्वत्र फेलो हुआ है 
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( यह भी दिखला दिया हे। 
ग्रीर उनके बारह कोठड़ी वालों जेसे £. (१६) तींसरे अध्याय की समाप्ति 
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| कई पुत्र अपने पुत्र पौत्रादि के रूप ५ के पहले नीचे जो “प्राचीन राजा #_ 
ई 
|] * “प्राचान-राजा” ईक्‍ 
ई (१) “भारतवर्ष का इतिहास” (प्रष्ट ५३) आज विक्रम संवत्‌ १६८३ ५ 
| से २५८६ बे पहले उतरी भारत के १६ राज्य थे उनमें मगध और. कोशल ज्यादा #४ 
: विख्यात द्दनों ४ । रास्ते से ? 
$ विख्यात हुए | उन दिनों फारस का वादशाह “गशतास्प' अफ़गानिस्थान के रा ई 
| पञ्ञाव में आकर चला गया था । । 
] (२) “भा०३०” (प्०४४५)आज से २३४० वप पहले नन्दवन्शीय 'सहापझय राजा ई 
| | थे । उनके पास २ लाख पेद्ल २० हज़ार घुड़सवार ४ हज़ार हाथी ओर २ हज़ार रथ थे। | 
ई (३) यूनान के फेलकूस (फिलिप) का वेटा 'सिकन्दर' महापद्म के जमाने में हा 
भारत में आया था। वक्ष शिला के राजाने उसका स्वागत किया था और वह पोरस को १ 
५ परास्त कर चला गया था। उन दिनों 'तत्तशिला के विश्व विद्यालय में संसार के ई 
+ हज़ारों विद्यार्थी सम्पूर्ण विद्याओं में निपुण होते थे और भारत के गोरब को बढ़ाते थे । | 
| (४) “सा०३०” (प्ृ०६१) सिकन्दर के एक वर्ष वाद कूट राज नीति के ज्ञाता | 
महा बुद्धिमान्‌ कौटल्य की सहायता से “चन्द्रम॒प्त' इस देश के राजा हुए। उनको £ 
५ है 
ह ) #रा०्पू०३०१ (प्रष्ट ६२) ने सुरा के “भा.इ-” (४. ६१) ने शूद्रा के “इ.ति.ना-? (8.६) ) 
$ ने नॉणि के और हैवेल साहब (भा.३-६२) ने मोर रखने वाली स्त्री के वेटे बतलाए हैं। $ 
| विद्वानों का मत है. कि वह शुद्ध क्षत्रियाणी के वेटे थे और हिमालय की जिस तलेटी | 


७५००-३३ 
६६-+*«५ 


भें रहते थे वहां मोर होने से मौयवशी कहलाए थे | “रा.पू.३.” (प्र.५९-८७) में 
इनका विशप बर्णन है और आरचीन राजाओं के स्थिति काल का अन्तर भी दिखलाया 
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नाथावतों का इतिहास । [आ० ३] 








अाए्र::<ण 


चितिय?२₹तउतततततततततततततजुततततत 
, शीर्षक की टिप्पणी दी हे इसका ! देना इसलिए आवश्यक हुआ कि : 
| रन मर दल ट मना क रकम कल नीन जल गलत रन कक शत शक शतक त जता कि जिस अ अत शक तीज खाक" लक कलर हल जा डर कक जप रन लाख लक आज लैब कसा अंक 
) है । ““सारतीय आचीन लिपि माला” (प्र ३८) में लिखा है. कि “चन्द्रगुप्त के दरबार में ॥ 
सीरिया के राजा सेल्यूकस का वकील मेगास्थनीज़ आया था उस समय "भारत में रत 
| पश्चाड्! बनते थे। चैत्र शुक्ता १ को सुनाए जाते थे |जन्सादि के इष्ट लिखे जाते थे । १०- 
$£ १० स्टेडियां अथात्‌ ६०६ फुट का १ कोस होता था, हर कोस पर राहगीरों के सुभीते | 
५ की सूचनाओं के पत्थर गढ़ते थे, सड़कों के किनारे बक्षावली और कूए होते थे और 


( पूरी मंजिल पर धर्मशाला होती थी ? रा 
। ४ 


30५७० + कक? 


नल++5 ० 


(५) “भा.इ.” (पर ७१) आज से २२२५ वे पहले अशोकः हुए थे; वह # 
| पहले हिंसक थे, उनके रसोवड़े में हज़ारों पशु-पक्ी मारे जाते थे, पीछे उन्होंने अहिसा- | 
 प्रणों धलः मान कर जीव हिंसा बन्द करवादी थी। वर्तमान अंग्रेज़ी राज सें # 
| प्रजाहित के जो साधन हैं. वे अशोक के जमाने में भी थे। अशोक वास्तव में शोक हता, | 
दूरदर्शी और कीति रक्षक थे । उन्होंने अपने ज़माने में काशी-प्याग-दिल्ली-साकन्नी | 
/ और सारनाथ आदि में 'अशोकस्तझस' स्थापन किए थे। उन में प्रयाग का स्तस्भ. ६ 
५ अधिक सुन्दर है और दिल्‍ली का ऐतिहासिक बातों से पूर्ण है। उसकी ऊँचाई ३२९ )( 
4 शज है जिस में ८ जमीन में और २४ ऊपर है. और कई ग़ज की मोटाई है | लेखों £ 
से यह भी आमासित होता है कि शायद यह अशोक से पहले का ओर दूसरा अशोक | 
५ का है। (वहाँ ऐसी ही कुतुब मीनार है, जो यवन राज्य के स्थापन की हरीथूणी मानी ६ 
( जासकती है ।) आश्चय है कि इतने बड़े ऊँचे और मोटे लोहस्तम्भ को सुन्दर रूप में ) 
सम्पन्न करवा के किस प्रकार तैयार करवाया था । वह भारत की प्राचीन: कारीगरी को ; 
|! आज भी अलौकिक रूप में प्रकट करता है उसमें अब तक जंग नहीं आया है और उसके 
; लेखों से पुराविद असन्‍्न होते हैं । “दि.द. (प्र. १ ७) उपरोक्त अशोकस्तम्भ दिल्‍ली से ;. 
| उत्तर में है । दूसरा दिल्‍ली के समीप संबत्‌ १४०७ में बसाई हुई 'फ्रोजाबाद' नाम पे 
की दिल्ली में हे । उसको फीरोज़शाह दूसरी जंगह से लाए थे । लाने में बड़ी होशियारी की | 
| गई थी। जिस जगह से उसको उखाड़ा उस जगह पहले १ बड़ा भारी खाड़ा खोद लिया था। ) 
ई अकस्मात ल्ाट नीचे गिर कर छूट न जावे इसलिए उस में सण सूत और रूई भरवा दीगई 
| थी और फिर ल्ाट को आड़ी गिरबा के ४० पहिए की गाड़ी में लद॒वाई थी जिसको ॥ . 
प्र 
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> 8. | ह जि च री बक. 

अब तक जो कुछ लिखा गया है वह | एक दो के अतिरिक्त सारतोय सम्रादा 

रघुधेशी राजाओं या कछवाहों के £ यां राजा वादशाहों आदि का विशेष | 
ही ० 30000 ० 


पूवओों का संक्षिप्त परिचय है । इस में |! वर्णन नहीं आया है | यह एक पकार गा 
ब..........................................................................................................जनमनननन-ममाननमंननमनननीनाननननननन न नन मनन मन नमन न न नमन निनिननिन्नी नीयत नी तन ट ०-० मकर ाऊभ «जज जिला ड जिला हु 
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>> 


हज़ारों आदमी खेचकर लेगए थे ओर नावों में लाद कर दिल्ली लाए थे। दिल्‍ली में भी एक | 
ढालू खाड़ा वनवाया गया था और उसको, धीरे से उतरवा के खड़ी की थी। पीछे चारों 
ओर पका चबूतरा बनवा दिया था। उन दिनों भारत में कैसी अद्भुत कल्ला और उसके करने 


*क००जेत्ा। #०-<< 
>०«*>२> 


' ०3.4 [३० न 6 | 
| के केसे अद्भुत साधन थे यह सहज ही समभ में नहीं आसकता। ईंतर्ने भारी वज़न के लोह | 
; को गलाकर सुन्दर रूप में ढला देना आज कल के वड़े कारखानों के लिए भी कठिन है । अस्तु । ; 


बजट 
श्र 


€-०० ००००-22: 


०2६ 
>> ८५ 


शव 


। गे ' + ऐ६ 
( या मरणीन्द्र ) ने भारत परं चढ़ाई की थी। और | 


न 


| (७) “भा० इ०” (ह० ८०) विक्रम संवत्‌ १३५ में 'कनिव्क! राजा हुए थे । 
* उन्होंने भी अशोक के समान अच्छे काम किए थे | सोने का सिक्का चलाया था चरक | 
| उसी ज़माने में हुए थे और उसी समय 'शक संवर्ता शुरु हुआ था । .. .. 
| ( ८) “रा० पू० इ०”(इष्ट ११६) संबत्‌ ४५४८ में गुप्तराज्य के दुसरे चन्द्रुप्त | 
। हुए। उन दिलों चीनी यात्री फाह्यार्न भारत में आया था वह इस देश के बर्ताव व्यवहार ४ 
है 


रीति रिवाज्ञ, कला कौशल,शासन विधान और लोक हित के साधनों से बड़ा सन्तुष्ट हुआ। :; 
उन दिनों विविध प्रकार की वस्तुओं से भारत के वाज़ार भरे हुए थें और लाखों रुपयों 
का माल नावों और जहाज़ों के द्वारा विदेशों में जाता था । 
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५० ल्‍ " रू 

( ६ )/रा० पु० इ०? संबत्‌ ६२८ में 'घुसलमानों के आदिदेव हजरतमोहम्मद | 
मकासरीफ में प्रकट हुए थे। वह ईश्वर भक्त और उन्हीं के उपदेश देने वाले थे। किन्तु झुजीवों 

के हैरान करने से मदीना चले गए थे और संबत्‌ ६८& में वेकुष्ठ वासी होगये थे। | 


:६६-१००००+ेड:प्<€१ ००० 
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७००० ०-२: 


( १० ) “भा० इ०” (प्ृू० १०१ ) संवत्‌ ६८७ में यहां 'हथ॑' का राज्य था। ; 
बह प्रजा को खुद सम्दालते थे और दण्ड़ या इनाम भी आपही. देते थे। फौजदारी कड़ी $ 
थी । शिक्षा सुलभ थी, दक़्र अच्छे थे; इन्साफ यथार्थ होता था, पंस्डितों का आदर था, | 
दीन दुखिया पलते थे और त्राह्मण, क्षत्री गुशवान्‌ और सत्यवादी थे । उन दिनों धमनिशय 
| के लिये सवत्‌ ७०२ में कन्नोज़ में हज़ारों पडिडतों की सभा भी हुई थी। उस अवसर में 
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५०: रा नाथावतों का इतिहास । [ आअ० ३ | 

हि हर ई 
से आमेर राजवंश के प्राचीन इलि- | की समाप्ति पर्यन्त सुख्यतथां नाथा- : 
| हास का शिशिद्शन ला हुआ है । | वतोंका इतिहास है और साथ सें 
किंतु आगे के चोथे अध्याय से प्न्ध | यथा प्रसग आमेर राज्यबंश का 


३ 
टन 5 


का 





ब्लेट्रः #:-+- का 
न: 





५ ३2०२८, है ०८८9 
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चीनी यात्री 'हुएन संग! और उनके साथी तावपुग, तोषिंग तथा सुंगयुंग भी यहां आए 
! थे। बह वापिस जाते समय बहुतसी पुस्तकें तथा मूर्तियां लेगए थे और संबत्‌ ७२१ में 


255६६ 


( 
+$ अपने देश सें मरे थे। उन दिनों कछवाहों के नामी नगर लाहोर, रोहतास और नरवल 
ऐ!। भारत में विख्यात हो रहे थे। ह |! 
/) हे 4 
५ (११) “भा० ३०? (० १०७) सिकन्दर आदि के आकर गए पीछे संबत्‌ ७७० 
। में अरब के झुसलसानों? ने भारत की सिन्धु नदी के समीप देवल पर हमला किया । | 
$ और जीत कर वापस चले गए थे। उन्हीं लोगों ने भारत के ज्योतिष और वैद्यक का भी !' 
ही अपने देश में प्रचार किया था । । 4 
! . (१२) “भा० इ०?०. ( प० १०८) संबत्‌ ८6७ में कन्नोज में भोज और | 
| पड़िदार' हुए और 
| (१३ ) “० १११) संवत्‌ १००७--४ ७ में बुन्देलखण्ड में 'धग' और “कीरति- | 
५ हि ७. > रु हर तर ग हि 
$ बसों हुंए। धंग ने सहमूद गंजनी को और कीर्तिवर्मा ने चेदी नरेशों को हराए थे । | 
॥। छ् १9 ०० अप ९ 
2 (१४) “सा. इ. ” (प्र. १२६) भारत में व्यापक रूप से रहने के लिए सर्व प्रथम | 
! संबत्‌ १०४३ में 'खुवुत्तगीन ने हमला किया था उसके पीछे -- | 
) हु हर ट्ट 
; (१५) उसी के बेटे 'सहसूद् गज़्नी? ने कई वार हमले किये | उनमें 'पहिला' :; 


| संवत्‌ १०४८ में खबर के पास और पेशावर में 'दूश्सरा! संवत्‌ १०६९ सें लाहोर के रास्ते | 
* के देशों में तीसरा नगर कोठ में 'बोथा' थाणेश्वर में ओर पांचवां! कन्नोज सें किया ' 
| था। संवत्‌ १०७४ में उसने कन्नोज पर आक्रमण करके धन और जन्न का नाश किया था. | 
* और हाथ आया सो ले; गया था। अन्त में 'सोलहवा' हमला 'सोसनाथ' पर किया.। _ 
॥॥ उसमें बह ग़जनी से पेशाबर, मुलतान, अजमेर और अनहलवाड़ा होता हुआ गुजरात -+ 
काठियाबाड़ में गया वहां सवत्‌ १०८०२ पौप शुक्त १३ शुरुवार से १४ शनिवार तके 
रहा । इन तीन दिलों में उसने वहां सबका विध्वंश कर दिया और करोड़ों रुपए का माल ले |] 
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वशन दिया है । जिन का सम्पर्क | राजाओं आदि से है। अतः यहां ; 


भारत के सम्रादों बादशाहों या + “आाचीन राजा” शीषक सें पुरा 
न आम मा 


गया । “राजपूताने का इतिहास” (प्र. २५८--६१ ) में लिखा है कि-महसमूद ने संवत्‌ 
१०४५७ से भारत पर १७ वार चढ़ाई की थी | लाहोर के जैपाल को जीतकर वह माल ले 
गया उसमें रत्नों के १६ कंण्ठे थे और एक एक कंठा १८-१८ लाख का था | सोमनाथ के 
मन्दिर के ५६ खम्भों पर शीशा सेँँढ़ा हुआ था । महादेव जी की मूर्ति ४ हाथ रची और ३ 
हाथ मोटी थी | मंदिर का घए्टा जिस जज्ञीर (सांकल ) में लटक रहा था वह सांकल 
दोसो मण सोने-की थणीं। उन दिनों 'महमसूद्दी मण' आज कल के १२ सेर का 
प'तबरेजी सश' ५॥ सेर का और 'झआची सणए' २ सेर का था) “इंतिहास तिमिर नाशक” , 
(ए. १०) में लिखा है. करि-महमूद दोघो मण सोना-दो हजार मण चांदी-और ६० तोला 
मणि माणिक (जँवाहरात) तथा २० लाख दीनार (जो १ दीनार ४ मासे का था) लेगया था 
और रत्नादि के कई ऊँट भरे थे। झुसलम्तान लेखकों ने' लिखा हे कि 'मूर्ति पोली थी 
उसमें करोड़ों रुपयों के रत्न ओे उसके ४ ठुकड्किए थे | २ डुकड़े मका और २ ग़जनी भेजे थे । 
मंदिर के कबाड़ मल्यागर चन्दन के थे उनको वह ग़जनी गढ़ ले गया था। किन्तु संबत्‌ 
१८९६ सन्‌ १८४२ में वे आगरे में आगए।) और “अलवेरूनी' नेअपने ““अलवेरूनी 
का भारत” में लिखा है. कि-“यह सब कथा कल्पित हैं। ( अलवेरूनी विद्वान मुसलमान 
था| सस्कृत खूब जानता था | वह यहां आया उन दिनों भारत में सती होती «ीं। त्राह्मण 
महा विद्वान श्र । राजा छठा हिस्सा कर लेते णे। फौजदारी नम थी | व्यापार व्यापक था और 
त्राह्मणों के फाँसी नहीं लगती थी । अकवेरूनी महमूद के साथ आया थां ओर सबत्‌ ११०३ 
में अपने देश में मरा था |) 
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(१६ ) संवंत्‌ १०७४ ऋथवा कछवाहों के आमेर पहुंचने के दिनों में मालवा में 
(ाज़ामोज' राज्य करते थे। उन्होंने ऋषि प्रणीत हिंदू शाह्लों और भारतीय विद्याओं को 
समाश्रय देकर उन्नत की थी | उन्होंने ही अपने नामकी “भोज विद्या' को संग्रहीत करने 
के लिए समरांगण सूत्रधार' नामका अद्भूत ग्रंथ वनाया था। उसमें अपने आप उड़ने, 
बोलने, दोड़ने , नाचने, लाने, लेजाने ओर पहर। देने वाले काठ या लोहे के पशु पक्षी और 
मनुष्य बनाने की सुगम विधि लिखी हुई हैँ ओर वह छप भी गया है । 


पं 
2::€-००५००३::२::६८ श्र रु फेम <कक्‍०७* ब्लेड 6९ «ब्लेड ३# कब्लेडसभा<€6 ००७०२ 2:5 मेनन 486 ते जब्ल्ेडन<€र बकरे ६6 रण बक्‍>ेट52 


७०००-३०-८:-६६४४ «७ 
७७०७) :4::६६%० 


७५०-2:747:<6₹« 


८ 


ला 


,३०००““ ५ 
७-5€-१००००-+ेट्- 


जज * 


| 


पे 


6 














)( ध मर हो के रर 
/ जम्ताने के सम्रादों था राजाबादशाहों || करा देने से आगे का इतिहास पढ़ने 
के राजत्वकाल का यत्किख्वित्‌ द्गूद्शन | वालों को पिछले इतिहास का परिचय 


(१७) भोज के पीछे दिल्ली में 'लैंचर'ं और अजमेर में चौहान हुए थे । परन्तु 
पृथ्वीराज के सम्राट हुए पीछे दिल्ली में भी चौहान होगए थे । 

(१८ ) “भा. इ.” (पृ. १४४ ) महमूद ग़जनी के पीछे 'सोहस्मद ग़ोरी' के 
आक्रमण हुए । उसके जमाने में भारत में कई जगह मुसलमान सुलतान वन गए »ो | संवत्‌ 
१२६० में मुसलसानों ने कालिजर देश को परास्त किया था। उनके पीछे- 

(१७) संवत १२६३ से 'शुलास वश आरम्भ हुआ। उसमें कुतुवुद्दीन नसीरुद्दीन 
बलवबन ओर केकुबाद हुए | उनके पीछे 

(२०) खिलजीबश' के लोग वादशाह बने । उनमें अलाउद्दीन -शमसुद्दीन- 
कुतुब॒ुद्दीय- नशीरुद्दीन- और गयासुद्दीन- आदि “तुरालक हुए'। इनमें शमशुद्दीन ने भारत 
की नामी “इमारतें ढहाईथी “तथारीख नांसरी” में लिखा है क्ि- सम्बत्‌ १९६६ 
में-शमसुद्दीन ने शिलसा ( दक्षिण ) के एक अद्वितीय सन्दिर को तोड़ कर उसमें से 
७२ करोड़ के हीरे मोती और सोना लेगया था | वह संदिर १.०४ ग़ज झँचा और आध 
कोस लम्बा चोड़ा था | उसे (-किसी राजवंश ने ) तीनसो वर्ष में €९ करोड़ ७३ लाख 
८२ हज़ार ७६४ रुपए लगाकर वनवाया था । उन दिनों मुहर १ ०)की थी। ( ऐसा ही 
एक मंद्रि महमूद ने भी तोड़ा था । जो मथुरा में था ओर उसकी शोभा- सुन्दरता-तथा 
सम्पत्ति अलौकिक' थी-। मदिरः केसा उत्कृष्ट था इस: विषय में स्वथ महमूद ने लिखा है कि 
अगर इस मदिर को हम ४ सो कारीगर लगाकर सौ वर्ष सें २०' करोड़ रुपए ख्च 
करके तैयार करवाते तो नहीं होता” उसने उन-दिनों की मथुरा नगरी के बाज़ार की २२ 
बे सीज्ञ में फेली हुई ढुकानों का मेदान- वनवा[ दिया था। ) उनके पीछे- 

(२१) लोदीबंश' करा दूसरा:सिकंदर? दिल्ली- का. बादशाह हुआ वह बड़ा 
शक्तिशात्री कट्टर मुसलमान किन्तु दयालु था ।- उसके वाद- 

(२०) 'झुगल शज्यां शुरू होगया। “भा-इ” (पएष्ट २१६) इस राज्य का 
प्रमुख बराबर! था। उसका बाप मिजञ्ञो उमरशेख सध्यएशिया के फरगाना को रियासत 
का मालिक था | बाप के मर जाने पर बाबर को ११ वर्ष की अवस्था: में घरकों ने निकाल 
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८८ नापनयिभ।प्++++-+-_-०---ई 
£ या सम्बन्ध जानने सें खुबिधा | इतिहास छि्ी आंश में सर्वोगषश 
ि ग़ी के जप + 

मिलेगी और अवोचीन- (प्रस्तुत) ६ सम्पन्न प्रतीत होगा। (एबसस्ु ) 7 
। पप्पू पथाएय ्इ्एप7भििि:िा भपपपडभपप"हपःै/:/:झईक्‍पफ:थप)पिपभ/|:+:+ई 
» दिया। वह देशान्तर सें वड़ा होकर काबुल का सालिक बना। फिर यथा क्रम कई ३ 
! देशों का विजय किया और अन्त में दिल्ली लेते की कामना से भारत में आया । यहां ॥ 
| पानीपत! में दिल्ली के इत्राहीस लोदी की १ लाख सेना से सिफ १२ हज़ार सवार 
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साथ लेकर मुकाविला किया । उसके सेनिक शिक्षित थे । अतः वह जीत गया और 
संबत्‌ १४८३ के शीतकाल सें दिल्ली का वादशाह्‌ वन गया | उसके १ घर्ष वाद आमेर 
नरेश महाराज प्रथ्वीराजजी की अंतिम अवस्था के दिनों में सवत्‌ १५८४ के चेत्र शुक्त 
में चितौड़ के महाराणा सँग्राम सिंहुजी पर चढ़ाई की मिसमें सब रजवाड़े महाराणा के 
_सामिल होजाने से बाबर एक वार हार गया, दूसरी बार जीत गया और संवत्‌ १४८७ 
की घाघरा की लड़ाई' में सर गया । 

(२३) “भा.इ- ( प० २२२ ) बाबर के सर जाने से उसका वेटा हुमाये' 
बादशाह हुआ | उसने कई जगह लड़ाई की ओर अपने राज्य को बचाया परन्तु-बावर 
के ज़माने के हारे हुए लोगों ने इसको हर तरह से हेरान किया । तव वह सारवाड़ की 
तरफ भाग गया और जैसलमेर होता हुआ “ अमरकोट” पहुँचा । 

(२४) वहां संवत््‌ १४८८ कातिक शुक्ल ६ शनिवार, तारीख २० अक्टूबर सन्‌ 
१५४२ की रात व्यतीत होने पर प्रभ्नात होने के पहले मुराल राज्य बढ़ाने वाले सर्व्रिय 
श्रीमान्‌ अकबर”? उत्पन्न हुए । जिनको सुकुमार अवस्था में ही सम्राट होने का सौभाग्य 
मिला और उन्होंने अपनी प्रयोजन पूर्ति की कामना से आमेर नरेशों के साथ में नाथावत 
सरदारों को भी समीप घुलाकर सम्मान किया | 
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| ना ९३ हक तेहा ! 
। नाथाबंता। की डॉर्तेहाख ः 
। ! 
! जा । 
ई वि का 

। “ गोणलजी ” ! 
! | 
ि ००-2६ :-३२६६ ) 
। ल्‍ 
ई (४) | 


[ आरस्म में यह सूचित हो जाना उचित है कि पिछले १ अध्यायों में आमेर के 7 
| राजाओं का इतिहास प्रधान रूप से आया है | अब इस अध्याय से नाथावतों का इतिंहास 7 
| श्र्धान रूप से है ओर ऑसमेरअथवा जयपुर के राजाओं का परिचय आंशिक रूप में-दिया है।] ५ 
) (१) आअसिर नरेश सहाराजा $. (२१) “नाथावत खरहारों का ! 
पृथ्वोराजजो के पुत्रों में गोपालजी | इतिहाख? (पृष्ठ ६) में लिखा है कि 
५ शांति प्रिय ओर विशेष वुद्धिवाले ॥ खंबत्‌ १७८४ से सहाराजा एथ्वचीयाज | 
! मनुष्य थे । उनका जन्प बाला बाई * जी के परलोक पथारे पीछे उनके ई 
के उदर से हुआ था । वह बाल्यकाल | अठारहवें पत्र पुर॒ण मज़जी, पहिले पुत्र 
| से हवा बता साता ५ के सक्त सींचजी ओर तीसरे पुञ सारसलजी ।] 
रहे थे। “नाथ चेश प्रकाश” (पद्य ४) | यथा ऋण आसेर के राजां हुए ओर 
| के अनुछार गोपालजी ने कुंवर पदे : चौथे पुत्र शोपालजी, को उसी वर्ष ! 
सें ही अपनी योग्यता और वीरता | (संबत्‌ १५८४) में सामोद्‌ और 
| का पश्चिय दे दिया था।शेखावतों के ६ मोहांणां झिला |? “पुराने कागज” 
समर में विजयी हुए थे। पैवारों, और ) (चे० ३) सें 'सिला' के बदले 'हिस्ले 
| सोलंकियों का झद दूर किया था। ; सें आया और संबत्‌ १६८४ के बदले ] 
निवाोणों के घुल्क की ब्रबादी की थी | १५८२ लिखा होने से सूचित होता है ई 
| और क्मचन्द्‌ की कुटिल गति सरल $ कि उसी अवसर में एथ्वीराजनी के 
बनाई थी। 4 अन्य पुत्रों को भी जाग्नोर के हिंस्से ई 
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प्राप्त हुए थे और गोपालजी की 
जागीर मोहाँणों लगनग १२००) र 
वाषिंक आय का और सामोद वारह 
गांव का था।' ऑमेर की आय मी 
उन दिनों अत्यल्प ही थी । 


( ३ ) पृथ्वीराजजी के परलोक 
बासी हुए पीछे २०--२२ वर्ष तक 
राज्य की परिस्थिति अधिक चिन्ता- 
जनक रही। पिता के पीछे उसके बड़े 
बेटे को सर्वाधिकारी करने ओर वह 
न हो तो वेकुएठ वासी के छोटे माई 
को राजा बनाने आदि की जो परम्परा 
की परिपादी चली आ रही थी वह 


ली समिट गईं थी | एक के पीछे दूसरे . 


[ 


और दूसरे के पीछे तीसरे सनमाने 
राजा भी हो गये थे। इस दुष्यचस्ा 
से माई बेटों में आपस का कलह 
इतना बढ़गया था कि वैठे हुए राजा 


$ को सार भी डालते थे ओर राज्य की 


नियत सीमा को हृडप भी जाते थे। /॥ 7. को हडप भी जाते थे। 


कप मर किसानों ०, 
# ओेरशाह'- प्रजा को असन्‍्न रखने वाला साहसी शासक था.। किसानों से 
-छ्वैत की वैदा का चतुर्थाश कर लेता, द्वाकिमों को तनखाह देता, हिन्दुओं को सन्तुष्ट रखता _ 


च्चझझदयझझखझाझ!ाझआ'चझखखखझध'|खखख|ध|खखचझच्खच्यब्अ् ि्््च्च्च्च्च्च्च्च्न्न्त्क्त्क्चखक्च्ब्का 


॥ 
॥[ 


$ 
$ 
ड 


><६०« 


७०००टे77ज६६३००४०% नमः 


) 
/ 


23 


*>-+-+ 


5 बी) 


५४ 


(४) उस अल्प अवधि. में 
पूरणमलजी आदि कहइयों ने आँमेर 
के खुबण-सिंदासन का खुखानुभव 
या स्पश किया था और समय अथवा 
असमय में भी था तो परलोक पधघार 
गए या पद हीन रहे। इस प्रकार की 
बढ़ी हुई भीषण परिस्थिति के खोटे 
परिणाम का विचार कर शांति प्रिय 
गोपालजी मे मारमलजी की राज्य 


प्राप्ति में पूणर सेवा व सहायता की । 


उसके पहिले वह पूरणमलजी आदि 
५ राजाओं के ज़माने के छल, कपट, 
ईघो, फूट, अपहरण और ओछापन 
के भ्रपश्च देख चुके थे और उनके 
निवारण के उपाय प्रस्तुत कर चुके थे। 


(५) ४ नाथावत सरदारों का 
इतिहास” ( एष्ट ८) में लिखा हे कि 
“गोपाल जी ने चादस के समीप 
सम्वत्‌ १४६३ में शेरशाह # खूर को 


'प्रास्त किया था । “ भारत भ्रमण 





और उनके धर्म साधन में विन्न नहीं करता था. उसने (१) गौड़ देश से अवध तक 


(२) वनारस से बुरहानपुर तक (३) आगरा से जोधपुर तक और (४) वियाना से । 
जौनपुर तक अच्छी सड़कें वनवाई थीं। (भारत का 
हसनसहसराम- का जाग्रीरदार था | सोतेली मा से 


शेरशाह का नाम फ़रीद था, वह 
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५ ६ नाथावतों का इतिहास । ह [ आ० ४] ६ 
सा छनजनन_नजह्ह्छ्धि 
+ आदि के खण्डसः आंशय देखने से | साथ ही हमायूँ ओर मसालदेव भी £ 
| मालूम होसकता है कि “ शेरशांह ; बचगये थे। कदाचित्‌ चादस में शेरखां | 
£ ( उफे शेरखां ) हुमायूँ को हराकर | की गोपांलजी से सुठभेड़ न होती 
मालदेव को दबाने के लिये चाटसू & तो वह अवश्यही सारवाड़ पहुँच कर ) 
के रास्ते से मारवाड़ में जारहा था । समालदेव को हेरान करता । अस्तु-ऊपर * 
रक्ताविवान में बाधा पड़ने की शंका ॥| के चौथे अशसें पूरणमलजी आदि /॥ 
तथा सालदेव को बचाने की कामना £ £ राजाओं के ज़माने का उछेख हुआ 
| से गोपालजी ने उसको वहाँ जाकर ॥ हैं। अतः यहां उसका यथा क्रम दिगू- 
$ घेर लिया। सुसलमान ज्यादा थे £ देशन करा देना आवश्यक है । 
4 और राजपूत कप, किंतु थे सब शूर- | (२०) “प्रणमलजी” 
४ वीर और साहसी । अतः शेरखां की । (६) अपने १८ भादयों में एक 
। सेना को चारों ओर से घेरकर खढ़- | से बड़े और अन्य सबसे छोटे थे । 
| प्रहार से उनका संहार किया और | किसी कारण विशेष या प्रयोजन की 
ई शेरखाँ को हरांकर उसे वापिस लौदा [ पूर्ति के लिए प्रथ्वीराजजी ने उनको 
| दिया। गोपालजी की इस विजय से + अपना उत्तराधिकारी बना लिया था | 


ह। आसेर की आपत्ति तो बदली ही थी ! ओर सचत्‌ १५८४ में उनका राज्या- 
-+-पप-++++्पए्झ7्भ ्््््ादयप््य |"तप>र.>ज-_ 
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बस्तर 


। अनबन रहने के कारण वह जॉनपुर चला गया था । बाबर ने उसको विहार का बड़ा 
/ हाकिस बनाया किन्तु कालान्तर सें उसने हुमायूँ को हैरान किया, हुमायू अनेक आपत्ति 
* यों से उकता कर गंगा.में गिर गया, परन्तु वहां एक भिश्ती ने मश्क में फेक भरकर 
हुमायू के पास फेंकदी जिसको पकड़ कर वह किनारे आगया। (भारत का इतिहास ह। 
! प्ृ०२श५८) आपत्तियां हटी नहीं थीं । शेरखां उसे दवाही रहा था, उसने मालदेव का 
| आश्रय लेना चाहा किन्तु उस पर भी शेरखां को दृष्टि पड़ गई थी, इसी प्रयोजन से है 
ई शेरंखां चाटसू होकर मारवाड़ में जाने लगा, तव रास्ते में गोपालजी से युद्ध किया और «४ 
| असफल मनोरंथ होने से पीछा चला गया । उस पीछे वह संवत्‌ १५८६ में दिल्ली का . |] 
*$ बादशाह बना और शेरशाह' के नाम से विख्यात हुआ और हुमायू सिंध होकर फ्रारस ३ 
$ देश में भाग गया। रास्ते में अमेरकोट' में अक़्बर का जन्म हुआ था। हू 
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£ [अ०.४] 77 नाथावतों का इतिहास... ७ ध ३] 

च्चक्त्ििि कक जी क्‍.क्‍्र्.... डृ 
भिषेक हुआ था । “आँसेर के राजा || परणने मिले हुए थे |सचत्‌ १५४६० में 
( एष्ट ४३ ) में लिखा है कि- उस £ हिन्दालने शेखावतों पर चढ़ाई की तब . 
$ वक्त हिन्दुस्थान सें छुरलों की बाढ- | परणमलजी उनमें शामिल हुए .। 
(| शाहत जम गई थी। दिल्ली के तख्त $६ उस समय अन्य राजा अपने महलों ' 
, पर छुमायू आरूढ़ थे। नियमाठुसार / में रंग और शलाल से बसन्‍्त मना 
प्रणमलजी बादशाह की सेवा सें | रदें थे और पूरणमलजी शब्ुओं के 
| गये ओर 'राजा' का खिताब तथा ६ साथ अपने खून से फाग खेल रहे 
मादी मरातव #प्राप्त किया / 7 थे। उसी युद्ध में माघ खुदी..५ को 
पूरणमलजी के पहिले आसेर के राजा / उनका वेकृणएठबास हुआ | उनके दो 
बादशाहों के पास नहीं गये थे किंतु || राणी थीं- एक प्रतापदे ( राठोड़-जी ) . 
देशकाल के खयाल से प्रणमलजी # मेड़ता के जिन के सूजाजी पुत्र थे और : 
ने वेसा किया । दूसरे चौहाण जी थे । 

(७) उनदिनों बादशाह के भाइयों 4 (२१) “भींवजी” 

| सें हिन्दाल विख्यात था उसको (८) के बाबत “बंशाचली” (क) 
५ बादशाह की ओर से सेवात आदि के | में लिखा है कि- 'पूरणमल जी की 


। 

” #पाही-छुरातव” “राजपूताने की ज्ञातव्य बातें” (प्ृ० २) में लिखा है कि 

एक बार ईरान के वादशाह नोशीरवाँ का पोता खुसरो राजच्युत होकर निकल गया था| 

वह रूम को शीरीं को व्याहा था फ़ौजी ताक़त आजाने से उसे फिर राज्य मित्र गया। उस 
दिन ज्योतिष के हिसाव से चन्द्रमा मीन राशि में था। सीन का स्वरूप मछली जैसा माना 
गया है | ऐसी स्थिती को खुसरो ने अच्छा शक्ुन समझ कर मछली और चांद के मिले हुए . 
चिन्ह को “माही मुरातब” नाम से मशहूर क्रिया | (माही मछली का नाम है और उस से 
मिश्रित चाँद होने से मुरातव होजाता है। . खुसरो ने ऐसे चिन्ह के चाँदी सोना के भण्डे - 
वनवा कर उन सरदारों को दिए जिनका आदर सत्कार सर्वोच्च श्रेणी का था | खुसरो के 
पीछे दिल्ली के मुगल वादशाहों ने भी उसका अनुकरण किया और राजपूताने के सर्व अ्रेष् 
राजाओं को समय समय पर दिए ।' सानसिंहजी आदि को मिले हुए साही मुरातव जयपुर 
न्‍ के राज चिन्हों में मौजूद हैं ओर ठाट बाट की .बड़ी सवारियों में लगाये जाते हैं.। 
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(एल . - नाथावतों का इतिहास । [ आ० ४ ] 
मी नम मलिक लक अमल अकसर पल मम जज री कलह मे कल लक जलकर 
)( ; न्‍ * 
/ | सं ! 
£ राणी अपने पीहर (सेड़ते ) थीं और | ६६ ) सें लिखा है कि- यह काका के 7 
| उनके बेटे सुजाजी बालक थे इस ६ हाथ से मारे गए थे! । दूसरे ने | 
कारण जींवजी मालिक हुए-“आमेर ) लिखा हे कि 'इनको आसकरण ने सारा : 

ब् ९; में हे पं 
| के राजा? (पृष्ट १४) में लिखा है कि + धा। और तीसरे ने लिखा है कि यह | 
“सोसबलवान था। राज का कास भी ज़हर खाकर परे थे ।' परन्तु इन सब ; 
आपही करता था। खूजा सिंफ २वर्ष + की अपेक्षा “आसेर के राजा” (ए० 
रु का था। उसके सार डाल ने का मयथा ; १४५) का यह लिखना ठीक दे कि ॥। 
! इस कारण उसकी सां उसे पीहर ले- ॥ < रतनमसिंह झे राज्य का प्रवन्ध नहीं 4 
ड़ भ्‌ ( ] 
५ गई तब भीम राजा होगया ।“वीर : होसका उसके वताचसे माई बेटे भी 


। विनोद” (५७ ४६ ) में लिखा है कि | नाराज़ थे, सांगाजी नाँदेरे चले गए * 
7 पथ्वीराजोत सीस आमेर की गद्दी 


2 
| रे ; थे, झुल्क वस्वाद होगया था, सरदारों | 
: पर आरूढ़ हुए किन्तु दो वष बाद | सें फूद पड़ गई थी, शेखाचलत और 
| ही उनका देहान्त होगया?। दूसरे ; नरूका फिर ज़सीन दावने लगे थे, || 
लोगों ने लिखा है कि वह पित्तृहन्ता 


अकेले कमचन्द ने ४० गांव हड़प 
| थे! । और “ इतिहास राजस्थान? ५ लिए थे जिनको १० वर्ष बाद साँगाजी ) 


£ (१० ६८ ) में लिखा है कि “सींचजी 4 ने वापिस लिए थे, लोगों की इच्छा थी 
अपने माई पूरणसलजी को सार कर + कि सौगाजी राजा बन जांय, किन्तु | 
राजा हुए थे । कि जयपुर एहेस्ट्री धभज्ञ साँगा मे रतन को पादवी मानने रे 
के लेखक ठाबु र फंलेसिंहजी राठोड़ | में परम्परा की सथोद्ा का पालन 
[ मे इन बातों को निदभुल बंतलाया है । / किया और आशेर से अलग रहे। , 
॥ अस्तु | रूंदत १४६३ के आंदण सें | सेबत्‌ १६०४ में रतनसिहजी परलोक 
१ भींवजो का चैकुएठ बास हुआ तब : पघार गए, और एतमपुरा' जो जयपुर 
| सादवें सें- ! केसलोप एच में हे बलागये। उनके पीछे- 

(२५) “रतनसिहजी” ३ (१३) “आसकरणज । 
|. (६) आमेर के राजा. हुए । इनके ! .. (१०) आसेर के अधिपति हुए। ; 


विषय में “इतिहास. राजस्थान” (ृष्ट ॥ परन्तु-(५ दिन पीछे इनको अलग 
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कर दिए। “बंशावली” (क) में लिखा | हैं अं 
| है कि शिकार के समय आसकरण $ राज्यलाभ की कोशिश कर रहे हे ।? # 
जी के हाथ से नीलगाय (जिसको | इससे गोपाल जी को निकट भविष्य ; 

+ र में च्प्र चिट ; 
रोउज्ञ कहते हैं ) मरगई, तब भाइयों / में अधिक & ताजनक परिस्थिति । 
ने उनको गंगासतान के लिए बाहर | दोने का सन्देह हुआ .तब उन्होंने 


। बन नमन म५ब० नमन ७ मनन भ ५3 मर +>मक नमक नम मक्का ी  क्लाआओआासक आई आल छल ब्ारबयपपा बार ज्क् हे 
| बादशाह के पास दिल्‍ली गए हैं ओर 


::<६३००००-केप्र+६€९९४७०० न 


७.0०. 


ब्न्जे् 
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फ्मे लजी ७३ रे 6७3 
| जज दिया?- “ऑँसेर के राजा” ( पृष्ठ / भारमल् के राजा होने.सें ही सत्र || 
रे का कल्याण समता | गोपालजी : 


२५ ) सें लिखा हे कि आसकरण ने 
अपने साले को गद्दी पर बिठा दिया 
$ था। इस कारण भाई बेटे विश 


2८. 
$>-<<_ पह 


अधिकांश माइयों में सबसे बड़े थे। | 
बुद्धि-धारणा-पसद्वि वार और द्रदर्शिता : 


०-9»; 
्लेम्रेपल६6९०* 
ब्टे 


+ ०४, 


56 


प्उ 


कि 5 ली उनकी आदश थी । वह आपकत्ति- | 
| गए और गंवा नहाने के बहाने से /  _ . 2 
3602 केक मे $ निवारण में आंगे रहते थे और सवका 


;<-+० «७, 


उनको अलग केर दिया। “दाडराज 


लीक 
कप 


न व 000 स लिखा है | दित चाहते थे। अतः भाइयों ने / 
की करत सा आस $ उनका स्तुत्य प्रस्ताव खीकार कर लिया ' 
| कि भाव आर उत्का, बडा के | और सम्बत १६०५ में:- ! 
। करण दोनों पितृहन्ला थे [इसी पा (२५) “भारमलजी” । 
| राजवंश में उनका नाम नहीं दिया'। 0 जो आला अतीक ते 
४ अस्तु-गंगाजी भेजते समय आसकरण : “अधिकार लाभ” (्ट ५)- में लिखा 
शो आशा: दिलाई गई जी ॥ है कि राज्याभिषेक के अवसर में ह 


तुम्हारे पुत्र- 


जैज 4 ६६० 


प्रायः सब भाई बेटे बैठे हुए थे उनमें 


न 


5८2सपसआ 
3झ..0८, 


् द हु )( व हि द 
$ (२४) “राजलिहजी” ( सब प्रथम गोपालजी ने अपने हाथसे ;. 
| बनेंगे । ; 
| (११) राजा बनेंगे | किंतु वह | भारमलजी के विशाल माल पर | 
आशा निराशामें वदल गई। राजसिंद $ “राज तिलका किया और सबसे ; 
+] शी ५ 5 
| जी को राजा अवश्य बनाए परन्तु [ पहिले आपही ने नज़र की । इस | 


१२ दिन बाद ही बदल दिए। अब ;£ शिफ्ठाचार से भारंमलजी ' सन्‍्तुष्ट हो 
किस को राजा वनांया जाय यह | उनको उच्श्रेणी ः्के भान-सम्मान 
विचार होने लगा | उसी अवसर में : परस्कार और अधिकारों से अले- ३ 
( खबर मिली कि आसकरण जी ! कृत किया जिनकी उपलब्धि सबके ३ 
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७००० 
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4७६ ५७ ७. 
७. 


०«००+ ३-२: 
«बज 


के हे 


3०2 
र्ू९ 


20 «44774 ८7: 72007: /007/७७॥७८८ं2 ४४८८; 


) 





£ ६० नाथावतों का इतिहास । [आ० ४ ] १ 
रु ख््च्न्न्न्न्नन्न्न्न्दिलललललिज्चक््क्च्ालआ24»2»?»्9््ल्््श्खच्श्श्ल्श्ख्श्श्श्खच्य्ल्च्च्य्ख्य्च्य्च्विण का य्टयस्य्य्य्य्य्य्य््य््ल्ल्ल््जलल रे 
) ; रच 

! | 


£ लिए सुलम वहीं थी। “ ताथवेश | थे और सम्चत्‌ १६१२ से छुग़ल 
३ 


हुसायू छुवारा आए थे। झज़रात 
5 


आदि में सुलतान महसूद तीसरे 
घुजप्सा दूसरे और सब्बत्‌ १६ (८ ! 


प्रकाश” आदि से आमाछित होता 
| है कि उनके वशजों ( चोमूं सामोद 
के सरदारों ) को जो (१) आमेर 


्ः ० ७९,३७७ 


०...+९०>:“24 


न, 


१०-२:-<. 


न ८ ध्ट। 


: शज्य के पदैल-( ३) बड़ी पद्चायतों ६ में छुजपहर शाह तोसरे थे। चिभोड़ ै 
| के सीमांसक- और (३) दरबार सें $ (उदेपर ) सें रतनलिंहजी विक्रमा- | 
$ महाराज के अति निकद प्रथम अंश 4 दित्थ जी और बनवीरजी के बाद | 
| ( अव्बल दज पी ) बेठक पर बेठत ! उद्देसिह जी का उदय होकर संचत्‌ । 
५ आदि के अधिकार प्राप्त हैँ उनका ! १६१६ से प्रतापसिंह जी का प्रकाश । 
! अ'रम्स उसी अवसर सें छुआ था । ह। होगया था ओर जेसलमेर में लूणकरण * 


4.० ब्ज्त्र् 


६-9 ०९ ०४ 


मारसलजी के राज्या णिषेक के अवसर 
सेंगोपालजी ने अवश्पही साथ तथा 
पत्त छोड़ कर देश हित को दृष्टि सें 
रख के न्याय पभाप्त अप्तीम साहस का 
काम किया था और नित्य नये 
उपूद्रत्न उपजाने वाली खोदी परिसश्थि- 
ति. को बदल कर स्थायी और व्यापक 
शांति स्थापित कश्के आमेर राज्य का 


जी तथा सब॒त्‌ १६०५ से मालरेवजी | 
सालिक थे। ऐसी उपस्थति सें मारणल : 
जीराजा हुए और आखकरण जी ने !| 
बादशाह के पास पुकार की, उसपर ४ 
सलीमशाह ने सहाशज भमारप्तत्न जी | 
को दिल्‍ली वुलवाए तब उन्होंने गोपाल ;४क्‍ 
जी को अपएने प्रतिनिधि बना कर 4 
£ अपूर्व हित किया था । “ आसेर के : दिल्ली भेजदिया। साथ सें रूपसीजी 
राजा” ( ए० २४ ) से विदित होता || भी गए थे ।“अधिकारलोॉल! (४५) ५ 
है कि “राज्य प्राप्ति के लिए रतन £ मेंलिखा दैकि'बादश।हकीखिद्सत में 
: को डराने आसकरण को बहकाने ( गोपालजी के खड़े होने पर सलीस 
! ओर सांगाजी को  सन्‍्तुष्ट रखने $ शाह ने फ़रसाया कि न्याय की | 
आदि के उद्योग खयं मारसमलजी ने | निगह से आँसेर का राजा आस- : 
जी किये थे। $ करणश होना वाज़िब हे? इसके | 
$. (१३) उनबिनों सारत में दिल्ली / उत्तर मैं गोपाल जी ने निवेदन 
$ के बादशाह शूरवशी सलीम शाहसूर ५ किया कि 'हम सब माइयों को निगह रु 
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पृ ा ० पु हित 

[ अ० ४ ] नाथादतों का इतिहास | ६१ ३ 
>नाननानितानतानभाज।पै)््रप्राज-++-++#क्‍ू+---+- 
६ ५ न शा ९ ० >> पट ह/ तर ल्‍ 
$ से आसकरतणा जा आमिर राज्य क | वादशाहल ८ ल्राज्य आसकरणु 
हट हि [का] )०4४ कक जा हल है हैए ऋंदाण ०7% कु हृ टन 22 मन किया 
| याग्य नह जचे तब देसन सारलंल $ का झआपनी इच्छा से दिया था। अस्तु। 
। जी को राजा दना दिया अब घहद्द ! (६9) ध्य शुजी का बखेडा 


रु 


3७-२५0० 
पैक बा 


किसी प्रदार भी हद नहीं _सकते। : छंद नए पीछे गोपाल जी ने भारमल 
यांदे आप आशकरणा जो को राजा * ही हे आशेर शज्प के निष्काटक 

जग न ः ५ हर 
बनाना चाहते हैँ तो निरदला + करने की विनय की । उस ज़साने 
हमारा ही राज्य दे वह आसकरणजी <९ सें सीणा लोग तो सबल थे ही जिनके 
को देदीजिए । बादशाह ने गोपालजी / छोटे छोटे राज्य जहां तहां बखेड़ा 
का कहना सान लिया और खिलअत : छड़ी के अछे होरहे थे और सौक़ा 
देकर बिदा किए | ५ मिलन परः उन्हों से इस राज्य को 


] 


9७०४८ ०. 
००५०९ 
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न्प ध्् ७८६१ ७५ ४ ७- 


(-९ ५३३०: 


- ; 0 8 ७ कब, 

| (१४) “जयपुर हिस्टी /(आ० २) ; क्षति पहुँचाते थे । उनके सिधा * 
३ अंडे 05 5 ब्द्रासा 

: में लिखा है कि उपरोक्त प्रकार की |( भाई वेदों झे भी उद्दगडता और * 

रिप नियक्ति श्े नरचल स्द ३ ल्द्द्क १ ज्च्छ्च्च ता 263 रह | पाँच पीढ़ी 4 


की अर 
ज्श््न्यर 


 ज] 
न्‍े' ८८००५ ५ 


र्‌ 
पद वर्ष पहि ई 
कछवाहों के कब्झे सें रहा और फ़िर | या पच्चीस वर्ष पहिले जो पृथ्वीराज 


| दूसरों के अधिकार सें चला गधा । £ जी ने राज्य को विभाजित करके 
4 दा भी ३ |] 


“इत्तिहास राजस्थान” (पृष्ठ ६६ ) | अपने वेदों के अधिकार से दिया था 


७००००”, 
० 


् न 


| में लिखा है कि 'आलकरण जी : वे लॉग ली राज्य की रक्षा रखने ; 
मं हि ऊ्‌ १५/ | जग >े नल हक ू हक ४. घ्े पट 
$ आग्रह करके हाज्ीखां को आमिर $ ओर उछ बढ़ाने के वदओ यंन केन || 
| पर चढ़ा लाये थे | किल्‍्तु चह भारमल ६ प्रकार से उसकी आस का छुदपयोग 
५ हि के ्ज न । के ले न 

| जीसे मिल कर खतः शान्त # करे रददे थे और अवसर आए उसके | 
है । 


| 
नर 
| 
हर 
मं 
्र्‌ 
>।! 
रे 
2॥ 
| 
न्न्न 
अ' 
2 


| होगया । उसी अवसर में ऑसेर « 
राज्यवंश का लड़का लेजाने के लिए 


०० 2,727. (९ ९५० 
ह | 
हि । 
हि 
न 
|, 2 ; 
| 
ब्न्न् 
“१ 
० 
श्र 
8 
! 
। 
ल्‍च! 
का 
37 
२-५:८६७०० « 


के प चर ४' 
| नरवल से आदसी आए ये तब, सच ह लिए महाराज भारसलकी ने गोपाल ६ 
$ 'साइयों ने आसकरणजी को नरवल 3 जी आदि की सम्मति के अजुसार ) 
!! भेज दिया ।! (अच्छा किया न लाठी | १६ छोटट्री क्रापम छा जिनके स्थायी - 
$ हटी ने भाण्डा फूदटा) आँसेर के £ होजाने ले साई बेढों को सनन्‍्तोप £ 
£ राजा ” (पृष्ठ २६ ) सें लिखा है कि ४ होगवा और थे राज्य रक्षा के नवीन / 
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) 

४ [ृ:>.3 
६ में '$; ि 
; विधान सं बंध जए। )( ओर ट फ्सें उसकओो जँची हेसियत | 
या महत्व दीखता है । प्रत्येक राज- + 


॥ ५ 
4 (१६) “बारह कोटडी ' के चिजस 
; हे | पूत के ऐसे सकानों को प्राचीन ! 


$ सें अनेक मत हैं ।अधिकांश आदसी : 

! इनको प्रथ्वीर व की कक काल से ही कोदड़ी कहते आरहे हें ई 

हुईं मानते हैं कुछ उनसे बहुत पहिले बसी कम सें पूछा जाता है कि 

। की और कुछ बहुत पीछे की बतलाले !! आपकी कोदड़ी कहां है ? “अधि- 

| हैं। संख्या में भी कोईं४ कोई ८ है (पृष्ठ ५) से प्रतीत 
कोई १९ और कोई १६ हैं | किस का होता है कि सहाराजा पृथ्वीराज जी रु 

| सत सही है इसकी खोज हो रही है। ६ . पुत्रों को जदी जदी जागीर |। 


£ जयपुर परिवार के अधिक परिचित | “हर उनको १२ ठिकानों के भालिक | 


ओर जयपुर इतिहास के अधिक ६ किए थे, भारमल्ों के ज़माने में | 
) ह्दी्‌ का प्र चिः रह 
अलुभवी विद्या भूषण पुरोहित पं० ) चर ठिकाने कोटड़ी नामसे 
[ हरिनारायण जी बी० ए० ने “४ १२ ६ हैए | आरस में कोवड़ी वालों की 
6 के 

कोटड़ी” निबंध सें इनका दशन | आ संख्या १२ थी. इस कारण वे 
किया है उससे इनकी १६ प्रकार से ह १३ कोदड़ी हा भी कहलाने लगे | 
संगति लगाई है और यह सालूम : और कालान्तर में १९ के बदले १३ 
किया है कि कोन कोवड़ी कहाँ- किस ॥ ० या ९ ० ६६ होगए तोभी रझूढी 
जमाने सें क्‍यों स्थापन की गई थी । होजाने से बसा हो कहलाते रहे। 
/ ओर अब उसका अस्तित्व नाश्तित्व | अस्तु उनका यां उनके अतिरिक्त 4 
|! या महत्व कया है! ' न्घ कल वालों कक ' परि- | 

ह के चय यहां दिया जाता है । | 
 (७)कोवड़ी किसी मी क्षत्रिय |. ' 
| परिवार के स्थान का १ विशेष नाल ५... (१८) “चार कोवड़ी ” आसमेर । 
है। अमीर गरीब केसे भी शाजपूत * राजवंश के (१) जोशलीजी (१३७४- 
! हों उनके महल सकान या कोंपड़ों £ १४२३) के तीसरे पुत्र कूंभाजी से ) 
ह कों सी कॉव्डी काहन स्पे खदान के 4 ( बांसखोह ) के कूसाणीं? (२ ) न्‍। 


*$ सालिक का सन हरा होजाता हे | उदयकरणजी (१४२३-४५) के पाँचवे 
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 औण्थ नायावनों फा इनिहास । | 





पु! 


एप शिच्चद्कः से (नींटट) के स्थो- | लिःवर्दा दैँ। “झविकार लाभ” ( घु० । 
चणवीरजी ( १४८८- * ५) से लिखा है कि 'रामसिंह जी 


क$ * दगादीर पोदा ' छर (५) ८न्द्ृस्तेन ', कर्दाद होजाने से हम आठ कोटड़ी 
मं; १४६४-४६) हे सीसरे पुत्र; वाले रहे। 

ईसाजो से ( मदहार ! के 'कुमादत “शारह कोटडीः 

तय आए बाइयो पंज्जजा से (२०) 'पारह ? महाराज 
द7 4 थे चाए ! पृथ्चाराज जी के १६ पुष्रों में ५ के 


| न 


अपुञ् सर जाने और दो के राजा एवं | 
(१६) “आठ कोटही” (१) नद्य- + जोगी बदन जान से शेष १२ से (१) 
राज एथ्दीराजजी दे दाथे पृश्न गोपाल | पृथ्चाराजोीत गोपालजी के नाथाजीं 
ऊँ के बह बेटे नाथाजी से (चोमूँ- + से (चाप सामोद्‌ ) के “नाथावर्ता 
स्ालोद ) के नाधथादत? (२) दूसरे पुत्र 4 (२) पृथ्वीराजजी के रामसिंदजी से 


” पच्याग्गजी ले (नायला फ़िर सामरथा) 4 ( खोह गेणशसो ) के 'रामसिंहोतः (३) 


के 'पच्याणोतः (३) तीसरे पुत्र खुलता- | पच्याणजी से ( नायज्ञा- सामरया) 
नजऊी ले (सरोठ-करइ) के 'खुलतानोत 'पच्याणोत' (४) खछुलतानजी से 
(४) छठ पत्र जगमाल जी के खगोर | ( सरोठ ) के 'सुलतानोत' (५) जग- 
जी मे /साईवाड़, नरेणा और डिग्गी) | सालर्जी के खंगारजी से (साईपाड़, 
दे; “वंगारोतः (४) नवें पुत्र पलभद्रजी | नरेगा और डिग्गी के ) 'खंगारोत'(६) 


/ से ( आच्येल ) के 'बलमद्रोतः (६) | घलभद्गणी से (अचरोल |के'बलभद्रोत' 


घधोदुहन पुत्र चनुमुजजी से (बगरू) के | (3) प्रतापजी से (सांड कोटड़ा) 
धनुश्ुजोत' (9) पैँदरइवें पुत्र कल्याग | घताप पोता' (८) चतुझुज जी से 
जी से(कालवबाड़) के 'कल्यागोतः और | (धगरू) के 'चनुश्ुजोतः (६) कल्याण 
(८0 आठवें पुत्र प्रतापजी से (साँड & जी से ( कालवाइ ) के 'कल्याणोतः । 
कोड १ के प्रताप पोनाः हुए।- यह । (१०) साईदास जी से ( घड़ोद ) के | 


* आठ कोटई पृथ्चीराजजी से पीछे की ५ 'सौंईदासोत” ( ११) सांगाजी. से ढ 


: है किनन कम पृति के लिये यहां पद्दिले ५ ( सांगानेर 2 की “विरुषाती' और 


भुव्द्ाकग्मनन्गे पा ०-० -गुपशपट६ुबकममग्न्देददटुसमम 
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: रखते हैं (-** पूर्वोक्त “१२ कोवड़ी” । 


६४ 





(१२) रूपसिहजी से ( बाँसखोह ) के 
“हपसिंहोतः हुए। थे १९ कोवड़ी हैं। 
“अधिकार लास” ( शु० २ ) लिखा 
है कि- हमको ये सुकाम आस पास 
तालुका आसेर के देकश ( आत्मीष 
वर्ग के परम जिश्वाली ) बड़े सरदार 
बसाए और राज़ की सलाह मसबिरा 
सें सुकरिंर किए ।! | 


(२१) पृथ्वीराजजी के पीछे 
महाराज मारमल जो ने श८। १३ में 


'पुनः सस्कार' था आवश्यक रदोवदल) । प्रतापपोता | १४ शांइंदासोत १४ चतु- 


करके अपनी असीछ १९ कोदड़ी 4 
क्रायम वी और उनको यथोचित 
सत्व सामथ्ये व सम्मान से सम्पत्ष 
बनादी । “आसेर के शजा? (६० ८) 
सें लिखा है क्ि- 'उनसें (१) चौोलझँ 
खापोद के 'नाथावता (९) बगार के 
“चतुश्लुजोत! (३) डिण्गी के िनारोत 
ओर (४) अचरोल के बल मद्रोत 
सरदार बहुत ताकत और अखतियार 


| 
4 


:६€-.० ०५१७ *>2:57६६< १०१,७ 


>> 


निबन्ध सें (१) हमीरदेका (२) 
कुंसाणी (३) स्थोन्रह्मयोता (४) वश- 
वीर पोता (५) कूमावत (६) पच्याणोत 
(७) खुललतानोत (८) माथत्वल (६) १ 


खंगारोत (१०) बलभद्रोत (१९ [ 


क्‍नट 
ल्‍+ 


3०००२ 
#९०९->:-५. 


नाथावतों का इतिहास । 


शुपारी” (सबत्‌ १६८६) के अनुसार 


[ आ० ३ | ! 
| 
चतुजुजोल और (१९) कल्याणोल ये । 
१२ कोदड़ी प्रधान और झ्वसान्य 





२२) सोलह कोंदर्ड़ी” उपरोक्त 
४। ८ १५। के सिवा “जयपुर सतुस- 


2६-००७००->०:८२६६* 


१ हमसीरदेका | २ छुसाणी । ३ स्पोव्रह्म 
पोता ४। कूम्ाचत। ५ पिच्याणोच । दूं 
झखुललांनोत ।७ बाथावत ।८ खंगारोत 
।१ बल सद्रोत। १० रामसिदोत । ११ 


3५०५० ३० 


ब्ज्ेट्म 


७९७ ॥-2-2:77727::€-8 ४७० 


*>>474<६* 


खुजोत । १४ कल्याणोल । १४ एरण- 
मलोत और १६ झूपसिंहोलत ये १६ 


कोवड़ी हैं । और-- 


] 


[न] हे 2224-<< हुई 
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(१५३) “बिशेष- कोथ्ड़ी” “चिशप्र- 
दीप” तथा “पुराने कागज” ( नेबर 
५७ ) आदिशे आमभासित होता है 
कि- अभिद खकद सिटाने दुलल 
खास कशाने और असछय आपस्तियों 
में अडिग रह कर आत्मीय बने शहलने || 
आदि कारणों से (१) महाराज भझान- ६ 
लिंह जी प्रथम ने अपने माई हापा 
जी ( जो दाइपथी साधु हरीदासजी- 
होगये थे ) को तथा (२) महाराज ! 
भाषघव्सिह जी -प्रथम ने सिजो (६ 
इसासबख्श को कोथ्ड़ी वाले नियत 


कं € 


ब्रेक 


| 
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हक फ्र्न्प्लड #ी कल अं क्र का ध्य्््ा | 
हि नाथावतों का इतिहास । [ आ० ४ |) ! 


अत | 
$. (२४) बारह कोदड़ी की व्यवस्था ; गया और तत्पुत्रन अकबर बादशाह 
॥ लगाये पीछे सहाराज मारमलजी ने | हुए | पिता की रूत्यु के दिनों में वह | 
£ एक एक करके राज्य के सब बखेड़े दूर ६, पञ्ञाव में थे अतः वहीं उनका राज्या- 
| करिए और घड़ी वृद्धिसानी के साथ $ भिषेक्र किया गया। 
रु ३] 

र्‌ क्र 227 छठ हर झ्ञ रो; दे हट 
मा हि पे हा |... (२५) अकबर के वादशाह होते 

हाहभावों का अछप्तान है कि उप्र : है पढानों ने छुणलों को अलण करते 
ज़माने में यदि सारसलजी अपनी | क्वा फिर प्रयत्म किया । उन में 
(५ शजोचित उद्बार नीति से काम न लेते ! उजीखा टोंक के सीरखा है 
8 अ४क ओ 3; हाजीखां पठान (टॉक के सीरखां जला) 
तो आज आसेर का रूप इज दंग से | सबल उद्दसड़ और खच्छल्द था। 

खाई नहीं देता | छन्शी देवोभसाद $ उसने नारनोल के बादशाही किले को 
जी ने अपने इतिहास “आ. रा. (एष्ट | कब्ज सें करने के लिये उसे बेर 

स्ें कम डे नि सं ५ ४; ॥॒ हि ७ 

८) में लिखा हे किसंबत १६१९४ सें ; लिया । वहां सजनूखोँ काकशाल 


१/ 
है; ००८ चु+ ( ./ 
॥ शत बादशाह हुमायूँ फिर दिछी आग- | किलादार था। वह हाजीखां के घेरे 
या था ओर सलीस के बेटों से राज्य 


को देख कर घबरामा तव सहाराज 
| छीन लिया था। “इतिहास राजस्थान” ( सारमलजी ने उसे हिल्लत दिलाई 


(पृ, १००) के अजुसार ऐसे अबसर में | ओर गोपालजी के संरक्षण सें उसे 
| महाराज सारसलजी ने वादशाहों ले ; सामान सहित सपरिवार राज्यीसुशी 
सेल रखता आवश्यक सान कर हमायूँ ॥ बाहर मेज दिया ओर पीछे हाज़ीखां 
॥ को छुछ वार्षिक देना नियत किया : को किले सें जामे दिंधा। दायरा % 
$ जिन्तु थोड़े ही दिन पीछे हुमायूँ सर | पृस्तक सडार के फारसी इतिहास में 
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+ 5 दायरा? उस संस्था का नाम है जिसके धर्मोचार्य खाधीन रूप में खधम का ई 
| सेवन करते रहें | इस देश में जयपुर राज्य के अन्तगत चौमूँ से ४ कोस विघस्या के | 
पास दायरा है । उसमें मुसलमान धर्माचायों के ससजिंद सकान या मक़बरे आदि हैं।. 
| बहीं उनका कुतुबखाना ( पुस्तक भर्डार ) है ।. उसमें बहुतसी पुप्तकें कई सो वर्ष की ॥ 
बहुत पुरानी हैं. ओर हाथ की लिखी हुई होने परभी इतनी शुद्ध खच्छ और सुन्दर हैं ई 
कि वैसी अब किसी प्रकार सी तैयार नहीं होसकतीं । उनमें अधिकांश पुस्तकें जिस अ्रकार 4 
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५ हा» च७/ ड्द् पर 5... कं नि आ के 
लिखा है कि सिजनस्योँ ने यादशाह के | साग रहे थे। उसी अवसर से वह एक 
पास जाकर सार मलजी की दीरता तथा : यार आमणेर बालों को तरफ़ भी कपदा 
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राजमक्ति की बड़ी व हाई की ओर परतु ये लॉग चागे नहीं दीवार की * 

उनको दरबार से छुलाने का आग्रह $ तरह अडिग खड़े रहे और वाल भर | 
| किया | तव लद्दाद अक्नवर ने फरमान / त्यौरी नहीं बदली / यह देख कार | 
॥! उेज कर उनको भाई वेदों सहित | बीर विनोद? (ए० ५२) के असनुस्तार ) 
दिल्‍ली दुलवांगे और बड़ी इज्जत को, ८ हा भारमलजी के सरदारों 
५ “आसेर के राजा (छ० २६ ) और ॥ ही कदर सालू डर 60 आल की! 
' “सझासिस्ल उप्तरा” (घू० रह) से ; विश्वास "किया कि 3 सें यह ! 
( लिखा है कि सारमलजों के द्वारा | हू दक्ष देलेर (अथात साहसी ) 
४ मजन को सदत सिलने के समाचार | भरें गार ) जज पल अब । 
$ सुनकर सट्ाह सन्तुछ हुए और उनको || हि फारसो 3 ओर पे |" 
| अपने सप्रीप दुल्लाकर सम्तान किया ले क्रि ह्‌ हल जज की र्‌ हलक ई 
$ उतर समय उन सबको बादशाह की | आद पर कपदा उस हक लक ।|' 
| ओर लेवहु सूल्यवान्न शल्ष औरझासू- | जलन तर ही अपनी जगह सर रे ; 
$ पणाह्षि के खिलआत ( शिरोपाव ) | भर इधर उधर नहां हट। यह देखकर ; 
॥ पहना कर स्लेह केसाथविदाकियाथा ६ दाह बहुत खुश हुए हलक पक | 
; | की तरफ खुह करके कहा कि “तुरा- $ 


०-२; 


(९३) विदाके समय सक्राद्‌ अक- ; सिहाल ख्वाहमकरद” अथात सें तुम 

र एक सस्त हादी पर आरूढ़ होकर ॥ क्तो निद्दाल करदूँगां और तुम जल्दी 

आउ थ आर भसारमलजा क पास ; हो देखोगेकि तुम्हारी इज्नत पति दिन 

उनके भाई गोपालजीं वग्नेरह सब लोग | ज़्यादा होगी। “ आसेर के राजा? 

अगीवद्ध खड़े थे। हाथी इधर उधर दौ ड़ (एट २० ) में हरानिहाल? के चदले 
रहा था, उसके भय से दशक लोग ॥ अब तुम जल्दी ही बादशा री सिद्दर 
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की लागत की हैं उप्ती प्रकार वे दुलस या अलभ्त्र होती जारदी हैँ। “माधव 
काश”? ( प्र०१४) के लेखानुसार संवत्‌ १५२४ सें शेखाज्ी छी स्थापन की हुई बारह 
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/ घानियों थे सरफराज ( सुशोशित ) 


किए जाओगे | लिखा है मारल सजों 


; चृहिले पहिल के मिलने में इस प्रकार 


सम्मानित होकर खदेश पवार आये 


5 और राज काज में सलम्न हुए । 


(२५७) सम्बत १६१८ में सम्राद ने 
पूर्वोक्त हाज़ीखां को निकाल दिया 


$ और उसकी जगह मिजों सर्कुद्दीन को , 


सेबात का हाक्रिम बना दिया उस 
अवसर में पूरण मल जी के बेटे सूजाजी 

दिरे थे जवान होगएथे ओर राज्य 
करने की इच्छा थी अतः सिजों में 
पझ्िलकर उसे आमेर पर चढ़ा लाए। 
किंतु झारसल जी से मिले पीछे सिजों 
उ्ी वापिस चले गए और छझूजाजी ने 


५ शाल देवकी फ्रोज्ञ लेकर खय चढ़ाई की | 


किंतु आमेर से २«कोस पर निवाई सें 
नरझूका लाल! सांखला ने उनको उन्हीं 
केआदसली के हाथ मरया दिया। 
खुजाजी का बेदा क्रिशनदास पहिले 


5 मेड़ता सें था पीछे दोड़ा में रापखिह 


के परत चला गया । तब शरणझुद्दीन ने 
फिर -आशेश पर चढ़ाई करना चाहां 


था। किंतु सम्वत्‌ १६ १८ के साथ खुढी . 


११ को सन्नाद्‌ के आगरा से अजसेर 


जाते समय शांस्ते में सरदार चगत्ती- ८६ 


'नाथावतों का इतिहास । 
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खाँ के याद दिलाने पर भारमलजी 


को साँस? के डेरों में वुलाए और मिले ! 


तब शरफुद्दीन की चढ़ाई ढीली होगई। 
उस समय सिफ मसमगवतदास जी घर 


रखवाले रहे थे बाकी सब भाई बेदे : 
 सारसल जी के साथ सॉमर थये थे। 


पूर्वोक्त दस्त लिखित 'फारसी इति- 
हास” सें लिखा हे कि 'अपीर चुग- 
तीखा नामी सरदार था और गोपाल 
जी का पगड़ी बदल भाई था उसने 
सहाराज के बुलाने की सूचना गोपाल 
जी के पस पहलेही भेज दीथी | अत; 
वहां जाने पर सम्राट्‌ से मिलने सें 
अधिक छुविधा सिली । इसके पहिले 
द्योसा सें सम्राद से सिले उस समय 
गोपालजी के साथ जगमालजी गए थे 
सम्राद ने गोपाल जी को देखते दी 
पहचान लिया और स्मरण किया कि 
हाथी से निडर रहने वाले यही हें । 
तीसरी वार सपम्नाद अजसेर सेआगरा 
जाते समय जपघपुर के पास रतनपुरा 
में ली मिले थे। 


(२८) इस प्रकार दो तीन बांर 
साम्राद की सेवा सें उपस्थित हो आने 


और सप्ताह की ओर से यथा क्रम 


आदर बढ़ता रहने से महाशज 'मार- 


फप+०++ 


|] 


। 


4 
] 


+>>::7:<6#*« «०» ने 


रेफर» 


<:&-+ ३९९ 8. 


3 ७->#स००_“ 
ह्र+कन5र 


००-27: 7:<-** *९ ०-२: 


8००७ ७-२०)६५०० 


$$१०९ ४-७); 


०7 >> 
१५४०५-२:--०-२४ 


५ 


९०“ ८.. ७ #4, नम 


ह 
। 


००3 >-२;६८र्क्ब्लेप्रि: प्राईहणवण्ण्लेटयप्रा६<-*५ ७० लेस4६९९४०५+ ०२ >>पंव 


धए:८६+०४:६६-३१५४००+९) /६&-4 ४४ »० ४-२) '+ ०० ०-२:7८:-+ ७०-७५ ० -४०८६--< 


० 43 कक ७... जन्‍म” हर दा बा छ 
22%“ का 22% «८ «६०५०० ०-४»: <-+ ० »००->)) ४ ५००७० >>८:::६-+७+० ४८८५-३-*६ ७६ ३>८४४८२०+७ ०४-२० * हे 


त्म्छ] नाथावतों का इतिहास [ दे 


* ०१-८८ 





कक 








शा हसक ्न्म्र 
| आाााड | 


>> 
) 
2 


न्न्लेट््ड, 


न 
९;०-०७-५४ 


मलजी का प्रभाव बढ़ गया और शत्र- 
गण एक एक करके घट गए । केवल हे का ज़्यादा उत्पात था चह आमेर राज्य 
बचे खुचे मीणा कुछ छीना रपटी | की हसेसः हानि करता था। इस कारण 
करते थे और हाथ आता उसे हड़प /, मारमलजी ने दलबल सहित उस पर 


७००७ ७-2०; 


जाते थे। उनमें माहन के सीणा#राजा 
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“स्ीणा”- मिश्र और अमिश्र दो तरह के होते हैं। मीणी के गभ में मीणा के 
वीये से पेदा हुए मीणे अमिश्र और क्षत्रिय के वीये के मिश्र होते हैँ | “टाड राजस्थान 
(प० ५६७)आदि में लिखा हे कि “सीणों के कुल या खाँपों के नाम से भी इनकी भिन्नता 
मालूम होती हैं मीणां का अथे हे असली या अमिश्र ऐसे मीणे इस देश में 'ओसेरा' हैं. 
जिनका वंश लुप्त होता जाता हे | इनके सिवा सिश्र मीणे बारा पोल' या बारा कुल के 
कहलाते हैँ | इनकी सम्पूर संख्या ५४ हज़ार दोसो है । इनकी वंशावली जागा ढोली और 
डोमों के पास सुरक्षित हैं । बारा पोल' वाले; तँँवर, चौद्दान, जादू , पंवार, कछवाहे, 
सोलकी, सॉंखला और गहलोत आदि क्षत्रियों के ओरस से मीसी श्तियों के पेदा हुए हैं । 
जिस भाँति भील, फोल, वावस्था और गें।ड लोग यहां के आदिम निवासी हैं उसी भांति 
मीणा भी हैं | ये लोग वस्ती के कोणे, एकान्त के भूखण्ड या पर्वतों की खोह में रद्या करते 
हैँ । चोरी का पता लगाना, लेजाने वालों के खोज हूँढना, असली चोर की पहचानना, 


उसे पकड़ लेना, सेंध लगाना, पकड़े जाने पर हर तरह से छुड़ा जाना, या पकड़े गये का 
शिर काट लेजाना, अपना असली भेद ज़ाहिर न होने देना, पहरायत (या चौकायत ) 


फे रूप में रहकर धन जन चोपाये वस्तियां या राहुमीर आदि की चोकसी करना इन लोगों 
का जातीय पेशा है। प्राचीन काल में इनका राज तिलक किसी चूड़े मीणे के अगुठे के खून 
से किया जाता था| अब विवाह में ढोल के बजते रहने पर मीणियों के 'घृमर घालने' का 
दस्तूर होता है । मीणों के वहुत से दस्तूर क्षत्रियों के जसे और बहुत से शुद्रों के जेसे होते 
| । ये लोग खभावतः स्फुरत्पज्ञ (तुरंत ठीक जवाब देने वाले) ओर प्रकृतिपरीक्षण में चतुर 
होते हैँ। चोरी करने से ये चोर और चोरी हूंढने से मीणा कहलाते हैं । प्राचीन काल में ये 
लोग धन के रक्षक रहते और चोरी नहीं होने देते थे। इस कारण आमेर में कछवाहों ने 
अधिकार किया तब तत्कालीन महाराज कुतल जी ने मीणा राजा “राव भाहू संसावत मीणा? 
को पहले तो युद्ध कर के हराया और किर उन्हीं को पीड़ी दर पीढ़ी के लिए अआमेर के 
खजाने की रखवाली करने वाले नियत कए दिये और कई गांव जागीर में दे दिए जो अब 


पगम्र२०< ७3१-८:::<-*७ ७ »+२:८८-६.०-० 5५ 5:<+«७ 22%“ ७०->) ८४.५ ७५०००-३.१०-:::६-+७ «००-+). ८७-०००-० ०->) ५.० ७-०० »कप्रेौ्:+२०« धन 7+$०,००३)-८ «;. 


»+25:<(०००««->-4 «००२-८::६६६०8०२-::-६६४०७७० श्रेय-4+« 


>->०६७-<-« 
*०+०२2:::::<:€-३०७७० 


2 
६ 


02222%-<< अब आह 
] न्डेट्ख्स5 


3७.2०.” 


ब्ेस््तस्श्ल-»»०-92 
०१०० ०२):८८:६६+० ००१:::८ 


७७०० ०-9» :८::5३%%०-१०-३१-८:२६४९०००+ँशः्रश्लत 
७० ००-३१:८४ ::-६२०० «» 2३7२९ 


& ५००७० >;८: ०-८५ 
० >2 । जा अल 
के जर मा4+० ००+ ०८ 


० ९१.८०-. 
+.+ ९० ० २-. 


बे 
«5. 


) 


जल | ॒ पा की हा ड़ न 
६6००७ के "कियता€वत नरनन्य 4६ न+ पे पईुल मन न फ्प टन्‍क्‍र न >पस्‍ 74६६* जन्‍्कसर 2८€€ रण तप त44€+०पा4€<००ब नल परत नल ता<4र तनमन 


नो क ) ५ 
( ७० नाथावतों का इतिहास । [ आ० ३ | ६ 
| 
) 
| 








न्््न्न्न्ब्न्न्ब्द्न्न्ब्न्न्न्न्न्न्ल्च्लन्न्न्डप्च् न चिब्च्गन्च्ख्ण््ब्लल्ब्ब्ब्धििनं;?ण 


चढ़ाई की और सीणों को मार कर 
उस देश को आमेर सें मिला लिया। 
“दाड राजस्थान” (पृष्ठ ५६६) और 
“आमेर के राजा” (छ. ४०) में लिखा 
है कि नाहन बहुत बड़ा शहर था 
उसके ५२ बुज्ञ और ५६ दरवाज़े थे । 
उसका शजा बहुत बहादुर था किन्तु 
जुल्म. ज्यादा और खुनाई कमर होने |! 
से प्रजा हरान थी। राप्शने चूसा 
( खाखला चारा आर ठुछ ) जेसी ! 
निकुष्ध चीजों पर सी कर जगा रक्खा * 
थ्ा। ऐसी अनीति का नतीजा यह | 


१०५ 


बूडयो राज नाहण को जब हासिल 
साँग्यो भूसा को ।? इस प्रकार निष्क- | 
गठक होकर महाराज भारमल जी 

सप्ाद की सेवा सें आगरा गए। वहां 
अकबर ने आपको बहुत रेखा के 
राजा छाने ओर अपने राज्यसिहासन 
( तख्त ) के सरल्तक्ल नियत किए । 
बादशाह कहीं बाहर जाते तब भी 
तड्त के रक्षक सारभलजी ही रहते थे । (| 


(२६) उन्होंने आमेर के हित ; 
तथा सप्ताद की सेवा के जितने काम | 
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| हुआ कि भारमलजी ने उसे मिट्ठी सें : किये उन सब सं 0308० हरे | 
+. सिला दिया और नासी शहर 'नाहन' | रूप से सदर की कक 
| को तोड़ फोड़ उजाड़ कर.लवाश' कर ' अमेकों काम अकेजखों ने भी किए थे । 7 
( 


दिया | इस विषय में एक कवि का | जझिनमसें उनकी व॒द्धि प्रवीशता और । 
| कथन हे कि“बावनकोटछःत्पन दरवा- | दूर दर्शीफ्ञा प्रगद हुआ था। गोपाल || 
; ज्ञा मीणा मरद नाहण का राजा | तब ) जी ने अपने अदी् जीवन के ( £दै- ' 

निय:पतपतपत93ेूतमतमतमतमत___.......8ाा7ै88““““7_ह३॥ 
| तक हैं । कहा जाता है किये लोग धन की रक्षा सें मन के इतने मज़बूत होते हैं. कि अगर धर 
|| उनके सगे वेटे सी खजाने पर खोटी निगाह करलें वो उनको बिना विलंब जीव से मार | 
$ डालते हैं । प्राचीन काल में आमेर में मीणों का राज था ये लोग पव॑तों के नले, टेकड़ी, 
घाटे या शिखर आदि पर जुदे जुदे रहते थें और आवश्यकता के अवसर में नगारे 
| की. ध्वन्ति सुत कर इकढ़ठे हो जाते थे-। इन लोगों के देवी की मानता थी। ये उसे घाटे की | 
राणी' अर्थात्‌ आमेर अथवा अपनी मालिक मानते थे और साधारण यात्रा में उसका | 
॥ अन्त; स्मरण तथा युद्ध यात्रा सें जय शब्द का उच्च . घोष करते थे। मद्रि ने इसका भी ई 
$. बहुत शुक्तसान-कियां था किंतु अब .ये सम्हल् गए हैं और सुशिक्षित हो रहे हैं। - ह 
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४ ३ | ज़माने में हो छुरू हुई थी और भारत ; 
॥ सीस । ४ रतन।५ आसकरण । ई | सें सुसलमान बाहशाहों का फई पीढ़ि: 3 
* राजसिंह और ७ भारमलजी जैसे | यों तक निरापद राज बना रहने का | 
|| राजाओं और १ सिकन्‍्दर | २ उत्ना- चीज गोपाल जी ने ही बोया था।? अत ) 
; होस। ३ बाबर । ४ हुमायूँ। £ शेरशाह। 4 एवलोक हितके लिएगोपालजी अवश्य 
| ६ सलीम और ७ अकबर जैसे बाद- | ही महापुरुप माने गए थे। अस्तु। ॥ 


०००० ०-४-८८-.. 
#क। 


शाहों का ज्षमाना देखा था जिसमें की 
हिंदुस्तान की अनेकों अवस्था उनके ! ह्ति थे 8 ० ? इक सरदार, हक 

है देखने सें आई थीं और इस कारण वह ा के रे | हे अर हि 
! राजनैतिक सामाजिक और व्यावहा- | _ हा लहर 5 
है रिक बातों सें बहुत अलुभवी हुए थे। ! .. कक ड्ः | यह लड़ाई किस के साथ 
न | क्यों हु थी ? इसबात का कोई पता 
(३०) दायरा पुस्तक 'भण्डार के £ नहीं चलता । गोपालजी के ३ विवाह 

| फारसी इतिहास में ठसलसान लेखक [( हैए थे। उनमें (१) पहली राणी सत्य 
$ ने लिखा है कि- गोपाल जी हिन्दू / भामा ( जादूणजी ) करौली के राजा 
! झुसलमानों सें मेल बढ़ाने वाले सेघा- | उद्धरण की बेटी थी। २) दूसरी रुक्‍्मा- 
हो ची सलुष्य घे। मुसलसान वादशाहों * चलती ( चोद्यणजी ) मोरा के भीमदेव 
के समीप सें हिन्दू राजाओं का आदर )( की पुत्री थी। ओर(३) तीसरी लाडकुंवरि : 
पूर्वक्ष सातुराग रहना गोपाल जी ने / (सेडतणी राठोड़जी) सेड़ताके जयंमल 
ह्दीं शुरू करवाया था। पीछे जाकर की पुत्री थी इनमें जादूण॒जी के (१) नाथा 
सप्लाट्‌ अक्नवर ने हिन्दू सुसलमानों ई जी हुए जिनके चेश के “नाथावत?” है । 
के साथ एकता का बत्तव करने में / (२) दूसरे पुत्र रुरजन जी अपुत्र रहे 
गोपालजी का अनुकरण कियां थो। & (३) तीसरे वाघाजी सिरसी विन्दा- 
शबसहारादि के रणक्नन्रों में भूखे + यक वेठे उनके वंश के 'बाघावत' हैं। 
प्यासे दिनरात फँसे रहने वालेक्षत्रिय ह, (४) चौथे देवकरण जी टोंक की राणो- 
सिपाहियों के भिस्ती की सशुक का £ ली बैठे उनके बंश के “ददेवकरणोतः हें 
पानी पीने की परिपादी गोपाल जी के # उन्होंने पर्चारों फो परास्त किए थे इस 
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ह हि जन ) 
£ कारण आसेर से उनको बीसलपुरा. | रघुनाथजी ये अपुच्च रहेथे। गोपालजी ! 


| और सास सिले थे। (४) पाँचचेंतेजसी ४ के उपरोक्त आठ पुत्रों सें नाथाजी का || 
(६) छठे मलैसी (७) सातवें बैरीसाल ) नाम अमर रहेगा। ] 
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[जयपुर शाध्य के अतर्गत चोमूँ, सामोद, सोरीजा, मुँडोता रायसर, डूँगरी और किसन- 7 
: पुरा आंदि में जो नाथावत हैं वे उन्हीं नाथाजी के पुत्र पौत्रादि हैं जिनकी बीरता का आशिक <£ 
|| देन इस अध्याय में है । | ह ।॒ 
; (१) गोपालजी का वेहुणठ वास # से सी मण्डाहरजी का सचत्‌ सही ५ 
्ज बाय री पातिप: ह था 2 >> र् 
४ हुए पीछे उनके ज्येष्ट पुत्र नाथाजी ; सालूम होता है। क्‍योंकि महाराणी | 
! संबत्‌ १६२१ में सामोद की जायदाद || बालांवाई जो नाथाजी की दादी थे ! 
| 5 


का सालिक हुए | उस ससय उनका 
अवस्था अडतीस घप की थी। ख्यातों 
| स॑ लिखा है कि नाथाजी चिक्रम 
संवत्‌ १५७७ सें पेढा हुए थे! किन्तु 
मांधवगोपालजी सण्डाहर जा इतिहास 
के एक विलक्षण विद्वान थे और 
जिनको भारतीय राजाओं तथा पारदे 
शीय बादशाहों का बहुत इतिहास 
जवानी याद था, उन्होंने अपने 
संग्रह म॑ नाथाजी -का जन्म संवत - 
१५८२ निश्चित किया है।. अतुमान 


(05७०4: ८. 
# 


उनके विवाह के सवत्‌ १५६४ पर 
दृष्टि ढी जाय तो नाथाजी के पिता 
स्वये गोपालजी जो धघुराने कागज्ञ” 
(न०३) के सत से बालाँबाई के तीसरे 
ओर अन्य इतिहासों के सत से चौथे पुत्र 
थे सवत्‌ १५४७७ सें करीब ११ वर्ष के हो 
सकते हेँ अत; ऐसी अवस्था में नाथाजी 
का जन्प होना सभद नहीं । 
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(२) व्यक्तिगत बर्ताव म॑ नाधाजी 
/ बड़ प्रभावशाली परुष हए थे । उनकी 
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“इतिद्ासज्ञ?-इस वात को जानते हैं. कि महाराणी बालांबाई के उदर से 

बेटे उत्पन्न हुए-थे । उनके विपय में “विंशप्रदीप”? (पद्म ३२ ) में यह विशेष लिखा 

कि “उनके जापों में अथात्‌ श्रसव काल में जोड़ले ( दो दो ) लड़के जन्मे थे । सभवत: 

सी कारण जनश्ुति में यह विख्यात हुआ होगा कि “'भारमलजी और गोपालजी यमल जात 

थे और इसी कारण गोपालजी को ओर भारमलजी को छोटा बड़ा मानने में अपरिचित 
आादसी सनन्‍्दह फरत है । 
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लता नर 


७9 नाथावंतों का इतिहास । [अ४] ६ 


नापतततततततततत 5 
लोक सेचाओं से लोग राजी रहे थे और )| १६०७ स्थिर हो गया। यहां इस विषय |; 
ईश्वर ने सी उनका लामअभर करने के | से सम्बन्ध रखने वाली दो तीन अन्य 3 
विधाम बनाये थे। “नाथावत सरदारों || घटनासे(जिनसें एक दो में विषयान्तर : 
का इतिहास” (ए० ६) में लिखा है कि | भीहुआहे) इस अभिप्राय से युक्त की ! 
नाथाजी ने सहाराज कुमार 'लगवान-4 गईहें कि उनके पढ़ने से संचत्‌ १६०७ 
दासजी के साथ जाकर सूचत्‌ १६०७ 4 या १७ का सन्देह मिद जाता है और # . 
में- अहमदनगर में छुऊप्फ्रबेग को ह इतिहासकी अंग पूर्ति. हो जाती है । 
परास्त किया था और “पुराने कागज” $ (३) “पान चरित्र” (ए०८)से 
(न० ३) तथा शाद हिस्ट्री” (६० ५) | आभासित होता है कि संचत १६०७ 7 
में लिखा हे कि उन्होंने सबत्‌ १९०७ : क्षेपौष बढ़ी १३ शनिवार को सगवन्त- * 
सें अहमदाबाद सें छुजप्करशाह को | दास जी दे धर्म पत्नी पैंचारजी के 7 
हराया था? काम्त का आशय दोनों का : उद्र से इतिहास प्रसिद्ध मानसिंहजी 4 
एक है सिफ संवत की संख्या तथा गाँव ( का जन्म हुआ | उनके भह # देख कर । 
के मास सेंअम्तर है । इस विषय व ; ज्योतिषियों ने बतलायो कि इसको १४ £ 
अन्यइ्तिहासों से सगति लगानेसेंडक्त ( वर्ष एकान्त सें रखने चाहिए तदशुसार ) 
घटना कासबत्‌ १६०७ के वदले १६१७६ सहाराज भारमसलजी ने वर्तमान जय- 
होता है क्योंकि १६०७ में उनक्ोशाही ( पुर से दक्तिश दिशा सें २० कोस पर १ 
सेवा में जाने का अवसर नहीं सिला | सोज़साबाद सें उसके रहने का प्रबन्ध 
था। संभव है इछ्चि दोष से १७ छा ०७ $ किया और अफेले राजकुमार किसी ॥ 
बन गया ओर कालान्तर' से संबत्‌ $ पकार अप्रसन्न था विद्या वयवहा- 
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साने पोषे शुभे कृष्णे पक्ते ऋयोद्श्यां | | ह ७ 

तिथी शनि चासरे इच्छ ४८ | ८ सूध दब । - हो ६० सकल >> 0 
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रादि से वर्जित न रहें यह सोचकर | अन्त तक पालन क्िया। “सआ- 
उसके पास उनको साता 'पँचारजी को + सिझल उम्तररा” (पू० २०५६) थ लिखा 
तथा आत्मीय वर्ग के (नाथाजी, जय॑- | है कि 'डन दिनों राजपूताना में १ 
मलजी और जगम्तालझी आदि भाई | उदयपुर २ दंगरपुर रे बॉसवाड़ ४ 
वेदों के) समवयस्क सौ लड़कों को रख $ भतापगढ़ £ जोधपुर ६ बीकानेर ७ 
दिया और उनके खाने, पीने, पहन- हम अमर ८ बूढ़ी € सिरोही १० करोली 
ने, कुस्ती, कपतरत, शिक्वार करने $ और ११ जसलसेरये ११ राज्य थे।इन 
ओर अख शलब्लादि के घारण तथा $ में अकबर ने सब पथम आमसेर राज्य 
सनन्‍्धानादि सीखने का सल्मुच्ित प्रधष ! को अपनाथा और भद्ाराज सारसल 
कर दिया | फल यह हुआ कि ज्योति- | जी को दुलाकर सम्मान किया। जिस- 
पियों की बतलाई हुई अवधि के व * सें गोपालकी तथा चाथाजी आदि 
भर पहले ही मानसिंहजी तथा उनके | सभी जाई वेटे शामिल हुए थे। 
सहवासी राज कुमार बड़ी प्रसन्नता (५) 'मारत का इतिहास 
के साथ राजोचित घम कमे सीख कए | ( पृष्ठ २३६ ) से प्रतीत होता है कि 
होशियार होगये | उचर- पानीपत # को दूसरी लड़ाई अकत्र 
(४) संचत्‌ १६१३ सें अकबर इस ॥ के लिए पहिला युद्ध था उसम॑ आदिल 
देश के बादशाह हुए उन्होंने साम्राज्य $ का सहायक्ष हे १५०० हाथी और 
की उन्नति के लिये आरम्भ ही में ॥ बहुत सी सेना साथ लेकर आया था 
(१) राजा रईस और सरदार लोगों $ और राज चिन्ह घारण करके हाथी 
को राजी रखने (२) गये हुए राज्य ५ पर चढ़ा हुआ अपनी देसियत दिखा 
वापिस लेने (३) राज की खुब्यवस्था ह रहा थां। देवयोग से अकबर का तीर 
लगाने और (५) ज़रूरत पड़े तो * देख की आंख सें धंस जानेसे वह बेहोश 
राजाओं सें फूट डाल कर कामनिकालने | दोगया और उसकी सेना स्वत; 'साग 
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(१) “पानीपत”-पल्चाव के कनाल जिले की तहसील का प्रधान नगर हे । 
आावादी २८ दज़ार है| चारों ओए पुराना परक्ाटा है । १४५ फाटक है। धानंमुए और 
दिल्ली के बीच की जमीन लड़ाई का मदान हैं| वहां की ३ लड़ाई' विख्यात है । (१) 
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: पराजयका कारण हुआ # यव्यपि उस | था कि हम वापिस आते समय मिलेंगे? 
| लड़ाई में महाराज मार मलजी नहीं गए $ तदनुसार जब वह अजमेर से आगरा * 
£ थे तथापि “आसेर के राजा” (पू० ५४ | जाने लगे तब आसेर के पास रतन : 
| पंक्ति १४) से सूचित होताहे कि हेखूँ $ पुरा क सें सम्राट ने भारसल ) 
* से युद्ध करवापस आए पीछे अकबर | जी से भेंट की और उनके आतिथ्य 

ने अपने राज्यामिषेक का दरबार ६ सत्कार से सस्तुष् हुए। इस प्रकार || 
| किया उससें सारमलजी तथा उनके 4 मिलने का पहिला मौका था अत; भार- 
| जाई बेटे सतीजे अवश्य गए थे । $ सलजी ने आतिथ्य खत्कार के अधिक ! 
पहिले लिखा गया है कि अजसमेर जाते | आयोजन किये थे और साथ सें : 
| समय अकबर ने सार्मलजी से कहा ई योपालजी, जगमालजी, खछुलतानजी, | 
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!| सवत्‌ १४८३ सन्‌ १४२६ ता० २१ अगस्त को बावर ने इब्राहीस को हराया था । (२) 
:. सवत्‌ १६१३ सन्‌ १५४५६ में अकबर ने शेरशाह के भतीजे हेमूं को परास्त किया था | 
| और (३) संबत्‌ १८१८ ता०७-१-१७६१ में अहमदशाह डुर्रानी ने मरहठों की संपुर 
सेनाओं पर विजय गआप्त की थी उस में यबनों की सेना में ३८ हज़ार पेदल, ४२ हजार 
घुड़सवार और ३० तोप थीं तथा मरह॒ठों की फेजों में १५ हज़ार पेदल, ५५ हज़ार 
घुड़सवार, २ लाख पिण्डारीं और दौसो तोपें थी | (भारत अ्रमण प्ृ० ४६३)। 


न्कमाईलरत 
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(२) “शुद्ध में हाथी/- अधिक लेजाने से पराजय होता ही है. “रा० पू० इ०” 
(प्रू०७०) कीं टिप्पणी में लिखा है कि (१) पोरस ने सिकन्दर के साथ युद्ध किया उससें 
तीरों की सार से महावतों के मर जाने पर हाथी भड़के थे ओर उसी की फोजों को कुचल 
डाला था (२) सिंध का राजा दाहिर हाथीसवार होने से ही घायल हुआ था। (३) मह- 


मूदगज़नी की लड़ाई में लाहोर के राजा आनन्द्पाल के हाथी भागने से ह्वी सेना भागी थी। 
(४) कन्नौज के जयचन्द को हाथी पर देख कर ही शत्र ने निशाना बनाया था (५) महाराणा 
साँगा भी हाथी सवार होने से ही बाबर के तीर से घायल हुए थे । और (६) हेमू की 
आँख हाथी पर चढ़ने से ही फूटी थी | 

+ उत्तनपुरा” को “सआसिरुत्न उम्रा” ( पृ० २६४ ) में सिफे रतन लिखा है पर 


< 


ओर उसकी टिप्पणी में उसको रणंथभोर ( रंत सैंबर ) बतलाया है जो स्वेथा असंगत है । 
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है; गर 
भगवन्तदासजी, _ 'सगवानदासजी, ॥. (६) सब प्रथम संचत्‌ १६१७ 
नाथाजी, मानसिंहजी तथा मनोहर- : शीत काल सें सम्नाद की आज्ञा पाकर 
गरी आदि सभी भाई बेटे मतीजे नदास जी ने 
दासजी आदि सभी भाई बेटे भतीजे | महोराज कुमार भगवानदास ज॑ 
ओर पोतों तक गए थे। उनसें सानसिंह ३ झछुजफ्करशा ह#पर चढ़ाई की और साथ 


+ का कर ) कं जन ने 
जी को हो नहार सान कर अकबर अपने ६ में नाथाजी को लेगये उन्हे अहमदा- 
वाद पहुँच कर उसको घेर लिया और 


साथ आगरा ले गए और उनकी शिक्षा | 
, दीक्ता का अपनी ओर से विशेष प्रव- 4 भरपूर युद्ध करने के बाद उसे केद किया , 


नध किया। .उस ससय सानसिंहजी | “दा.ए. म.” के फारसी इतिहास में लिख 
के पिता भगवन्तदासजी सी अपने “ है श्लि नाथाजी ने सुजफ्फर शाह के $ 
भाई सगवा/नद्ासजी तथा नाथाजी # साथ तलवार का युद्ध किया था और 
और मंनोहरदासजी आदि को साथ * उसकी फौजी ताक़त तोड़ने सें अपना 
लेकर आगरा चले गए। वहां समय 7 अदुरुत युद्ध कौशल दिखिलाया था। 
समय पर इन लोगों ने सम्राट के शत्रुओं * उस डरावनी लड़ाई में बीर क्षत्रिय 
को परास्त किया और अपनी योग्यता, | नाथाजी का सुतीक््ण खक़् हद गंया 
प्रवीणता तथा राज सक्ति दिखलाई। / तो भी वह रीते हाथ पीछे नहीं फिरे 
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*# 'मुजप्फरशाह” के सम्बन्ध में “'राजपूताने का इतिहास” (प्रू० ५३६ ) में लिखा 

है कि 'मुजप्फर नामक ३ व्यक्ति जुदे जुदे समय में हुए हैं, उनमें पहला सम्बत्‌ १४४३ 
में दूसरा १५४६८ में और तीसरा १६१७ में हुआ “हिन्दी विश्वकोश”? (प्रष्टठ ७६१) में लिखा 
है कि झुजप्फर दृतीय का आदूनाम नाथू था | वह 'सर्वग्रथम सम्बत १६१७ में। (नाथाजी 

के द्वारा ) कैद. होकर भी आगरा-जेल से साग गया था दूसरी बार सस्वत्‌ १६२८-३० में 

अकवर के आधीन होकर 6. वर्ष बाद भागा था और तीसरी बार सम्बत्‌ १६३८ में खांन 

खान से हार खाकर जूनागढ़ चला गया -था और कुछ दिन वाद जहर खाकर मर गया था? | 
“सम्राट अकचर ” (प०१७७-७८) में लिखा है: कि मुजप्फर शाह पर सम्राट की ओर ) 
से कई बार फौज गईं, कई वार पकड़ा गया, कई बार आगरे में कैद हुआ और कई बार भाग | 
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आ। नहीं सकते थे। “दा. पु. से? के फारसी इतिहास में लिखा हे कि अकबर को इस ' 


. स्तंदासजी ले उनमें एक को अपने बर्छे से मारडाला,दूसरे को घायल करदिया और तीसरा 


$् ६ 22>बकन्न< "३ ७१,७ 


. (पद्म १२) में लिखा है कि “नाथा की सुयश गाथ पहुंची .निधि पाथ लगि अकबर के 


अवसर सें आमेर (या जयपुर ) में आयी थी। 
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ण्द्र : नाथायतां का इतिहास । [अ० ५] ६ 
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बल्कि ञ्से पूणातया प्रास्त करने तक | 'माग गया तब समरवत्‌ १६२६-३० में है! 
युद्ध भ्मि सें स्थिर रहे । अन्त सें उस £ खयं सम्नाद ने उस देश पर चढ़ाई की 
को पकड़ कर आगरा ले गए और कैद ) आर उसे फिर पक लाये उसका वणन 
करा दिया। किन्तु कुछ दिन पीछे चह $ नीचे टिप्पणी सें दिया हे । 

(प्ृष्ट ४८ ) में लिखा है कि (जिस ससय सम्राट ने गुजरात पर चढ़ाई की उस समय - 
उन्होंने ऊँटों की सवारी से १ महिने के सफर को ७ दिल में ते किया था ओर साथ में भगवंत- 
दासजी, भगवानदासजी, मानसिंहजी और नाथाजी जैसे “अकवर'” ( प्रृ० ४४ ) के अनुसार 


१०० तेंथा “ आमेर के राजा” ( प्ृू० ४४ ) के अनुसार १५० सहगामी.( सवार ) गये 
थे । रास्ते में सिजी मुजप्फर हुसेन एक हज़ार सवार साथ ज्िए लड़ने को तेयार खड़ा था । - 
कुँवर मानसिंह जी ने महेन्द्री नदी पार करके उसको परास्त करने के लिए फोजें भेजीं उस 


समय सम्राट अकबर अकेलेही एक एसी गेली ( तंगरास्ता ) में फेस गए जिसके दोनों ओर : 
की डोली ( मिट्टी की दीवारों ) पर नागफनी ( थूहर ) भरी हुई लग रही थी और आजू 
बाजू के खेत दुश्मनों से रुके हुए थे। कुशल्न यह थी कि उसमें शत्रुओं के ३ से ज्यादा सवार 
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भांति घिरे हुए देखकर उनके दाहिने वाजू भगवन्तदास जी बायें वाजू मानसिंह जी और 
पीछे को-नाथाजी तलवार लेकर खड़े होगए | ( “अकबर” प्रष्ट ७४ ) उस समय शत्र के 


३-३: सवार आते गए और वे तीनों ३-३ को मारते गए | आ. रा, ४८ उसी अवसर 
में शत्र के ३ सवारों ने अकस्मात्‌ आकर -अकबर पर आक्रमण किया उसको देख कर सगव- 


मिट्टी में सिल गया । इस प्रकार इधर शरत्र के सैकड़ों सवार मारे गए और उधर से गाँव 
' बालों को परास्त कर शाही सेना आगई तब सब शब्चु भाग गंए। उनको परास्त किये पीछे 
सूरत खम्भात और अहमदाबाद को भी अकबर ने अपने अधिकार में किया ओर वहां अपना 


पूरा आतंक जमा दिया। आमेर के कछवाहों ने खस्भात के समीप में समुद्र को पहिले पहल 
देखा था और नाथाजी जैसे वीर क्षत्रियों ने महम्मदं हुसेन जैसे विख्यात ऊधमी का वहीं शिर 


'कांटा. था' अत; उस घटना को निंगह में रख कर'चद्‌ कवि ने अपने “नाथावशप्रकाश” 
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(७) इस प्रकार राजपूतों के सह / त॑ वीर उससें शामिल हुए थे। * नांथा 
योग से बरावर युद्ध होते रहने में सम्ना- || पंत सरदारों का इतिहास” ( एृष्ट ६) 
हु अकबर को बड़ी सफलता मिली उन ; में लिखा है कि छुँवर मानसिंहजी के 

का साम्राज्य सबल होगया और यथा- सहगासी हो कर नाथाजी ने ३ लड़ाईयों 
क्रस बह गया । कई एक राजा और ,, भें विशेष प्रकार से विजय लाभ किया 
राज्य उनके दशवर्ती बन गये। परन्तु | था । उन तीन सें पहली लड़ाई चि- 
मेवाड़ में उनका आधिपत्प नहीं हुआ। ई पोड़गढ की चढाई थी। इसके वणन 
चहाँ के तत्कालीन महाराणा उदयसिंह सें नाथाजी के. आंशिक पुरुषाथ को :: 
की अपने विता के समान पराक्र॒मी | ४गद करने की अपेला उसकी श्यातव्य ॥: 
नहीं थे तौभी बादशाहों के वशवर्ती ; "ते विदित होजाना अच्छा है। 
होने म॑ उनका सन नाराज था ऐसी ८) “रा. पू. ई? (एं, ७२२) में 
धारणा देख कर सम्राद अकबर ने : लिखा हे कि सम्राट्‌ अकबर ने सवत्‌ 
सबत १६२४ के आसोज सें चित्तौड़ | १८२० सें “चितोड़” # पर चढ़ाई की 
पर चढाई की | यह सामूली काम नहीं ; तन्न्मित्त आसोज बढ़ी १२को आगरा 
था उसके लिये अकबर ने अद्वितीय | से रवाना होकर रास्ते के शब्चुओं को 
आयोजन किए थे और बड़े बड़े विख्या- <. परास्त करते हुए संगशिर बदी < को 
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 £ चित्तीड़” मेवाड़ राज्य की कीर्ति रक्षा का अभेद्य विधान है | राजपृताना मालवा 
रेलवे तथा बंबई बडोदा सेंट्रल इण्डिया रेलवे के चित्तौड़ स्टेशन से पूर्व में पहाड़ फे ऊपर 
बना है। पर्वत के पूरे दशिण और उत्तर के पसवाडे तरासे हुए हैं। पश्चिमी पसंबाड़े | 
में अन्द्र जाने का सागे बड़ा विकट या वीहड़ है शत्रु की सेना उसमें होकर किले में सहज ही : 
जा नहीं सकती । पहाड़ के ऊपर केई कोस के विस्तार में किला है उसके अन्दर हजारों ॥| 
मनुष्यों की आवादी का शहर है हज़ारों'मण अन्न उत्पन्न करने योग्य खेत, खच्छ- पानी के [' 
कई सरोवर, राज परिवार के अनेकों महल सकान, सरत्यर लोगों की सुन्दर हवेलियां, नित्य |: 
काम आने वाली विविध वस्तुओं के प्राप्त होने के साधन | शिव, दुर्गों,विप्सु तथा हनूमान 
जी आदिके अति विशाल सुन्दर संदिर और राणा कुम्भाजी की कई खण- की मीनार का 
, कीति स्तम्भ आदि 
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* चितौड़ पहुँचे। फौज बख्शीं ने किले के 
| घेरने का कास शुरु किया वह १ सास 
में पूरा हुआ। फिर सेना के तीन वि 
भाग किए । (१) सें कवर 'भचगन्त- 
दास जी राय पत्तरमलजी और हसन- 
खा आदि अफसरों सहित अकबर रहे 
जो लाखोदा दरवाज़ा के सामने था 
(२) दूसरे में राजा दोडरमल जी और 
कांसिमखाँ आदि सय तोपखानों के 
रहे जो पूव सें सूचपोल के सासने था 
ओऔर/(३3)तीसरे सें अच्चुलसज्ञीद आदि 
अफसरों सहित फौज रहीं जो दक्षिण 
| में चित्ौड़ी बुजे के सामने घा।मगवा- 
। नदासऊो, मानसिहजी, नाथाजी ओर 
| सनोहरदासजी आदि की उपस्थिति 
ः खथवानदासजां क सकेत (इशारे) पर 
( होतीथी | अधिकांश इतिहासों से लिखा 
है कि “लगवन्तदास जीं अकबर को 
( युद्ध विषय की रहस्थ जनक ज्ञातव्य 
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पति महाराणा उदयसिंहजी अज्ञात- 
बास के लिये सपरिवार पहाड़ों में चल्ले 
गए और जयमल तथा पत्ता को प्रधान 
सेनापति बना गए। “स. अ.” (पृ. 

१५८) सें लिखा हे कि उस समय किले 
सें ८ हज़ार राजपूत थे उनसें जयमल 
का सोची अकबर के सामने था| यथा 
समय युद्ध आरम्म हुआ । शाही 

सेनाओं ने अमिद आक्रमण किए 

निरन्तर गोले वषोथे गए । और शुद्ध 

सामग्री का दुरुपयोग भी किया किंतु 
कोई फल नंहीं हुआ। तब सम्ताठ ने ३ 

सुरंग बनवाई । उनको फौजों के 
पड़ाव से आरंभ कर किले के नीचे 
तक पहुँचाई, उनसे १० सवार: आजा 
सके इतनी चोड़ाई की गई। और उन 
के बनाने सें बहुत से कारीगर तथा 
4 हज़ारों मज़दूर लगाये गये । उनमें 
! किले वालों की मारसे दो सो आदली 
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मन होंने के पंहिले ही जयमल, बीरम 
देवोत, सीइदास चूड़ावत ओर: इशर- ' 
दास चोहान आदि सरदाखें- की 

सलाह से चितोड़ के तत्कालीन:-अधि 
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| लिये झुँह मांगी मजदूरी देकर' नंगी 
भरती की जाती थी । “जयमल वश 


 (छ०. ७२६ ) और “सम्ताद अबकर” 
॥ (प्‌ १५८ ) आंदि सें लिखा है कि 
सेनिकों. तथा मंजदूरों के बचाच के 
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चाधावता का 


£ [क० ५] 
प्चस्य्य्च्स्य्य्क््क्फ्क्कः रु 
लिए “सावात” बना गया था चंह | 
हँके हुए रास्ते जेसा था । उसके लिए 
बड़े चड़े ढोल बने थे जिनके अन्दर 
शोलों की चंद से बचन के लिए मि्दी 
के तह लगाये गए थे और उनके ऊपर 
गाय बल या मेंसों के मोटे चमछे झेंहे 
गए थे। उनके अन्दर रह कर आदमी 
काम करते और उनको आगे ढके- 
लते जाते थे। ऐसे प्रयत्नों से २१ 
दिन में तीनों सुरंग तैयार हुई। उनमें 
से १ सें १२० मंण दुसरी में ८० सभण 
आर तीसरी सें ६० सण बारूद 'सरी 
गई । और साधबदी १ सबत्‌ १६२ 
को यथाक्रम आग लगवाई । पहिली 
सुरंग के धड़ाके से किले के केवल 
आदमसी ओर १ घुज उड़ी। दूसरी 
दोस्तो आदमी मरे और एक दीवार 
फटी । ओर तीसरी से केचल ३० 
आदमी मर फटा हटा कुछ नहीं । ८ 
म्राट अकबर? ( एप. १५४८) तथा “'ज्यः 
सल वश प्रकाश” (0. १३० ) के लेखा 
नुसार चित्तौड़ का तोड़ना सहज नहीं 
था। रास्ते होकर उसमें प्रवेश करना भी 
शेर के मुँह में जाना या धधकती आग 
से धसना था । छिव उपरोक्त घड़ाकों 
से किले की दीवारों सें दो एक जगह 
गुब्बारे बन गए थे जिनमें होकर 
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शाही सेना अन्दर चली गई।. परन्तु 
वहां उनका तत्काल विनाश करवा 
दिया गया और.- दीवारों की खरा 
सुधरवादी गई। 


>2५-६६० ००००८, 
तर १०००२८ ८२ 


च् 


0००, श्ज्ेड् कह 


(१०) इधर “साथात” ( हँका ह- 
 सागे ) भी तैयार. होगेया-धा ! 
सकी छत पर भी भो्चे बन गए थे । 

आर सजी हुई सेना भी तेयार खड़ी 
थी | आदेश मिलते ही दोनों ओर के 
भीषण युद्ध का आरम्भ होगया और 
नों ओर के बीर योद्धा हुट्गए ऐसे 
जझुटे कि एक दिन और दो रात- तक 
खाना पीना भी भूलगए और किले की 
दीवारें तोड़ते रड्े । परन्तु अग्निकाणड 
होते रहने से कोई अन्दर नहीं. जा 
सके | उसी अचबसर सें रात के समय 
अकबर ने देखा कि 'एक महायली 
योद्धा पर कोटे पर इधर उधर घूम रहा 
है उसे देख कर सम्ताद ने अपनी 'सं- : 
ग्राम! नासक बन्दुक से उक्त घीर पर 
गोली चलाखी । चोट निशान लगी। ! 
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राठोड़ो । उनकी ज्ञांघ सें गोली लगी। 
'मिज्ोमान! 'ठाड राजस्थान ओर 
भारत भ्रमण' से उक्त गोलीं हृदय 
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श व्चच्चचल्2८ ल७ करों लछ ७ ८ ओ ।ा ऋचा $ 
सें लगना ओर उसी से जयमल का | उसके होने का कारण एँछा तब उन्हों ५ 
/ सरना लिखा है किन्तु “जयमल चंश ६ नें बतलाया कि “यह क्षत्रियों का | 
(६ प्रकाश” (प० १३७) में 'जाँघ सें लग- ! ज॒हार धत है। विजय होंने में रुकाचट 
ना' और “ राजपूताने का इतिहास” | आजाने से वीर क्ञज्नी प्राणांतक युद्ध | 
| ( पृ० ७२७ ) की टिप्पणी में उससे ५ करते हैं तब यह व्रत किया जांता है। 
'लैंगड़ा होना? लिखा है। जो कुछ हो | धधकती हुईं आग में पड़कर उनके स्त्री | 
' इस प्रकार अतिकाल तक युद्ध होता * पुत्नादि भस्मीभूत होजाते हे और पीछे ४ 
रहने और भोजन सामग्री निबद जाने £ चीर कन्नीं घोर युद्ध करते हैं। सभच 7 
९ से जयमल ने किले चालों . को सलाह £ है चित्तौड़ सें यही प्रयत्न किया गया दे । 
| दी कि अब “'जुहार" प्रत करना 'चा- | अत; अब सावधान होजाना चाहिए । *. 
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| हिये ओ केवाड खोल कर * 

! हिये और किले के कैचाड़ खोल कर ; ई 

| वीरता के साथ लड़ना चाहिये ॥( रा |! (११) दूसरे दिन चित्तोड़ के रक्षक ! 

| घू. 8. ७२८) के अलुसार ऐसा ही कि- | जता न किले के कँचाड़ खोल दिए | 

! या गया। काठ से भरे हुए कुण्डों की | और “हतोवा प्राप्स्थशे खर्ग के चाव 

$ घधकती हुई आग सें किले की अनेकों : से हर्षित होगए तब बहुत दिनों से बाद । 
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देखने चाली शाही सेना अन्दर घुसगई। 
और जहां तहां पहुँच कर लड़ाई कर 
ने लगी। फिर क्‍या था तलवारों के 


रजपूतानी ठंढे जल के होज की.माँति 
घड़ा घड़ गिर गई ओर स्वदेश रक्षा 
के लिये अपने पलि आदि को चन्धन 
सुक्त कर गई। दाडराजस्थान” (एु०  खचा खच से किले सें शर भ्च॑ गया 
३०६ ) में कुहार परत वाली नौराणी, / और घड़ाधड़ नर मुण्ड गिर गएं “रा 
पांच कुमारी, दो बालक और संपूर्ण / पू. हैं.” (ए० ७१८ ) सें लिखा है कि 
सरदारों के बाल बच्चे तथा.सख्रियां £ 'डोडिया सांडा, ईसरदास चौहांन, 
लिखी हैं। और “राजपूताने का इति- | सांइंदास रावत, राणाजता खुलतान 
हास” (घृ० ७४८) में अग्निदग्धघ आ- ५ आसावत, रावसंग्राम॑ सिंह, रावराणा 
त्माओं के नाम भी दिए हैं।। उस मरंकर' | साहिबखान और राठोड नेतसी आदि 

आग के भहा प्रकांश को देख कर स- : ने बड़ी वीरता दिखलायी। उधर राय 
स्ाद अकबर ने भगवन्तदास जी से ॥ पत्तरमल, राजा टोडरमसल, असरफखां, 
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श्भ्न्दा 
( पनज 


हि ७०-हीकभहँ” 
शो कक 


| अनेकों वीर बिना मौत सारे गये परन्तु 


कासिमखणां, भगवन्त दास जी, मान 


बतन्लेडेिियदरूरण ७ 


332 
ब्डे 


॥ व ५ 


१, 


|! सिंह जी, ओर नाथा जी आदि ने £ उनकी हिम्मत नहीं मरी । उन्होंने # 
| अपना पुरुपार्थ भ्गट कि यां । अकबर )£ हाथियों को सी खूब हैरान किया । £ 
ऐ! की गोली से जयमल लँगड़े होगए थे $ कह्थों की सैड काद ली,कट्टयों के देगत । 
$ किन्तु युद्ध करने की उनकी अमिद |] तोड़ दिए ओर कहयों को मार डाला। £ 
!ह इच्छा थी अतः उसको घूरी करने के | अन्त अकबर विजयी हुए। उन्होंने | 


सवत्‌ १६९४ के चतबंदी १३ (या-दाड 
कन्धों पर विठा लिया और हाथों सें | ४०३०७ के अनुसार ग्यारस) रविवार की || 
तलबारें लेकर शाही सेना का दोनों ५ दुपहरी सें चित्तौड़ पंर अधिकार किया 
ने सहार किया | अन्त सें हनुमान पोल $ और ३ दिन सें उस के रक्षाविधान 
ओर भेरचपोल केघीच मर गए। दूसरी * बना कर अजसेर चले गए । .उनका 
जगह महावली पत्ता लड़ रहे थे उनको | नियम था कि-वह प्रत्येक विंजय के बाद 
एक हाथी ने खंड से उठा कर ज्षमीन * अजमेर जाकर ख्वाजे साहब के दर्शन 
पर पटक दिया तब सूरजपोल के सप्ती प | करते थे। “दा्ड राजस्थान” (श० ३०७) 
भी मर गए। (सं. अ. १६६ ) में ; सें लिखा है कि- 'चित्तौड़ के किले 
लिखा है कि हज्ञारों सवार साथ लेकर | बहुपूल्प वस्तुओं में बृच्तादिकी आक्वत 
घोड़े सवार हो के सम्राट्‌ अकबर “भी वाले अद्धतद्यीपक तथा सिंह द्वार के 
युद्ध भूमि सें गये ये और उनके साथ | अतिछुन्द्र अद्वितीय कबाड़ दिल्ल 
से हुए हाथी थे जिनकी रूँडों सें बड़े ; भेजे गये और युद्ध सें मरे हुए सन्त 
बड़े खाण्डे लगे हुए थे। अकबर ने |; यों की सम्पूर्ण संख्या ७७॥ के अंक 
उनको छोड़ दिया जिनके आघातों से $ तुल्य कूँती गई ।#$ 


“चित्तोड़ युद्ध में? कुल कितने मनुष्य मरे थे इस विपय से “टाडराजस्थान? 
(पर. ३०७) में लिखा है कि ७४॥ मण की जितनी जनेर हों उतने तो उसमें जनेऊझ धारी 
हिन्दू थे। शेप संख्या अलग थी | उस पर ७४॥ मण की २। लाख जनेझ मान कर कई लाख 
भरें हुए माने हैं। (२) डो साहव ने-उन दिनों ४॥ सेर का मण वबतला कर मझृत मनुष्यों 
की संपूर्ण सल्या ३५७८० निश्चित की है । (३) “सम्राट अकबर” (एप, १७० ) में द००० 
राजपूत और ३० हज़ार अन्य नर नारी क़ायम किए हैं-और (४) भारत भ्रमण” (प्र.-२२३) 
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(१२) चित्तोौड़े विजय के दूसरे चषे & जगह था। अकबर ने यथा नियम ! 
|; संबत्‌ १३९४के पौष सें अकबर ने सारत ई किले को घेर कर उसके सूखे शरीर में || 
के दुर्मेद्य दुग “रणयरूमोर” पर चढ़ाई ! चारोंओर से गोलों के खूब धक्के लगाए ; 
( की वह्दांपोंष छुदी २को पहुँच कर किले + और 'सहवात आदि के द्वारा फौजों 
$ के घेरा लगाया। चित्तौड़ की अपेक्षा ५ को ऊँची चढ़ा कर या पास के पर्वत 
॥ः रंधमोरका तोड़ना जनप्रींदी| कठिन था। | पर से पुल चैघवा कर भी प्रवेश करने 
$ क्योंकि वहां किज़े के नीचे चारों ओर' |] के प्रथत्न किए किन्तु फिसी उपाय सें 
[ खुला सा सेदाव था और यहां ७-७ ॥ बह फली भूत नहीं हुए । ह 
| पततों के प्राकृतिक परकोटे खतः बनें | । की ह 
हुए थे और उन से काँटेदार काड़ियोँ |. (६३) उन रिनों बूँदी के हाड़ाराच 
*, के खीहछ॑ जगल थे | किला वाले पर्वत । सुरजन जी उस किला के अध्यत्न थें 
( के'जो अंश पहाड़ी परको्ों से बचे हुए | अपर के आक्रमण आरम्भ होगए 
|. थे/उनको किला के बनांने वाले द्रदर्शी || पीदे भी वह किला की हृढता के पूरे 
* मेपचाएों हाथ ऊँचे तकतरास दिया था | भरोसे पर निश्चिन्त रहे | इधर अकबर 
| जिसके कारण कित्रेका अंग संग होना )( के दँमराहिपों में आसेर केभगवन्त- 
असतभव हो रहा था। उसके लिए सार; दासजी ओर उनके पुत्र सानसिंहजी . 
| काटठिकानां केवल रणकीहँगदी' था | तेतो नाथा जी और समोहरदास जी 
जो 'किपती बहुत ही पुराने जमाने से 4 आदि भी ,किले पर कब्जा हो जाने 
रणंथम्मौर के बनाने वाले रणत्या' 4 के उपाय कर रहे थे। देवयोग से 
बाबरथा- या सील के बेठे रहने की. $ उनको उपरोक्त रणकी हूँगरी _ज्याया भील के बेठे रहने की  उनकोडपरोक्त रणकी हूँगरी दिखलाई 
. में जुहांर अत सें जले हुए ८००० स्त्री पुत्रादि और युद्ध में खोये हुए ७४|| मण रत्न वत- 
लाये हैं। ७४॥ मं रत्नों के गायब होने या ७४॥ मण की जनेऊ धारंण करने वाले नर 
: रत्नों के मारे जाने से ७४॥ के अंकसे अकित किए पत्नादि को अनधिहार खोलने से “चि- 
ः तौंड़ सारी हत्या” लिखी है। परन्तु पं, गौरीशंकर हीराचन्दजी ओमा ने अपने “रा. पू. 
: इ.. ('छ. ७२१ ) और “चीन लिपि साला ” (४. १६) में ७७॥ को केवल ऊँ का ई 
' बिगड़ा हुआ रूप बतर्लाया हैं।' जो कुछ हो उस युद्ध में धन जन वीर साहसी और सामान +. 
" का बहुत संहार हुआ था 4 
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दी। ओर उमके गुणों न हृदय से | भी जोश किया जिससे सुरजनजी 
प्रवेश किया तब बात की बात व॑ अक- $ उनको जान गये और हाथ पकड़ कर 
बर का जगी तोपखाना हँगरी के | वेठा लिया चस रूगड़ा समाप्त हुआ 
शिरपर चढ़ गया और वहाँ की भोला | अपने सम्मान की ११ शर्ते लिखवा- 

चृष्टि से रशधस्सोर के धुरे उड़दा स- ? कर किला अकबर के अपण कर दिया। 
सम्भव होगया। “सप्ताद्‌ अकबर” पट | इस विषय सें“राजपूताने क़ा इतिहास” 
१६९) सें लिखा हें कि यह देख कर १ (प्रृ० ७३०) सें यह लिखा है. कि दूँदी 
राव सुरजन जी ने सपि का प्रस्ताव + के राव खुरजन.जी चित्तोड़ की ओर 
पेश करन के लिए अपने पुत्र £ से रणथम्मोर के किलादार थे । गढ़ 
और भोज) को सप्नाद की सेचामें भेज | बहुत ऊँचा था । अत; रिणकी प- 
दिया और अकबरने उनकी मान रक्ता ; हाड़ी? सेबादशाह ने तोप दागना शु- 
के लिए वहीं खिलअत (शिरोपाव) दें- [रू किया किन्तु (४०२७७) के अनुसार 
कर आदर कियां। इस प्रद्चार काशिष्टी- * किले वालों के शरण न होने से भेद 
चार होने के समाचार खुनकर खंय ]( नीति से काम लिया । आमेर के कुंवर 
खुरजन जी सम्राद के समीप गए और (- भगवन्तदाख तथा (अैवर) मानसिंह 
किले की कुंजियां सौंपदीं | “बूँदी का | की.सलाह से राव उज़न हाड़ा ने मेवा 
इतिहास” ( ए० १६) में लिखा है कि £ ड़के महाराणा से छुख़ मोड़ कर राणा 
कई दिनों की गोला बृष्टि होने पर मी | जीक़ा रणवम्मौर अकबर को देदिया । 
किला हाथ नहीं आया तब अकबर ने । उपरोक्त दोनों जिले हाथ आ.जाने के 
भगवन्तदास जी सानसिंह जी और १ अनन्तर जोधपुर धीकानेर ओर जेस- 
(नाथाजी आदि) को सधि का पैग़ाम .$ लमेर-आदि के राजाओं ने भी सम्राट 
लेकर सुरजनजी के समीप भेजे और | की आज्ञा का पालन करना आरंभ 
पीछे से आप खुद भी जलेबदार अ- + कर दिया धा.और सलीम महनुदीन 
धोत्‌ हलकारे करे भेष में गये | वहां +: चिस्ती की क्लपा से एक पुत्र भी हो 
मानसिंह जी के विनम्र चतोव पर भी 
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५ गया था । जिसकी खुशी सें अकबर 
राव सुरजनजी को जोश में आये ; ने संवत्‌ १६२६ में “फतेपुर सीकरी” 
देखकर (बदले हुए भेष के) ससाद ने ६ की नींच लगवाई ओर उससें एक 
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कष्ट नाथावततों का. इतिहास । [ अ० ५ ] $ 
 ऋचससससस कस छा छा 
सनोहर महल बनवा दियां जो इस | कावतहैं।) (३) जगन्नाथजी दोडेगए थ * 
सप्तय एक विख्यात नगरी के रूप में | हू »ो राजा कहलाए और सनसबदाः 
पंरिणत हो रहा है । ( २हुए। (४) शादेलजी को मालपुरा मि 
ला (५) छुन्द्रदासजी चादस के मा- 
लिक हुए। (6) सोपतसिहजी (७) ए- 
कफ थम देय (८) सदबकदूेय (६) रूप 
आर (१०) परशुरामजी अपुत्र रह.। 
“जयपुर हिस्ट्री” में चोथे एत्र सघुसिह 
लिखे हैं ओर उनका महाबली होना 
प्रकट किया है । कहा हे कि “उन्होंने [ 
एक बार आसेग के दरवाजा के 'भारी 
कैंवाड को दोनों हाथों से उठा कर | 
चू०लिया ( ठेगा ) पर रखद्या था। १ 
सहाराज भारमलऊी पंचहजारी मनस- 4 


बदार थे । |! 








22०: कु 22:0६ 
>-;:< 
स्नेत्र4म60०४००१ 


'१५->;> 


५ त कर्ज 
+7<६-९०७ ७ 
४>4;<+ ३4०4 


(१४) उपरोक्त लड़ाइयों में लहा- 
शज सारमल जी के सहयोग का उल्े 
ख इसलिए नहीं हुआ है कि बह वि- 
शेष कर सप्माद अकबर के पीछे से 
घर बार और तख्त आदि के सर- 
ज्ञक रहा करते थे और युद्धादि सें 
जाने.की ज्रूरत होती तो अपने 
भाई -बेटों को मेज देते थे। ऐसे वली 
और बुद्धिमान सहाराज का सम्वत्‌ 
१६३० में चेकुणठ घास होगया . उन 
के नो राणी थीं। (१) पहिली थाना 
दे (राठोड़जी ) मेहाजल की (२) रुक्सा 
चती (शठोड्जी) राणाजी की (३) कि- 
खबाचंती (राठोड़जी) खेतसी की (४) 
खूजों (राठोड़ज)) जेसलकी (५) लाडो 
(रागेडजी) बीदा की (७) रेणादे (रा- 
ठोड़जी) नगराजशालावतकी (९) सो- ; तेपुर सीकरी में आसेर के राजा हुए 
लखशणीजी रायचन्द की (८) सोलख- ॥ सम्जाह्‌ ने उनको दीके का दसस्‍्तूर दिया 
| शी (वॉपाचतजी) गोगाकी ओर (७) । ओर अधिकारलाभ (प.६) के अ- 
प्मांचती (बीहाणजी) सालवा की थी। * लुद्धार नाथाजी ने उनका राज तिलक 
इनके पुंत्र (१) लगवम्तंदासजी आमेर ६ करके सर्व प्रथम स्वय नजर की। सहा- 

के राजा हुए। (२) मगवानदासजी ? राज भमगवन्तदासजी पंर सप्लाद अक- 
' लवाण के राजा हुए.(उनंके वश वां. बर का अमिद विश्वोस था। उन्होंने. 
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ग्रेट 


(२६) “स्गवन्तदासजी” 


(१७) के विषय सें “आसेर के रा 
जा” (प ४४) सें लिखा है कि यह 
सबत्‌ १६३० के माघ छुदी ६ को फ- 


स्ले्े2:44:9० 
0१ ५५ 


अल टी 
ैड्त #स्च्ज 
६१२०४: ८६ 


०००७, 


0३ 


४० क्म8ू+ ००७ ०->:5न्‍:7<<₹- ००७७ 
:2:4::<6-५७६००३२-२०-६६-०० 
| 'कर-- 


७५१०-२2 
:<€६-+०७+००->2८::<€-*० «०-+2-:4 


२५०० काम 
१.१९-२:- २ 


“आए ४४27-74 
कि ५ ००-22:47:<€*० 


नर दन कर 32-१०-६६-२% ००७१-८-::६८६-६९७००३१-२५:६६६०००२१-२::६६-४०००३२६::६६४६७*+ट८६६१०७*+््न्न्ध्२नत कि ०: 2-2८ मा 27474 


7884  ' “लाथावतों का इतिहास। । ... द७+ 


कण्ण्ब 
#>-5!३६ 
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को हीन कर सकते हैं अत; इनसें किसी 
प्रकार बेर भाव बढ़ जाय तो अच्छा 
है ? इस प्रकार की कल्पना के किंले 
बला कर अकबर ने राणाजी पर चढ़ाई 
करने का निश्धय किया। 


अपने शरीर से सम्ताद की अध्वितीय 
सेवा की जिनका परिचय यथास्पान 
आगे दिया गया है। 


दि 


ब्ल्ट्र् 


। कक, 
2 < आम 
८4 | 


७५-००, 
फ्न++र 


4-8 ७००१ 0-) 


पका 
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(१६) उपरोक्त दोनों लड़ाइयों के 
याद सम्राट का आतंक बढ़ गया और 
एक एक करके राजा ओर राज्य साजम्ना- 
ज्य के आंधीन हो गए ' फिर भी-सेवाड़ 
सें उनका कोई महत्व सान्‍्य नहीं हुआ। 
चहाँ हिन्दवाना रूय सहाराणा प्रताप- ; 
सिंहजी के प्रतांपादित्य की प्रखर किर- 
णों का सुप्रकाश इतना ज़्यादा था कि 
उस पर अकबर की आँखें ठहरती नहीं 
थीं। परन्तु उनका 'भाग्य बलवान था ् 
और चुद्धितीवर थी साथ ही आमेर के * लिया को गुलाम बना कर उसका कि 
एक महा तेजस्वी प्रभाकर पुरुष कुंचर & त्ञा कब्जे सें किया और ईडर के राजा 
सानसिंहजी का उनके समीप एक युग । राव नारायणदास से आतिथ्य सत्कार 
से सहयोग हो रहा था अतः सम्राद ने | अहण करके दादशाह के लिये बढिया 

ेचा कि 'सहाराणाप्रताप ओर छुबर 5: चेशरूप (सेंट) ली | पचहो से चल कर 
नानसिंह दोनों जत्िय जाति के सच्चे | उदयपुर '्गोचूँदा)गए, घहां प्रतापसिंह 
सिंह हैं। प्राचीन गौरव की रक्षा में ; ज्ञी ने उनकी पेशवाई की उस समय 
प्रताप समथ है तो महासान्य को भी | पहाराजने पूछा कि 'आप बादशाह के 
सम्राद फी सेवा में खड़ा करने चाला $ पास क्यों नहों चलें ? तब उत्तर दिया. 
सानहै। अवसर आये ये चाहें तो आ- ( कि 'छुके भरोसा हो जायगा जब 
पस सें एक होकर किसी भी शक्ति के ५ आऊाबूँगा ? इस विपय में फरिस्ता 
ठोकर मार सकते हैं ओर यदि इनमें $ ने लिखा हे कि 'राणाजी ने अपने नेटे 
फूट हो तो ये आपस में हीं एक दूसरे | अमरसिंहजी को अकबर फी सेचा में 
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(१७) “आमेर के राजा” (ए० ५१) 
में लिखा है कि 'उन दिनों महाराज 
'मगवन्तदांसजी घुजरात से इधर आ 
रहे थे। रास्ते सें उनको बादशाह का 
हुक्म मिला कि “'ईडर होते हुए आगरे 
आयें और रास्ते के प्रतिकूल राजा- 
ओ फो अलुछूल करें 7 इसके अनुसार 
भगवन्तदासजी ने बडनगर के राव- 
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विनखितििययतचचचतततितततततज्तततततचचचचचततततततततततततत 
ऐ | 5 
4 ज्ेजा था और सम्राद ने उनको बढ़िया | के आषाढ सें महाराणाजी को सम- ; 
॥ सिरोपाव दिया था। .. काने के प्रयोजन से मानसिंहजी | 


६६-१० ५०५3८ 
४६३->; 


2 सेवाह गए। सहाराणाजी ने उनका 
५. (१८) उपरोक्त सश्सेलन के थोड़े ; 


स्तेहपूण सत्कार किया परन्तु भोजन 
4 ही दिन पीछे कुँवर सानसिंहजी सेवाड़ | ह नै 


१ | विषय में अनबन होजाने आदि का- 


गए तब लोजन विषय की बातों में | (तो से साइसिंहजी ईश्वर के अर्पण 


अनबन. हो जाने से चह नाराज़ होकर | (छुस्े हुए प्रथम ग्रास को सिर पर पगड़ी 


चले आये ओर पीछे बादशाह भी ै] सें रख के खडे हो गए ओर वापस 
लाराज रहे । फल यह हुआ कि १०- चले गए ( दा० रा० ३३६). “दूसरी 

२ वे तक मेवाड़ पर घथाक्रम कई + ०२” सम्बत १६३३ के चेशाख में 
बार चढ़ाई हुई जिनका वर्णन “दा गाज़ीखोँ और बद॒छूशा आदि के सांध | 
राजस्थान” ( ए० ३१२) “इतिहास # ,न्सिंहजी फिर सेवाड़ सें गये 
शजस्थान” (०.५०) “राजपूतान का $ .(उडलगढ़ में सेना इकट्ठी हुई और 
इतिहास” ( ए० ७४० ) “आमेर के * (प्रणोर के ससीप 'हलदी घादी? से 

राजा (० «२ अकबर ५500 कक दूर बनास के किनारे पर युद्ध 


६६ ११ ६ 

खसज्ाद अकबर (घू० ३१) भारत 

का इतिहास” (ए० २४२) और “प्रताप 4 3 ला लोगों की सम्सति के 
हे : अलछुसार महाराणाजी भी अपनी 


ञ्ठ सें न्यूनाधिक सब में 
ब बम थे कं द्वशक ह ( फौज लेकर चहीं आगए। “( रा०पघू० 
ए उनसे सवा हक सर द्चब हि 8०” (0० ७४२) (हलदीचाटी चाथद्वारा 
। गया है। नि 

व्यत्तः इतिहास की अंगपूति ओर 'लग- । खेडेशऋत्य सें श॥ 28 दे वहाँ की मिट्टी 
$ इलदी जसी पॉली हैं इस कारण 

वन्तदासजी:सानसिहजी एवं नाथाजी !| उसका नाम हलदीघाद होगया है । ) 
आदि के सहयोग के अल॒रोध से यहाँ  उस्सु युद्ध सें राणाओ को तरफ श्वा- 
उनका दिग्दशन करा दिया है। . | तयर के राससिंहजी तैंचर तथा मामा- | 
(१६) “सर्व प्रथम” सम्वत्‌ १९३० ६ शाह#आईदि थे यह युद्ध सम्बत्‌ १६३३ ॥ 


लक मय कपडे विज मल ( कप कप कप + 7म अधिक. 790 अल जप 
# “सासाशाह” सहाधनी वीर साहसी- बुद्धिमाच्‌ प्रवीण और राज.भक्त वेड़िया ई 
भोत्र के ओसवाल थे.। महाराणा जी के मन्त्री रहे थे। आपत्ति में अपनी. सम्पुण सम्पत्ति ५ 
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घा््ा८ न्भ्च्च्स्स्ल्च्य्य्स्ल्ः ल्ल्च्लत्ा 
ज्ेठ सें हुआ था । “ राज- | नासी था उसको सम्रा८ की सेना ने ! 
नाने का इतिहास (ए० ७४५ ) सें ६ छीन लिया और सानसिंहजी ने ३ सौ ४ 
लिखा दे कि “इस युद्ध में मानसिंह / सवार साथ देकर उसे सप्राट्‌ की सेवा : 
के साथ ५००० और प्रतापसिंहजी + में मेंद स्वरूप भेज दिया। 
साथ ३००० सवार थे। “ सेवाड़ 4 
की ख्यातों” सें “सानसिंहजी के साथ 
८० हज़ार और प्रतापसिहजी के साथ 
४० हज़ार थे। 'सूतानेणशसीकी ख्यात 
सें समान के साथ ४०० ओर प्रताप के 
साथ १० हज़ार थे । और अलवबदा- 
यूनी जो उस लड़ाई में वहीं था उसके 
अनुसार समान के साथ ५ हज़ार और 
प्रताप के साथ ३२ हज़ार सवार थे। 
“रा० पू० ३०? (ए० ७४५) की दिष्पणी 
से उक्त युद्ध सें १९० सुखलसान सरे 
३४० घायल हुए और ३८० दिनन्‍्दू खेत 
रहे । कई कारणों से शाही सेना की 
भोजन सामग्री कम होगई थी किन्तु 
सानाधपिहजी ने राणाजी की प्रजा को 
- लूदना नहीं चाहा अतः अफ़सरों के 
माफत दूसरी जगह से सामान सैंग- 
वाया । राणाजी के 'रामप्रसादः हाथी 
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(२०) “चरित्र माला” और “चीर 
पश्चतन्त”? आदि से आभासित होता 
है कि युद्ध के आरंभ सें सानसिहजी . 
हाथी पर और प्रतापसिंहऊी ' अपने 
चेतक' घोड़े पर सवार थे | उन्होंने, 
घोड़े को हाथी की रूँड़ पर चढ़ा दिया 
ओर सान के ह्॒य पर भाला चला. 
या। परन्तु सान के मनोहर' द्ांस* 
जेसे शरीर रक्षकों ने तलवार से चेदक, 
को तत्काल हा दियां जिससे भाला' 

हाथी के होदे में घुस गया और मान- 
सिंह जी बच गए (इस दृश्य का एक 
बड़ा चित्र उदयपुर के महलों सें. और 
छोटा पुस्तकों सें है ) “राजपूताने का 
इतिहास (प० ७५१) सें लिखा है कि 
हाथी की रूँड सें जो खाण्डा लगा 
हुआ था उसकी चोट से चेटक का पेर 
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, महाराणा जी के अपंण करदी थी. उन्होंते राज के करोड़ों- रुपए ज़मीन में जगह जगह गाड़ 
रकक्‍्खे थे ओर उनका पता वहियों में लिख रक्खा था जो आपत्ति के दिनों में राणाजी के काम 
आए थे। महाराणा को उन्होंने मालवा विजय की २० हज़ार असर्फी और २५ लाख रुपए 
भेट किए थे | 
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'र#र->#्ूऋछऋऋछऋऋचऋऋछ चख्््च्ख्च्च्च्च्क्क्क्क्कजिततचतततचच 
4 कद गया इसके कारण भमाले की चोट | और राणांजी का तलाश करवाया। !; 
॥ निशानें मही लगी । “दाड राजस्थान” ६ उनके हूँढने सें कई जगह कई बार युद्ध | 
(० ३३०) सें लिखा है कि चेटक का ॥ हुए किन्तु सब प्रयत्न निष्फल गये। 
| पण कट जाने और चारों ओर से घिर । संवत्‌ १६३५ के बैशाख में वादशाह | 
$ जाने आदि सकटों को सोच कर प्रता- | के अफ़सर शहबाज़खां ने गोचैँदे में 
| पसिंह जी अछुला गए जब सादड़ी के / अधिकार किया और उदयपुर को लूद 
फाला मन्नाजी मे राणाजी के राज 4 जिया ।। किन्तु ये लोग एक को लूबते 
| चिन्ह धारण कर चैसा ही सेज बना £ और वह दो को चापिस लेते थे और 
हा लिया और उनको बाहर भेज कर आप : ३ अल शाही फॉजि एक पचत में 
५ युद्ध करने लगे। उधर राणा जी का | हूँढती तो वह दूसरे सें अलक्तित हो 
| चेढक हलदी घादी से १ कोस चलीचा ; जाते थे का बादशाह के ! 
६ गाँव के पास पहुँच कर मर गया और | में नहीं आए जब चोथी बारसं- 


प् ् रशि ; ५ | में ' 
४ उनके भाई शक्तिसिंह ने पीछे से ओ ६ “१६३७ के दूसरे आसोज में भग- 
£ घोड़ा का सवार ठहर ? की आवाज़ | पन्‍तदासजी,मानसिहजी और पायदा 
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॥ देकर उनको अपने घोड़े पर बिठा के । खाँ आदि के साथ फिर फौज आई 
अलज्ञित कर दिया | उस दिन लड़ाई | ओर छम्भलगढ़ जैसे नामी क्रिलों पर 
| के मैदान में मन्नाजी ने बड़ी बीरता $ कियां परन्तु राणाजी उनके भी । 
 दिखलाई जिसके बढले में उनको तथा ॥ हाथ नहीं आये | तब सुसलमान अफ- : 


| उनके चशजों को पूर्वोक्त रांज चिन्हों 
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 सरों ने भगवन्तदास जी और मान- 

ः लों ने ॥ सिंहजी को इस लिए चापिस भेज दिया ६: 
जी आम ड $ कि स्थायत्‌ महाराणा को ये चाहकर [ 
पल £ छोड़ते होंगे परन्तु फल फिर भी नहीं ६. 
) (२१) तीसरी बार संचत्‌ १६३३ $ मिला । पाँचवीं चार-संवत्‌ १६२५ के. | 
: की काती सें फिर बादशाह की फोजें £ पौष में शहबाज़सां और मुहम्मद : 
| इकट्ठी हुई। रवये सम्राद भी शामिल ह इंसेन आदि को बादशाह ने यह धमकी ! 
हुए। मगवन्तदासजी मानसिंहजी तथा $ देकर भेजा कि 'राणा को पकड़ कर , 
न्राथाजी आदि को आगे भेज दिया ,| नहीं लाओगे तो सर उड़ा दिया जा | 
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वह इस देश सें २ चर्ष रहे और एक 
यार महाराणाजी को देख भी लिया 
किन्तु चह हाथ नहीं आये तब वापिस 
चले गये उसमें राणाजी का विजय 


सनोहरदास जी को पहिले सामोद 
मिला फिर हाडोता आधा । इनकी 
साथप के वही ४६ गांव हैं जो नाथा 
जी के थे। इन चेशज “' सनोहरदा 

सोत' कहलाते हैं । (२) रामस्हायजी 
मोरीजा के मालिक हुए ओर महाराज 
के सन्‍त्री रहे। इनकी सायप के सो- 
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५... 
ध्म्प् 


ओ्ि6*>बन्फ्रेी4५२« 
<(६१०७०५००)-२:-६६*०००००१) 


;०-+«-<, 
3४ 


० १०७०“ 0७ %००““ 0७०३५“. 
22-24 “- (ली शक “०-2: अंश कोई /2224०-<<२ अली 


»९१५००-३) 


७०८५-८८... 
7६-२१ ४१९७०: 


२ 


६० 


५.० 
पता 5 


१+०००२१--:-२&-४०००४- 
रत 


22:07 
०***-) 


८ 


॥#० 


0-८ 
:७झ..००--८ 
००-29 ८६.० ०४४५० 


१-० ' 
5 


<(..+ ०००१ ९. 


इुआ । । थांसे के ५८ गांव हैं। इनके वेशज ; 
रे हि द्हि हर सदी ढ़ के र्ज 4. य 
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| “पुराने कागज” (नं ० ३) सें जो नाथाजी ६ कक | 
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इनके चशज 'किसोदासोत' कहलाते थे। 
इनकी भायप सें ५ गांव थे। (४) 
विहारीदांस जी पहिले वादशाह की 
सेवा सें गजनीगढ के राजा रहे। फिर 
महाराज भमावसिंह जी के अम्त॒रोध से 
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| रे का 
|] [ वीरता के विचार से आमेर के राजाओं सें महाराज सानसिंहजी और चौमूँ सामोद 
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के सरदारों में मनोहरदासजी महारथी ( या अधिक वली ) हुए थे | उन दोनों (खामी और 
सेवक) की आयुष्य का अधिक अंश अकबर साम्राज्य के बढ़ाने, आसेर शज्य को आदर 
बनाने और शत्रुओं का पराजय करने में व्यतीत हुआ । काबुल जैसे २-३ भुकामों के अति- 
रिक्त इन कामों में ये दोनों विशेष कर साथ रहे थे | “जयपुर चंशावल्ली” तथा ““मिर्जा- 
मान” में लिखा है कि 'मानसिंहजी ने ४७ हेटी ( छोटी लड़ाईयों ) और ६७ जंग ( बढ़ी 
लड़ाइयों ) में विजय पाया था और ““नाथाबत सरदारों का इतिहास” ( ० ४ ) में लिखा 
है कि 'भहाराज मानसिंहजी के साथ रह कर मनोहरदासजी ने २२ युद्धों में जय लाभ 
किया था| उक्त २२-४७ और ६७ लड़ाइयों का यथा क्रम वर्णन किसी खतत्न अन्थ में नहीं 
है. सब में सब के साथ मिला हुआ है इस कारण आधुनिक लेखकों को मानसिंहजी के अति- 
रिक्त उनके साथ के शूर सामन्तों के प्थक नाम नहीं मिलते हैं। अतः इस अध्याय में मान- 
सिंदजी के मुख्य मुख्य युद्धों का उल्लेख इसलिए किया है. कि उनके सहगासी मनोहरदासजी 
आदि के २२ युद्धोंया अन्य लड़ाइयों का दियदशीन होजाय और ऋमागत इतिहास अधूरा 
नरहें।] 

( १ ) सबत्‌ १६४० के अन्त सें 
नाथाजी का चेकुणठ वास हुए पीछे उ- 
नके बड़े बेटे मनोहरदासजी .उनके 
उत्तराधिकारी हुए । उस समय उनको 
पूवोगत सामोद की जाग़ोर मिली । 
पीछे कई लड़ाइयों सें सानसिंदजी के $ आगया तब वह हाड़ोता चले गये । 
, साथ रहकर वीरता दिखाने ओर आ- ( २) नाथावतों के विपय के 
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! ऐतिहासिक पणन से मालूम होता है | धानी थी नाथाजी ने उसे सनाथ बना- ई 
| कि जिस समय सामोद्‌ गोपालजी : है थी और मनोहर सूप ने उसकी शो- | 
: के हिस्से में आया था उस समय (सं | सभा बढ़ाई थी । 
चत्‌ १५८२-८४ सें ) सोहाणा आदि |. (३) सनोहरदांसजी को मान- 
* सामोद के नीचे थे और चीतवाड़ी में ६ सिंहजी की सेवा में रहने का खुयोग 
| उनकी राजधानी (या कोटड़ी) थो। गो. खुकुमार अवस्था सें ही मिल गया था 
$ पालजी अवकाश के समय चहीं रहते * उस्सीं अवस्था से वह उनके समीप रहे 
थे और कई बार नाथाजी भी वहां रहे | और यथोचित सत्र काम किए। पिछ- 
$ थे। सामोद की अपे ज्ञा चीतवाड़ी सें 4 ले अध्याय सें लिखा गया हे कि 'स- 
| रहने के दो कारण हैं पहिला यह कि | -चत्‌ १६०७ के पौष बदी १३ शनिवार 
« सांपोद उन दिनों आज का जैसा $ को ४८ । ८ पर 'मगवन्तदासजी की 
! नहीं था । श्यामा जाद की ढाणी था। | धरम पत्नी (पँचारजी) के उदर से सा- 
|| राजा विहारीदासजी के अधिकार सें | नसिंहजी उदय हुए थे और १२ चष 
+ आया और उन्होंने वहां महल बनवाए |( के होने तक आत्मीय वर्ग के सनोहर- 
ह तलब वह 'श्यासगंढ़श या सामोद्‌ नाम ! दासजी आदि १०० राज.ुमारों सहि- 
॥ से विख्यात हुआ | दूसरा यह है क्लि || त सोज़माबाद में एकान्त.वास किया 
था । ( क्‍यों किया था ? यह पांचवें 


; उन दिनों चीतवाड़ी चमक रही थी 5 

+ और युद्धादि के अचसरों में वहां सें- |( अध्याय में लिखा गया है |) एकान्त 
| कंड़ों शरवीर सहजही मिलजाते थेझ , चास की अवधि पूरी होने पर संवत्‌ 
| .तः आरम्भ की तीन पीढी वहीं रही? | १६१८ के शोतकाल सें उन सब की 
+ इसविषय सें चंद कवि ने अपने “नाथ ; रतनपुरा के समीप सम्नाद से पहली 
! वश प्रकाश” (पद्म १६-१७) सें लिखा | सेंट हुई। उस समधघ सानसिंहजी के । 
$ है कि 'चीतवाड़ी गोपालजी की राज- ; चेहरे में श्यामता थी। # इस कारण ; 
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* * सानसिंहजी” को अपरिवित लेखकों ने कुरूप मान कर उनकी बनावट में मनमानी 

| कल्पना की.हे। “मआसिरुलू उमरा” (प्ृ० २९१ ) के चित्र सें भी उसी कल्पना से काम 
| 'लिया दै। उसमें उनको. व्िित्रआक़रि,क-सुततप्य क्टिस्तिथिवसतै।खिएप आ इल कार ! 
आर नस नव लक भगत पउालबाड* सका “सकता पता पालाालालालला चना ालालर आहत 
).. * “घानसिंहजी” को अपरिचित लेखकों ने कुरूप सान कर उनकी बनावट में मनमानी ु 
| कल्पना की. है । धर धप्रञआसिरुल डमरा ( प्र००२७१ क्के चित्र में सी उसी ऋलपफएना मो कपावत प 
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वीर चरिताचली” (४० ८) के अठ- | (७) चहां गये पीछे मानसिंह जी 
सार अकबर ने पूछा कि-'मानसिंह! | ने और उनके साथ के भाई बेटों # ने ॥ 
जिस समय खुदा के दरवार सें नर | यथा समय अनेकों कास ऐसे अद्ठि- ! 
चैँद रहा धा उस समय तुम कहां चले + तीय किए जिनसे साम्राज्य चृद्धि के | 
गए थे। इसके उत्तर से मानसिहजी | साथ ही कछवाहों की सत्कीतिका स- 
मे निःशंक होकर जवाब दिया कि “मैं + स्पूर्ण भारत में विस्तार होगया। घंगा- ) 
वहीं था परन्तु नर के चदले वीरता $ ल, विहार, ओड़ीसखा और काबुल तक ; 
पदोर रहा था।” “ मिजोमान' आदि | इनकी जागीरें नियत हो गई। अनेक- ॥ 
सें लिखा है कि 'सैं इबादत में था $ नगर सें उनके नाम के या उनके बन- 
और जब चीरता और दातारी घटने | बाए हुए. गढ़ किले शहर या सकांन 4 
लगी तब सें यही ले आया।! इस उ- | बन गए और सानसिंह जी के आतंक 
त्तर से सम्नाट्‌ को बहुत सन्‍्तोष हुआ || की सघ जगह घाक जंम गईं। उनके 4 
उन्होंने कहा कि “सानसिंह! खुदा ने । लिए उपरोक्त भज्ञाक एक प्रकार से | 
तुमको मेरे दुश्मन दूर करने के लिये / घादशाह के साथ के चाणी युद्ध में 
! मेजा है आगे जाकर तुम्हारा उज्दल : विजय हुआ और वही उनकी ४७ .है' || 

भविष्य बहुत प्रकाशित होगा |! यह | दी था ६७ ऊँगों में जीत होने का आ- 
| कह कर उनको अपने साथ आगरा  रम्भ रहा। “आमेर के राजा” ( एृ० | 

लेगए । ) ४५ ) सें लिखा हे कि “आगरा जाने 


“साई बेटे” (१) महाराज पृथ्वीराज जी के (१) भींव जी २ पच्याणजी ३ 
भारमलजी और ४ गोपाल जी आदि १६८ वेटे थे । उनमें (२) ३ भारमलजी के ह भग- $ 
वन्‍्तदास जी आदि ८ और (२) ४ गोपालजी के १ नाथाजी आदि € थे | फिर (३) १ १ 
भगवन्तदास जी के १ सानसिंदादि ८ और (३) १ नाथाजी के मनोहरदासादि ८€ ] 
ये। और (४) मानसिंद जी के १ जगतसिंहादि १० तथा (४) १ मनोदरदास जी के (५) | 
करणसिंहादि १४ पुत्र थे । इसी प्रकार अन्य सब के सेकढ़ों पुत्र पोत्रादि थे | और उनमें 2. 
अधिकांश बेटे पोते भारमल जी भगवन्तदास जी और मानसिंद जी आदि के साथ युद्धा 
दि में जाकर वीरता दिखाते थे। परन्तु उन सब के नाम न तो मिल सकते दें और न दिये 


जा सकते हैं इस कारण विख्यात इतिद्यासों में सिफ भाई चेटा लिख दिया है। र 
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के थोड़े दिन पीछे बादशाह ने अठगी- )( 


नी के अदने जसीदारों पर चढ़ाई की : 
साथ सें सगवन्तदासजी, मानसिंहजी 
ओर सनोहरदास जी आदि मी थे. ' 
अकबर जवानी के जोश में थे ओर 


:_€-.३ ०००५ लि ९ कक, 
७०७ >-८०:८६-०० 


ल्‍०--३८/* 
ब्लड 


३ व 
न्ड्ट्ड 


०००१०-२:-२7::56-8 ७७% 


स्थिति में उन्होंने उपद्रव करने वालों 4 
पर स्व आक्रलण करना चाहा कि- # 
तु भगवन्तदासजी ने बेसा नहीं करने 
दिया उनको हरेच्ृत्ञोंकी शीतलछाया ४ 
सें बिठाकर ठंडा पानी पिलाया और ; 
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॥। है ढ्ियों * 
4 आप-अपने पुत्रादि सहित फिशादिय | 
£ को परास्त करते रहे । ' 


० न्ज्थ्र् 


(५) उन दिनों खींचीचों डा के चो- * 
हानों ने ली छुवुद्धि का आश्रम लि- 
या था इस कारण उनपर सानलिहजी ! 
ते चढ़ाई की “हिंदी विश्व कोश" (पू. 
३५६ ) म॑ लिखा दे कि खींचियों को 
प्रास्त करके मानसिंह जी ने वहां ) 
'आंसीरगढ किला बनवाया था और : 


३३७ नेत्र ] 


'पमिजासान' (७. २६ ) के अलुसार ४ | 
वर्ष लक वहां के हाकिस रहे थे | (खीं- : 
ची क्‍यों कहलाये ? इस विषय में )( 
“लींचीचोहानों का इतिहास” (घु० (६ 
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है 
५६ ) में ४ कारण बतलाये हैं । (१) !' 
इनका एज माणिकराव खींचंपुर गया 
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जमीन पर कड़ी घूप पड़ रही थी ऐसी 


/ था | यद्यपि उनसें मनोहरदासजी का. 


[अं० ६] ६ 
। 
था। (२) अजैराव ने सोने चांदी के ? 
सिक्के मिलाकर बांटे थे । (३) मानक-ं 
राव ने गँवारों की (बिना पकायी ) * 
खिचड़ी खायी थी। और (४) खिल- 7 
चीपुर सें रहे थे । इन कारणों से खींची 
कहलाये । ) अस्तु । पं, 


। ५ 
(६) उपरोक्त दोनों लड़ाईयों के 

पीछे सबवत्‌ १६२४ सें चित्तोड़ १६२५ 
सें रणधमोर १६२८-२६ में गुजरात 
ओर १६३३ से लगभग १६४० तक 
मेवाड़ के भीषण युद्ध हुए उनसें भ- 
गवन्तदास जी और सगवानदासजी 
के साथ नाथा जी मानसिंह जी और 
सनोहरदास जी आदि सभी भाई बे- 
दे शामिल रहे थे और मौके मौके में | 
उन्हों ने अपना घुरुषाथ प्रकद किया ; 
(६. 
समुचित सहयोग था। तथापि उनके (६: 
पिता नाथाजी का प्राघान्य या ( कछ- ) 
वाही सेनाओं का ख़ेनापतित्व ) हो- +. 
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| ने से उक्त लड़ाईयों का वंशन पिछले #. 
: अध्याय सें आगया है और उनमें म- +. 


नोहरदास जी का सहयोग रहने के * 
अलुरोध से यहाँ भी उनका नामोछे- 7 
ख कर दियां है । प्रसिद्ध इतिहासों ' 
में उनका न्यूनांघिक वर्शन सब में है। 
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अतः उन सबका पारायण किया जाय | ओ को दवाये रखने के विधान याद 
तो मालूम होसकता है कि अपुक यु- । थे। उन दिनों पज्ञाव में शन्नओं की : 
छू के अछुक्त स्थान सें सानसिंहजी ने /! कमी नहीं थी किन्तु उनका विनाश | 


यथा उनके भाई देटे ( सनोहरद्ासादि) $, करना या वश सें रखना मानसिंहजी 
जानते थे इस कारण स्पालको< सें 


ने स्वतन्त्र रह कर शन्षुओं का सहार 

किया था और विजयी हुए थे । श्हकर उन्हों ने अपने बल ओर वुर्द्धिं 
का बादशाह को ऐसा परिचय दिया कि 

वह थोड़े दिनों सें उनको पश्चहज़ारी 

सनसबदार बना दिया और सिंन्ध के 

देशाघिपति (जिलाधीश ) करके भेज 


*्ज 
रत 
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(७) “आसेर के राजा” (ए. ५६) 
सें लिखा हे कि 'सेवाड़ से छुटकारा 
पाये पीछे सम्राद अकबर ने सगवेत- / 
दास जी को और आर के जी को ६ (द्िया। साथ ही उनके सहगामी सर- 
पंजाब सें भेज दिया और आप ,६ दारों (मनोहरदास जी आदि) को भी 
आगरा चले आये। वहां रहकर उन ६ अलग अलग जागीरों या देशों के 
दोनों पिता पत्र ( 'भगवन्तदासजी | शासक रक्षक निरीक्षक या व्यवस्था- 
और मानसिंह जी ) ने वहां के कुब॒- ई पक बना कर उनकी आमदनी तथा 
द्वियों को थोड़े ही दिनों सें सरल बना || सम्मान आदि यथा योग्य बढ़ा दिया। 
हक गो मा लो सम (६) ऐसे विधान सिंफ सानसिंहे 

थे सें हाज़िर होगए। इसके उपलक्त्य जो: में ही नहीं. थे किन्तु 
| झकवर ने महाराज भगवन्तदास कद शतक ह 


८, 38 
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का एक प्रकार से आप ही भालिक 

(८) मानसिंह जी जिस प्रकार $ होता धा | उसकी सीमा आमदनी 
मसहावली थे उसी प्रकार महावुद्धिमान्‌ $ और आबादी बढ़ाना, उसे शत्रुओं 
भी थे उनको राज्य करने और शघ्ु- ई से सुरक्षित रख कर उन्नत करना, 


१००० का पजनकनलईट मा 0७०..८/+ 
४४७४ आर 0०८८ आम: मी 22 अन्न 322 अमकर >म र 3५: 


4 

हा 

जी को खासाघोड़ा देकर सबेदार की | रा हमर 
सहायता के लियेपज्ञाव में मेज दिया ईद और पीरवल आदि छोटे घड़े ः 
ओर' सानसिंह जी को स्पालकोद का | सभी जिलाघीशों के थे ! प्रत्येक | 
दाकिम घना दिया। | जिलाघीश अपने अधिकार के क््‌भाग | 
। | 
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हद 

आतंक बढाना और शाही सेनाओं के 
सिवा अपनी निजकी फौज रखना आ- 
दि सबके लिये साधिकार नियत थे | 


चह वहाँ की आय का उपयोग उच्त - 


प्रकार के कारों में इच्छालुसार करते 
श्हसे थे | “सम्राद अकबर” (० ३७०- 
७७) में लिखा है कि 'उपरोक्त जागीर 
के सिवा उनको यथायोग्य १०-३००३० 
या ३५ हज़ार रुपया सासिक भी 
सिलता था जिसमें वे अपनी देसियत 
के अलुसार लगभग ५०० घोड़े, ३०० 
कुत्ते, २०० गाड़ी, २०० ऊँट ऋर?१०० 
हाथी, साथ रखते थे।' 


(१०) इतिहालों में लिखा दे कि 
ध्लानशिंहजी के पास ७ हजार शाही 
सेना के खिवा २१ हजार सेना निज 
की थी ( जिससें सनोहरदासजी आदि 
सी भाई बेटों का सझुदाय सामिल 
था ) और वह शाही खेना से ज्या- 
रखते थे। मेनसिहजी 


कट ढक ३०क- का ब्याज 


दा व्यक्त 
होकर डेढ़ करोड़ की वार्थिक आय के 
शालिक हुए थे और 
खींरीवाड़ा जैसी छोटी लड़ाइयों से 
आर्श्य कश्के चित्तोड़, रणथड्मोर, 
सेवाड़ था काठुल जैसे देशों के अति 
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भीषण युद्धों तक में जय लाभ किया : 


था । इससे सन्देह नहीं कि मनोहर- 
दासजी उन सभी अवस्थाओं में मा- 
नर्सिह्जी के सेचक सामन्‍्त सहगानी 


ओर सेनापति रह कर ही, सान वेसव $ 


खूसस्पति और अधिकार प्रा किये 
थे । अनेक अपसरों में सनोहरदास 
जी ने सानसिंदजी की लोकोत्तर से 
वायें दी थी जिनसे प्रसज्ष होकर वह 
उनको प्रत्येक देश के अधिवास और 
प्रत्येक्त अवसर की लड़ाई सें अपने 
साथ रखते और सहत्व सम्पन्न था 
रहस्यपूर्ण कामों में उतकी सब्सति 
लेते थे । अस्तु । 


( ११) “मिजोसांन” (ए० ४६) 
के अलुखार लाहोर का ( और अन्ध 
के अनुसार सिन्ध का ) शासन करते 
रहने के दिनों में अकबर के सौतेले 
साई सिजोछ्ठ्॒‌हस्सद्‌ हकील ने भामा 
के बहकाने में आकर खारत पर च- 
ढाई की, लाहोर में आक्वर एक बाग से 
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डेशा किया और आकरलण करने के : 


विधान वनाथे किन्तु 
उसका किंखी प्रकार दृश्तक्षेप नहीं हो 
न दिया तब पह सन झलोसे दर वापस 


की  । 
किन्त सावसिंहजी ने ) 


पु 
] 
| 


चला गया ओर उसद्सके णये पीछे ह। 
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सेन्‍्ध का सूबा मानसिंहजी के अधि- ) अठ्क पार होने का सानसिंहजी के 
र सें आगया । थोड़े दिन वाद (सं० £ लिए यह पहला सोका था और उनके 
सब) में हकीम का धायमाई शाद- ) साथ के सरदार लोग भी सदा की 
न्चढ़ कर आया था उसको पराजित $ मयोदा को तोड़ने से सहमत नहीं थे 
करने के प्रयोजन से मानलिंहजी ने १ इस कारण सानलिंहजी ने अदक पर 
स्थालकोद से प्रस्थान किया, साथ सें ३ अटकते की सूचना अक्दर को दी । 
सूरजसिंहजी ( और मनोहरदासजी ) | उसके उत्तर से खत्नाद ने सोच सम 
आदि भाईबेदे थे। अटकके इस किनारे | कर यह लिखा कि “सवे भूमि गोपाल 
पर नीलाव के क्रिले के पास भारी | की याघें अद्छ कहा । जाके मन में 
लड़ाई हुई, उसमें सूरजसिंहजी के हाथ  $ अठक हो सोही अदक रहा /” इसको 
से शाद्मो सारा गया। उसकी रूत्यु के ९ 
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हि : (छ्पोकि ? अब्कपार हो गएओऔर उधर सर्वे प्रथल 

हकीस को सारी दुख हुआ (क्योंकि ६ दि 
शादमाँ उसके सिर की ढाल था ) इस ह शादजादे सलीन को शबुआस हक 
363५ ह उत्त दोहे के दिपय में विशेषज्ञ लोग 
लिए उसमे बहुत सी फौजें साथ लेकर तक मद कम नहीं 

५ कम अर हकयह आः ' 

भारत पर दुवारा चढ़ाई की | तव उसको पीछे का दे परन्तु “जयपुरचंशावली” 
रोकने के लिये इधर से सम्राद मे प्रस्थान ( पू० ५६) “सारतीय राज्यों का 
वा आर तन लो शा नो इतिहास” (प० ११) "सम्राद अकचर' 
तथा बड़े अछूसर गये | अदक के पास | (० २७०)ओऔर' पमिजोघान? (ए.४७) 
उनका डेरा हुआ । आदि सें यह सब सें है ओर सब ने 
( १२) उस महानद के परलो पार ६ मान के लिए लिखा सूचित किया है 
जाने के लिये मावों का पुल घनदाया (( सिर इतिहास राजस्थान (४-१८०) 
गया था और पह दो महीने सें तेयार ई ने सोने के बदले भगदन्तदा ही दे 
हु था। उसके ऊपर होकर जाने के / नाते पर लिखा चतलाया हूँ । अस्ठु । 
लिये सर्व प्रथम सम्राद के पुत्र सलीम (१३४) “आतन्तेर के राजा? (६ ५८) 
ने प्रस्थान किया साथ सें सानसिंहजी कि बाटे में जाकर सान- 
भी थे मारत की सीमा उलाँध कर $ घिंहजी ने काइुल वालों के साथ सारी 
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$ २१०० 


॥। 
4 


लड़ाई की उससे हकीम हारकर 'साग 
॥ गया और अकबर ने उसका अपराध 
३ च्ाथा करदिया? । ''सिजोझान' (ए.४४८) 
( में लिखाहे कि 'काबुज से कई लड़ाईया 
| हुई थीं। उनसे सानसिंहकी का विजय 
५ परविजय होता चला गया । यह देख 
! कर सप्लाद मे उनको पेशाचर और सर- 
4 ही इलाकों का तथा सिंघ का अधिकार 
| देढिया और उनकी आज्ञा से झानसिंद 
£ जी मे अद्क के पास अठक्त वनारख? 
नाम काश किला बनचा दिया। कावुछ्त 
विजय के विषय की दुन्त कथा से एक 
) कौशल %#दी कहानी है । कहा गया है कि 
: काछुली बड़े कज्जाक थे । वे अपने देश 
! के बीहड़ जंगलों में छुपे रहते थे और 
। झोंका मिलते ही शाही सेनाओं का 
| निरथक नाश कर जाते थे। यह देख कर 
+ अफसरों ने एक रोज़ रात के सलथ 


प्र€श 
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प्रटदभर भा 
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, 


4 
प 
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नाथावतों का इतिहास ! 
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॥। 
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| चिथड़े लपेद कर उनको जला दिये ओर 


ऊँगल में इधर उधर छोड़ दिये। रात 
अंधेरी थी मेंसे दीखते वहीं थे का्ु- 
लियों ने उनको शाही सेना के ससा- 
ली मान कर उसी दिशा सें साधझूदहिक 
घाचा किया | फूल यह हुआ कि पीछे 
से बहुल सी ऐौजों ने उनको थेर लिये 
जिसमें हज़ारों काठुली सारे गधे और 
सानसिहजी घिजयी हुए । 

( १४ ) सानसिंदजी अवश्यही 
अकबर को शच्चुह्दीन रखने के लिये भ- 
कद हुए थे। हकीम को हरा कर वापस 
आते ही सप्लाद ने उनको लिंघ झूरे 
पंजाब दोनों देशों का उच्चाधिकारी 
नियत किया ओर पृधोपेचक्षा अधिक 
सम्णाव षढ़ाया किन्तु थोड़े ही दिन 
पीछे धगाल, बिहार, ओड़ीसा ओर 
काबुल सें फिर उपद्रव हो गधा सान 


॥ जैसों के सींगों में लेल के भीगे हुए रे चरित्र” ( छू. ४) सें लिखा दे कि: 
ट 2 न 24 न जब >-नननननननननननानननिनान+णणझण।। लिन नीननी।णननतीणीणखण।णओणणणंणण> ४0 


» ऐसे कौशल” जहाँगीर के जमाने में सी किये गये थे। “४राजपूृताने का इतिहास” 
(पू० ७६४ ) की टिप्पणी में लिखा ढे कि 'संवत्‌ १६६५ के भादवे में सम्राट जहांगीर 
ने १९ हज़ार, सवार साथ देकर महावतखों को भेषाड़ के महाराणा असरसिह पर भेजा 
३ था । महाराणा ते महावत पर अकस्मात आक्रमण किया साथ सें सिफे ४०० सवार थे 
) किन्तु बहुत से मैंसों में वारूद के खरबूजे भरवा कर शाही सेना में भेज दिये ओर साथ 
में भैंसों के सींगों पर तेल से भीगे हुएचिथड़े जला कर उनकी भगा दिये | फल यह हुआ कि 
शाही सेना में अकस्मात भारी उत्पात हो जाने से सेनायें भाग गयीं ओर महाराणा बच गये। 
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£ अ० ६] नाथावतों का इतिहास । 


3:92. १०१ है 
किस िााासस  अइइअइसक इस: सस्‍स्‍्इस:: ऑल चििललिलिोॉा ल्ड््ल्लल्टाजजि--<ड< दमन राय कमरा, | 
(१५४) सानसिंहजी उन दिनों | 

लाहोर # के किले से दीवान खास के | 

पास “अबूघरी महल दास के खुदर 
आर छुविशाल सायवान सें रहते थे। | 
चहीं उनके शूर साभन्त था साथी थे । ; 
उसी अवसर सें उपस्थित उसरावों | 
के खुनते ही सम्राद ने मानसिंहडी को । को शाही फरमान पढ़ कर छुमाया । 
ढूल वल सहित अति शीघ्र काबुल ४ गया और सब तरह से तैयार हो कर ५ 
जाने की आज्ञा दी और सर्वाधिकारी | तुरन्त कादुल#पवले गए। उनको मालूम | 
होकर काम करने का उन के लिए | था कि कांडुली लोग घीर-साहसी और' 4 
करमान' सेज दिया ! & खखार होते हुए भी घोका देने के लिए | 
आला बी पटल कक पल जज लिनकि ली ५" कपल 46, 24 ड शक: बकरी 
००“ “लाहौर” रामचन्द्रजी के पुत्र लव का वसाया हुआ वतलाया जांता है । पत्ञाव ई 
प्रान्त के नामी नगरों में है । “भारत अ्रमण (६. खे. ४6३) में इसके दशेनीय स्थानों 
का विस्टृत वर्शन हे । इस का राज्य विस्तार १७१४४ वे मील, लोक संख्या १५६८४६३ ४ 
गाँव €८६८ और नगर ४१ हैं। ऐसे सुविस्दृत जिला के मानसिंह जी जिलाधीश रहे थे। | 
काइुल जाने का आज्ञापत्र सम्भवतः अकबरी महल में सुना गया था उसका आशय इस 
अकार था कि “मित्रों के जही घीरों के अप्रगण्य राजाओं के द्वितेपी सुदीध आशा रखने वाले ! 
निर्भीक विलक्षण और साम्राज्य के बढ़ाने वाले मानसिंद को सूचित दो कि तुम सर्वाधिकारी 
की हेसियत से काधुल का शासन करो' । 








] 
०-०. ० 


१६४१ में काचुल के हाक्षिस, 
दकोम झुहस्मद के सर जाने से दहां 
की फौज तूरान के बादशाह अच्चुछास्ख 
उजबक में मित्र गई और इस सेल से 
भारत हाथ आने की आशा सें घाद- 


शाह काठुल चला गया। इस सम्ताचार 
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४ “क्वावुल” पहाड़ी प्रदेश हे जो गंहूँ ज्यादा होते हैं । गरीब अन्न और अमीर मेवे 
खाते हूँ। गाय और भेड़ वहुत हूँ। व्यापारी ऊँट घोढ़े और खबर रखते हैं कोहताकनशाह 
तथा खोजा सफर इन दोंनों में काबुल नगर है उसका परकोटा १॥ फोस में है सब जगह नदी 
है। 'चार छाता? मकान देखने का है। ग़जनी से सव चीजें आती हैँ | कुार से चांचल और 
ज़ारा से घी आता है। (“अफगानिस्तान दुर्नस और दुर्वाध्य देश है । जनसंख्या १॥ लाख 
और गर्मी ३० से १०४ तक हैं | काबुल से ग़जनी द८ विलोचिसान २२६ और पेशोर 
१६४ मील है | “हिन्दी विश्वकोश”- बह, 
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नक्र4ई&*० बा 


/थु हे हि ; 
| । 
* शोते भागते-चिल्लाते और मौका मिल | 
जाय तो उसी अचस्था में अकस्मात्‌ ; 
आकर अधिक हानि और हेरानी 
कर' जाते हैं । अतः उन्होंने कावुल 
प्रदेश के दे ज॒दे हिस्से क्रायम करके 4 
हर हिस्से सें मय जगी सामान के 
योद्धाओं को रख दिया और विद्वोहियों ! 
2 के दमन करने का विधान बतला दिया। 


८२२4 
भाथावता का 


। 


बट 
#०-<< आई 


. (१६) “आमेर के राजा” (१०६३) रे 
/ और “साव चरित्र” (६०४) सें लिखा # 
है कि * मानसिंहजी ने ४वष तक #$ 
कावुल का शासन किया था। उस 
अवधि सें उन्होंने सब प्रथम तूरान के 
बादशाह को हराया और फिर यथा * 
क्रम यूसफजई, गजना खेल तथा ४ 
 सहम्मद आदि के साथ भारी सारी ; 
लड़ाइयां कीं जिनसें हमेशः उनकी 
और उनके साथियों की फतह होती * 
4 रही!। मानसिंह जी के सैनिकों ने रन | 
+£ रक्‍खा था कि कावुली किसी के काबू ६ 
£ 'सें नहीं आते, इस कारण उन्होंने कई 
3 बार कहाईं का बतोव किया। उनकी 
६ भेस्तियां बरबाद करवादीं, घर बार कु 
| ड्बा- दिए, खेती बाड़ी जलवा दी और < 
'कम्माकर खाने के साधन हीन कर दिये 
इसलिए मुन्शी देवीपसाद जी ने अप- 7 
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 चिन्तक सामन्त शिरोमणि चोसूं ओर 


नेत्न+मा<6* 


224 < “ना 
[ ब्यू्० ६ | 4) 
। 

पेलिखा 
ने ग्रन्थ “आ., शा.” (पृ, ६३) सें लिखा £ 
प्र न म् | 
है कि कई बार ज्यादा ज्ुल्स किया 
था जिनसे काठुली लोग भमयभीत-हो 

:ए और उनको मान की घानंमयोदा 
सालूम हो गई। तब सानसिहजी ने ; 
सीमान्‍्त देश सें एक ह॒इ क़ायम की १ 
जिसको छोड़ कर कोई कावुंली इधर # 

गे न बढ़। उस हद में सानसिंहजी * 
के बसाये हुए कई गाँव और गढ़ किले | 
अब तक भौजूद हैँ ओर 'कावुल डाली 
ह॒इ? को बतला रहे हैं । 


६22 


जेत्4म<6९ 
तिहास । 


7-7 अद 


८2 


(१७) 'कावुल विजय? की युद्ध ! 
खून्ति सें सानसिंह जी के परम हित- 


सामोद के अधीश्वर ठाकुर मनोहर- : 
दास जी ने एक बड़ी ही सनोहर' ओर ! 
स्वोंत्कष्ट सेवा की थी जिसका स्मारक : 
आसेर राज्य में अनन्त काल तक 
“पश्चरड्जः के रूप सें दशन देता रहेगा 
और उनकी अद्वितीय वीरता का ६ 
परिचय कराता रहेगा। उस सेचा # 
का नास है -- 4 


आसेर का “पश्चरड् स्थापन-इस । 
विषय से “पुराने कागज” ( सं० १६ ) # 
सें लिखा है कि 'आमेर के कुशवंशी , 
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[हझ्ञ० ६ ] नाथावतों का इतिहास । १०३ ५ 
कछवाहा भगवान रामचन्द्र जी की | का शासन किया उस समय काधुल ॥ 
दी के सेवक्न ह और उन्हीं के नियत ६ पर तूरान का बादशाह अच्दुछाखाँ | 
किये हुए नियमों या लोकऋसर्यादाओं | उजबक चढ़ आया था और उसकी +; 
को मानते &€ै।' आसेर राजवंश के $ सद॒द के लिये ईरान की उत्तरी सीमा || 
तथा उन के भाई वेदों के भेषणूपा १ के ५ पठान राजा आये थे। उनके 
सवारी और दरवार आदि विशेष कर # आने से मानसिंहजी ने बदाशाहं पर 
प्राचीन अयोध्या के अजुसार होते हैं। ; हबये चढ़ाई की और पठानों को परा- 
उदाहरणार्थ आसेर का आदू कणडा ४ स्तकरते के लिये अपने प्रधान सामन्‍्त / 
राम राज्य के फणडे का ही अनुरूप | सनोहरदास जी को भेजा । यद्यपि ई 
है। रास राज्य के सफेद ऋणडे सें कच- | पठानों. के पास सन्‍्यवल अधिक और ( 
नार का दत्त था “वाल्लीक रासाधण” ; छूखार पन ज्यादा था तथापि भहा- # 
(अयोध्याकाणड€६ सर के १८वें छोक) | बली मनोहरदासजी ने उन सब को 
सें सरतजी को ससन्‍्य वन सें आये देख ! एक एक करके हरा दिया और ऋण्डे ऐ! 
करलक्त्मण जी मे रामचन्द्रजी से कहा || छीन लिये | प्रत्येक कणडा नीले पीले | 
कि “एफ खुमहान्‌ श्रीमाव्‌ विदपी $ लाल हरे और काले रंग का ) हुदा ॥ 
च महाद्रम; । विराजते सहा सैन्ये 4 हूुदा था अत; विशेषज्ञ मनोहरदास ! 
को विदारध्वजो रथे ।” देखिये रथ सें $ जी ने सब को एक करके “ पश्चरइ्ठ? | 
लगा हुआ अपना ह्दी विज्ञनध्चज़ 4 वनापा ओर सानसिंहजी के सेट करते . । 
है जिससें फचनार का धहाद्वम (बड़ा £ हुए निवेदन किया कि आमेर के सफेद 

फाड़) विराजमान है। ऐसा ही आमेर | ऋणडे की जगह इस पश्चर्ञ को सदा 
के लिये नियत किया जाय तो यह (६ 


का आदू कयडा था और उसी का ; तो यह ६ 
अठुकरण जयपुर के फाड़ साही सिक्के / आपकी कावुल विजय का स्थायी स्मारकई 
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| ( झुहर रुपया और पेसे ) सें क्रिया ! रहेगा और सेरा प्रयत्म सफल होगा।' ५ 
| शृ पा घा | क्न्न्ति रु |] किक हो 
हे डे (१६ ) मानसिंहजी ने सनोहर- 7 
$ . (!८)जिस समय (संबत्‌ १६४१ + द्वासजी की सम्मति सहरप सान ली ६ 
है! 


््््ं 


से १६०४४ तक) सानसिंहजी ने कावुल | और फरमाया कि इस पश्चरह् से केवल 
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५ १०४७ नाथावतों का इतिहास । [आअ० ६]! 
त्न्नच्चच्च््तचत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त_ 
३ हर हों ॥। जे 24... 6 में अप ) 
: काबुल विजय का ही स्मरण नहीं | ७४५ में पंचरंग का रहस्प सर्व प्रथमरमेंने 
|! होगा किन्यु जिस भांति आएैर के | पक किया था। उस पर जोधपुर के 

| आहदू ऋणडे में कचनाए्‌ का क्ााड़ होने | इतहास बेच्य स्व. झुशी बेबीपसादजी 

| से हसारे अयोध्या राज्य का स्मरण बुसिफ तथा अलवर इतिहास कायो- 

| द्वोता है उसी भांति इस पश्चरह्न सें | लथ के विलच्तण विद्वान माधव गोपांल 
हर ! 


| सूथ किरणों के पांच रंग होने से घह 
, हमारे सूयवेशी होने का स्मारक होगा? 
| यह कह कर आजेर राज्य के लिए 
पश्चर॑ंग नियत कर दिया ओर पद्चरंग 
के जर्तोषिक से आमेर का शाचीन 
| ऋणडा सनोहरदासकी को दे दिया । 
$ वही ऋणशडा अब बाथायत सरदारों के 
ठिद्दानों में सुरक्षित रूप में पूरजित 


दारों के यहां उसीकी प्रतिष्ठा की जाती 
है। ठिकानों में ऐसे ऋणडों की दि 
रझ्याती विशेष कर निशान के मास सेहे 
और बह उनकी हृश् सथारी में साथ 
जाते हैं । 

(२० ) पूर्वोच्त “0शाने कागज? 
(न० १६ ) सें काठुल विजय का स 
बत्‌ १६३१० दिया है और आमेर की 
£ पुरानी छाड़ी देख कर बड़वा पुस्तकों सें 
आदू ऋणडा लाल और पीले रंग का 
* बललाथा हे थे दोनों बातें गलत थां 
आंति जनझहें | क्योंकि सवत्‌ १६७४- 
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जी सडाहर ने मेरे अलुसन्धान का 
समथन किया | तब पीछे यहाँ वालों 


में सी उस अनुसन्धान को ( किसी न- 


साम के नाम से ओर किसी ने सनो- 
हर के बाम से) कास सें लिया हे यह 
न्तोष की बात है। अस्तु भेरे अनुस- 
न्धान सें कचचार का फाड़ वहीं आया 
था यह छके पुराने कागज” से ही 
मालूम हुआ है | 
(११) पश्चरञ्ञ स्थापन के पीछे जिस 
साँति शाही सेना के आतंक से अछु- 
लाऋछर कावुली लोग अकबर की सेवा 
में भानसिंह जी के बदल देने की अ- 


जिया दे रहे थे उसी सोॉलि सानसिंह ५ 


जी के सहगामी वहां की अति कोर 
सरदी के आतंक से अकुला कर खदेश 
की बदली हो जाने के लिए हश्वर से 
प्राशश कर रहे थे । ऐसी दशा में 
दोनों का हित चाहने वाले अकबर ने 
धबत्‌१९४४ में मानलिंद जी को बिद्दर 
का सखुबेदार बना दिया और पढना 
तथा हृ्जीपुर उनके अधिकार में कर 


(्‌ ना०४६०. श्‌ भर ) 
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, [ऋ० ६] नाथावतों का इतिहास | १०५ हे 
दिया।. 'मिजासान” (ए. ५१) तथा | अकबर मे उनको रोहतास का किला दे 
“आसेर के राजा” ( प्‌. ६४ ) से वि- ६ दिया उसके आजाने से वे निश्चिन्त 
दिल होता है कि 'सानसिंहजी के स- 
मपूण सहगामियों अथवा छुल कछवा- ६ 
हों को मी उसी देश में भेज दिए थे 
ओर सब को यथा योग्य जायीरें देदी 
! इस विधान से पछानों को परास्त 
करने में मानसिह जी को बड़ी रुवि 
घा मिली | प्रथम तो उनके सहगाणी 
राजपूत बोर बार सीख लिकर घर जा- 
ते थे चह एकचित्त होगए और दूसरे 
उनके हसेश! मोजूद रहने से दुश्मनों 
या उत्पात्तियों को यथायोग्य दण्ड देने 
सें सानुकूलता मिल गई | इसके सिवा 
एक दुविधा और थी वह यह थी कि 
 सनोहरदास जी आदि के संरक्षण में 
अनेक प्रकार का आवश्यक्ष सामान 
रहता था उसको हम्मेशः इधर उधर 
लाने लेजाने में बड़ी अछुविधा और 
दानि होती थी उसके लिए सम्राट 

# “पटना” € सील लंबो-और १० सील चौड़ा हे । उसके चारों ओर काठ 
का परकोट। है | पहले उसमें ६४ दरवाजे और ४७० बुज थीं अब नष्ट होगई । चारों 
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< ' अकबर” (ए.२१५) 
लिखा है कि अकबर के लिए व- 
गाल-बविह्ार ओर ओड़ीसा वड़े लास- 
दायक देश थे । लड़ाई के सोके सें अ- 
केले बंगाल से ८०११५० पद्ल ४४०० 
नाव ४२५० झख्त शस्र और १३०० 
हाथी सिल सकते थे । और पराजित 
अवस्था सें उनके १४५०००० पेंदल 
४००० घुड़सवार २०००शस्ताज्न और 
बहुत से हाथी तथा नाव मिले थे । इस 
देश की धाप्ति के लिए पहले बहुत प्र- 
याघ् क्रिया गया था जिसमें अगणित 
यवन मारे जाने से इसभूमि का नाम 
८ मुगलमारी” विख्योत होगया था। 
पूर्वो त्त तीनों देशों में विहार के लिए 
'पदना'% उत्तर बंगाल के लिए 'राज- 
महल! # और पूचव बंगाल के लिए 
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हा 
५$ ओर २०० गऱज चौड़ी ओर ३० हाथ गहरी खायी है। (रा० इ० प्रू० दथ्येपटना विद्दार का ! 
सर्व श्रेष्ठ शहर है। वॉकीपुर सहित वहां की आबादी १६४५१८२ है मनुष्य गणना के हिसाव रु 
4 से पटना-सारत सें १४ वां वैगाल में दूसरा और विहार में पहला शहर हे। (भा.श्र. ६२०) | 
# “शाजप्तहल” प्राचीन काल में बेगाल की राजधानी था और बढ़ा प्रभावशाली / 
६ देखने योग्य शहर था। उसको अकबर के प्रसिद्ध जनरल मानसिंदनी ने सबत्‌ १६४६८ में 
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यों सं न + हि 
“गौड़नगर#॥ राजधानी थे। इन तीनों में ( रियां था खेमे आदि सीलों तक फैले £ 


पउत्चआ शम्ा हछप पह ऊपर प्राय ज्ञेगया ले की कह सकान अपनी उत्तमता, सन्दरता, ओर. ड् 
बसाया था अब वह नष्ट प्राय होगया तो भी कई सकान अपनी उत्तमता, सुन्दरता, और || 


ते 
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तीनों देशों के काम होते थे। “वैशा- $ हुए थे और उसमें तीनों मोसम (स्था- || 
वलियों” में लिखा है कि ओड़ीसा में | ला; उन्हाला ओर चौसासा) सहने की : 
उत्पात करते हुए दाऊह के एक फौजी | सज़बूती और आगत खागत बैठकर | 
अफ़सर ने जगदीश सद्रि को नद्ध कर 4 दरवाए था समोरंजनादि के सभी ः 
दियां था। मसानसिंह जी ने उसका जी- +, साधन बने हुए थे और कई एक डेरे | 
शणोद्धार करवा के यथाविधि प्रतिष्ठा ( उुविशाल सहल्वों से जी अच्छे थे ; 
की और शज्ञुओं को हरा कर उनको #४ थे सब) वतैश्ान कलकत्ता के किले की ) 
निबल किए । ५ जगह थे!। और वहीं से इधर उधर ६ 

( ३१३ ) सम्राट अकबर? (०० $ जाना आना होता था । | 
२४६ ) में लिखा है कि- 'भिनसिंहजी $ (२४) « आसमेर के राजा” (ए० | 
काबुल से बंगाल सें आये तथ्र उनका ! ६४५ ) सें लिखा है कि जिस सलय 
केम्प ( जो एक प्रकांर से शहर समान ; सतन्नाद्‌ अकबर कश्मीर विशज रहे थे ६ 
था और जिसके डेरे, तंबू , छोलदा- | उसी ससय लाहोर में राजा दोडरसल । 


१०३४३-२2:०-५८-४< 


हक 


॥ 


मजबूती म सर्वोक्तष्ट हैं। पहले इसका नाम आगसहल और आकनगर थे पीछे राजसहल १ 
नाम से विख्यात हुआ ( भा० अभ्र० ६6० ) | । 

# “गौड़ शहा नगर” वंगाल के इंगिलशवाजार से ८ मील मालदा ज़िल्ले में है। 4 
वह बंगाल की प्राचीन राजधानी था। अब नष्ट भ्रष्ट होगया । किसी जमाने में खास शहर 
७|| मील लैबवा और २ मील तक चौड़ा था पूरा ज्षेत्रफत्न १३ वर्ग सील था। नगर के 
पश्चिम से गैगा की प्रधान धारा थी। पास में महानद भी था। उसके किले की भींत ईंटों ६ 
की थी और १०० फुट चौड़ी थी | शहर वलीसे पश्चिमी भाग से भागीरथी के निकट ) 
१६०० गज लेबा और ८०० गज चौड़ा मीठे जल का “सागर दीघी” सरोवर हिन्हुओं :; 
का बनवाया हुआ है । शहर से पहले कई लाख मलुष्य थे। ४सौ वर्ष पहले महामारी में | 
मर गये तब सारा शहर ऊजड़ होगया (सा० अ्र० ३6९) वंशाबली में लिखा हे कि गोआ के 
एलची को मनोहरदासजी आदि ने उपरोक्त सागरदीघी में जल युद्ध दिखलाया था जिसको 
देखकर वह चकित होगया था। “हिन्दी विश्वकोश” (०४४०५) में लिखा है कि उन-दिनों | 
यहां 'कोसा? नाव, ज्यादा विख्यात थी । उसमें १मस्तूल और अनेक डॉड होते शो उसी में || 
बैठ कर बीर क्षत्री जलयुद्ध करते और शत्रुओं को हराते थे । पा 
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# ३4#-रे: 


# का वेहान्त हुआ थां। आमेर नरेश )( पठने में पहुँचा वहीं वह कछवाहों की 
महाराज भगवन्तदासजी उनके दाग ६ गद्दीपर आरूढ हुए। उन दिनों सम्राद 
में गये थे | वहीं उनके एक दो दस्त | चहां नहीं थे इस कारण सैंगशिर के 
और उलदी हुई डेरे आये बहां आते <, बदले साध सें उन का राज्याभिषेक 
ही पेशाब बन्द होगयां और पाँच ! हुआ | सम्पूर्ण साई बेटे इकट्ठे हुए थे 
दिन पीछे सं० १६४६ के संगशिर में | स्व सल्भाद ने सहयोग दिया था उन 
4 की ओर से दीके का दृस्तूर आया ६ 
अकबर को वड़ां रंज हुआ | वह घड़े ५ था और “शाही दरबार” सें बड़ी घू- 4 
वुद्धिमांच और उद्यमी राजा थे। * म धाम से राज्यामिषेक सम्पन्न हुआ 
सम्राद्‌ का उन पर अतः; पर विश्वाश | था। “पुराने रीति रिवाज” से सूचित : 

 था। अपने पीछे से तख्त और अन्तः- * होता है कि अग्वक्षुराकार के भव्य स- 
पुर की रक्ञा उन्हीं के हस्तगत कर || नोहर और अभिषेचनीय पिस्तृत प्रां- 
जाते थे और फौजी तथा छुल्की काम / गण में बिछात के ऊपर आसेर के स- 
जो पड़े ही महत्व के थे महाराज || मस्त शूरसासन्त तथा अकबरी रुरवार 

मगवन्तदासजी करते थे, उनकी £ के निकटवर्तो अस्तीर उसराव अपनी 
आकस्मिक झत्यु से उनके जिसमे का ) अपनी पदसंयादा के अचुसार सुनिश्चित 
काम छोटे वेटे साधोसिंहजी को दिया $ आसनों पर दरवारी ठाद बाद के भेष 
और राज काज छुरतब सम्मान तथा | झूपा तथा विविध प्रकार के शख््रास्त्रं 
राजा का खिताब सानसिंहकी के $ से खुलज्ित होकर थथा विधि बेठे हुए 
$ हस्तगत रहा । . £ थे। उनके प्रतिभाषण चेहरे तथा हृष्ट | 
(२५) भगवन्तदासजी की झत्यु , ए और चलिए शरीर, मित्रों के सन . 

का समाचार मानसिंह जी के पास $ को लुभाने ओर शद्रओं के हृदय से 


है 


६६+ 


७७००# ३७-००“ 
3 ४ 


७१५३ ७-२० 


29 क./# 
टन 


८254 
:7<:<(-४* «०+१2 


0००० ०-9: ०८ 


४-2: 


क ३4 24०-*<.अु 


3३ जन, 
अत 
+५+०-३-:7:६-०१ ९४४० 


“€-$ #९+० ३-»- 


न्>:5<८ 


लू 
>5::<6-४७१०३२-:-८ 


2७०५८, 
*नेट 


/ँ+3$ ७ ९+ ७-9० 
4+०क | 


७७००३” 
# 5 

2 क>जट2 

2750०:<(६* 


2 »आंस 


2++३ ७-०० 


०२२-:६६४०७ ०२४ 


७०+९३:::7५:८६+ 
हे 2%०-<<२ पी शह 


< सा 


3७3 जननग 
हा आए 
*>>::६६+०७ 


[4 ७+०५ ०-»- 


कै कक 224०-४4 


१०, 
#६९-7-६-५ ९०० 


बट, 
ब्नया 


«५. 


८... हर 


4...>१००- 
3४०४ 
७-० ०>_ 
पल 


*>; 


4 ३*०»५ #-%-. 


््म्स्थ 








# “शाजा दोडरमुल टण्डन खन्नी थे। अवध में सीतापुर जिले के तारापुर में 
(और दूसरों के मत से लाहर तथा चूसन गाँव में ) जन्मे थे। गरीबी द्यालत के बचपन सें 
सा बाप मर जाने से नोकरी की, भाग्य ने जोर किया, अकवर ने हाथ पकड़ लिया, बहुत 
हँचे ओहदे तक चढ़े। सब प्रकार के तोल-मोल-नाप-जोख भाव-ताव-रुपए पसे-ओऔर कानून 
क़ायदे राजा टोडरमल ने ही प्रचलित किए थे। (म० रु० उ० प्र० १६० तथा मद्नकोश आदि) 
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५ १०८ नाथावतों का इतिहास । [आ० ढू ] $ 
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समय पेदा करने वाले थे | ऐसे ही दरबार 
सें एक उच्चासन पर आसपमेर दी गद्दी 
* बिछायी गई थी ओर उस पर छघ की 
अखशिलाषा से वीरशिरोमणि शीमाद 
मानसिंह जी विराजसाम हुए थे। 
? “अधिकार लाभ” (९.६) से सालूमदां 
सकता है कि राज्यालिषेक के सम्पूण 
$ विधान सनोहरदासजी ने सम्पन्न किए 
| थे और शाही शिरोपाव तथा राजाकी 


<€+ 


कट 


्द्र्न 


। उन्होंने ही सहाशज के विशाल साल 
पर राज तिलक कर के नज़र की थी । 


८६4 ) “बंशाचलियों' सें लिखा 
हे कि 'राज्याशिषिक हो गए पीछे स- 
हांराज सानसिहजी ने पित्तक्लण उत्ताए 
ने के लिए गयाजी जाकर परलोकछ 
बासी पिता के ४५ आद्ध करवाथे और 
| पुंचाप नरक से बचाने वाल्ले पत्र नाल 

को साथेक किया। वहां से पदने आकर 
| चेकुयठेश्वरपुरा' बसाथा और बेल्ट 
$ श्वर'का विशाल सदिर बनवाया। पीछे 
| गौड़नगर जाकर शासन किया । उन 
$ दिनों एकघूत पठान आसास की ओर' 
[| से अकस्मात आकर फऐौजों लें अका 
$ रण हड़बड़ी सचा जाता था अत; 


$ सद्दराज सानसिंदजी ने लेका विजयु 
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(२८) महाधनुधर दिगविल्नयी 
राजा थे। उनके (१) दान (२) वीरता 
और (३) स्दृति चिन्ह संसार से चिर- 
काल तक बने रहेंगे। (१) “द्वान' 
१ दासा २ नरू ४ किसना ४ हरपाल 

, इसरदास ओर ६ हँगर कविया को 
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में हाथी, घोड़ा, ऊँट रध, कपड़े, तल- 
वार, कदारा, जेवर, कण्ठा,चाँढी,सो 
ना और गाँव थे। इसी प्रकार केलावि- 
दों, विद्वानों और अन्य कवियों को 
लाखों रुपया दिए थे | छापा बारहद 
जेसे चारण उनके दिए सो सो हाथी 
रखते थे। सान के गोदान की सम्पूर्ण 
संख्या १ लाख थी ओर वाला घार् के 
भारी अकाल सें १) का 5१ सेर अन्न 
भी नहीं मिला तब आपने आसेर से 
अन्न सेंगवां कर कई सहिनों तक अग- 
शणित सलुष्यों को भर पेट भोजन दि- 


लाया धा। (२) “चीरता” के विषय सें 
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$ थी | ७० घप की उस्न में ५४ वर्ष 
लड़ाइयों स॑ ही दिताए थे । और 
सात्नाज्य का पोण हिस्सा आपने ही 
बढाया था | युद्धों सें १ | संचत १६१७ 
वाग घुद्ध, २। १६२० अठ- गीनी ३। 
१६२१ खींची वाड़ा ४। १६२४चित्तौड़ 
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लमारी, ११। १६३४-४० सेवाड़ १२॥। 
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विद्दार, ओड़ीसा और १६ सम्वत 
१६५०-५४ से ६५ तक विभिन्न देशों के 
विविधसुद्ध अधिक प्रसिद्ध हैं जिनसे 
हद सहदृव विजयी हुए थे । कई बार' १ 
लाख सेना वाले शत्चुओं का भी संहार 
किया धा ओर #शिला साता आदि 
के लाने सें उनका अर नाम हुआ था 
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११०... नाथावतों का इतिहास । [झ० ६] * 
िखि आयरन ण राय हे | 

के नाम से विख्यात हैं | यथा वह्नाल सें |[पूर्ति के लियेदिया है। विशेष के लिए “मभा-६ 
सानभूमि,वीर लूमि,सिंहसमि-आसेर | नप्रकाश” “सानचरित्र” “सानभारत” | 
सें सानसागर, सानसरोवर, भानता- ॥ “आमेर के राजा” “सम्राद अकबर” 
लाब, सानकुणड, काशी सें-सानघाट, | “अकबर” “दाडराज़स्थान” “इतिहा- 
सानमंद्रि, सानगाँव, काबुल सें-मान- $ सराजस्थान”राजपूताने का इतिहास" 
नगर, सानपुरा, सानगढ़,अन्यत्र-सान- | “हेशीरियासतें” '“चरितांदुधि” “मद- 
$ढ देवी, मानबाग, सानदरवाज़ा, सान- $ कोश” हिंदीविश्वकोश” “मणआसि- 
| महल, सानकरोखा, सानप्तन ओर रल॒ उसरा” “अकबर नासा” “अक- 
सानशस्त्र आदि हैं। इनके सिवा १ शि- $ करी दरबार ? “वीर विनोद ” और 
लामाता ९ गोविन्ददेवजी ३ कालाम- ॥ पाँचों “वशावली ” आदि बड़े बड़े 
हादेव ४ हर्षनाथनेरव ५ आसेर के स- ; बोखोंग्रन्यों के हज़ारों एष्ट भरे हुए दें । 
५ हल है जगत शिरोसणि सेद्रि ७ वहाँ | जिनकी पूरी तो क्‍या अधूरी सूची भी 
| के किले ८ परकोटे ६ जयगढ़ और १० यहाँ नहीं दी जासकती हे फिर भी 
 / साँगानेर ११ सोज़लाबाद १६ पुष्कर | जन के स्छृति चिन्‍्हों सें (१) कांबुल 

१३ अजमेर १४ द्ल्ली १४ आगरा ; के 'सहाकाय तोप' (२) रह बुनाई 
१६ फतेहपुर १७ और रोहतासगढ़ | और चिहत्रांकन के'ईरानी गालीचे' (३) ; 
आदि के पहल तथा १८ सथुरा १६ अठारह ग़ज चौड़े पहने की लंबी पूरी !| 
छइन्दावन २० काशी २१ हरदह्वार २९ 'तूरानी चादर' (४) चर्त्तमान-समय-के / 


रे धआहिकेचघाद है 
पदवा२३झऔौर राजमहल आदिकेघाद | छुच्चों से उठाया भी न जासके ऐसा | 
कुझ्ज, मंदिर, खह्मपुत्न शआा-सलीमनगर 


उन्त के नित्य घारण करने का 'खड्ढ  ; 
२४ अटक का अव्कवबारस २६ एलि- + उतर (५)सीसाकारी पश्चीकारी था चि- | 
चपुर और जयपुर के कई रे छल्ले $ जकारी सें अदूखुत अलौकिक अह्ि- ६ 
सहलझर ताल आदि हैं । २७ जयपुर | दोय एवं विलक्षण बनावट की लाठी ४ 
राज्य के कछवाहों में इंसरदा,फिलाय, (६ : अल | 
सिवाड़, बरवाड़ा, बालेर और छुनारा ह | ; 
आदि के उद्नप्रतापी 'मानसिंहोत' हे । (२६) प्रसंगवश यहां मान के 
यह किंचिन्सात्र परिचय यहां चरित्र ई ज़माने के “भारतकी दुशा' दिखा देना < 
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अनेक अशों सें आवश्यक्त प्रतीत होता | 
(उनदिनों भारत सें कहीं कमाली नहीं 
गे। अकेले पदने सें२४०+बीघा कपास 
आऑर९१८००घीचा ईख होता था | घंगा- 
लसें ३६३०४२६ सी सत कातती थी । 
दिन सें ६ घंदा कास करने पर भी घर 
सें १०८०१००५) का ला'म होता था । 
फ्तवा-गया-नवादा आदि सें टसर' घ- 
हुत होता था। शाहाबाद की१४६४५०० 
स्त्रियां १९॥| लाख वार्षिक कमाती थीं | 
कुल बंगाल सें ७६४५० कर्च थे। इनसे 
साल में १६ लाख का कपड़ा तेघार 
होता था। छुगधघित बस्तुऐं, वढ़िया इच्न, 
कागज, नमक और तेल आदि अलग 
थे। भागलपुर सें २) के १) मण चावल 
थे। १२०० बीचे सें फपास होती 
थी | दसर के ३९७५ और सूती कपड़ों 
के ७२७६ कर्चे चलते थे। १७४५६०० 
ख्तियां चर्खा कातती। ४११४ कर्घचलते 


हक 


घे।२से ४ सो तक प्रति वर्ष नाथ 
तेयार होती थी। चीनी के कई क्वार- 
खामे थे दीनाजपुर में ३९००० घीचे 
सें ओर पहुआ सें २४०० घीधे सें क- 
पास तथा २४००० सें ऊँन १७००० सें 


लेती थीं | ९ सं घरों में रेशम तेघार 
होता था । उससे १। लाख घर्षिक 
नफा था | कपड़े चाले ६३११७ |का भाल 
तेयार कर लेते थे । पुर्निया में १ ला- 


रा] 


रखें | ० 
2-७ ०००० 


"००००२ 


४/४५ 


६६-७० ०-३२-:६६००७००१: 


2222: 


घनता था । सोदे कपड़े के १० दज़ार 
कथ थे उनसे $। लाख पेदा होते थे। 
घोर सब प्रकार के सुख साधनों की 
सभी सामग्री सस्ती और छुलस होने 
से राजपूताना प्रांत की प्रजा में 
राजा राज्य और प्रजा चेन बी 
ध्वनि स्ेञ्न सुनाई देती थी। (हिं,वि. 
को. ) “अन्नादि के 'भाव” गीहू १) 
के २) सन, चणे १) के १॥) सण स- 
सर ९) सण जो १॥) संण चना १))४ 
सेर घटिया चावल २५ सेर बढ़िया 
साठी चावल )) झूग १)५ खेर उड़द 
१॥) मौंठ, २) तिल १॥) छवार २७), 
सदा १) थी १० सेर तेल ।)५, सेर 
दूध १)), दही १४ चीणी।), खांड 
|) नसक १॥) सिरच ) है पालक 
१॥) पोदीना ॥)६ कांदा ४७) सन 
लहसुन ॥) 4, अगर ५, अनार 5४ 
* सेर 5३ सेर, खरबूजा ॥|)६, छोदीदाख 
तिल ओर १००० में तमाखू होती थी । # 3५ सेर सुपारी १)६ बादाम 59 पि- 
१३ लाख से ज्यादा वेल थे। चिंघवायें # सता 3५ अखरोद 5६ चिरॉजी श| मि- 
छत कात कर भी €१५००० पैदा कर | सरी 5६ हलदी ॥) और केसर १) रू० 
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; की ९ तोला थी ( शा. पू. इ. २४४ ) | आसेर के सामनन्‍्त उन्नत हुए, देशों मैं 
| ऐसे रस्ते समय सें अवश्य ही सब + शांतिबढ़ो और देवयोग सेतीनों ही ! 
; खुखी थे । ( पूवसच्च तोल ८० तोलछे 4 थोड़े थोड़े कक तक चले गए । [ 
६ खेर के अलुसखार बना हुआ है ) अस्तु। ! ( अकबर (दंढे5 में । मनोहर 5 ॥ 
(३०) दैवगति बड़ी बिलजण | में और मान १६5४ मेंआये और गये / 
4 होती है। साश्राज्य की रजा और बृ- £ थे ।) तोनों का सहयोग लगसग चार 


ल्‍्+ नम 


| दि के लिए सप्नाद अकबर की सेवा में  शुग (४८ वर्ष) रहा । इन में से प्रथम ! 


६ सावन ओर सावन दी सेवा सें सनोहर | संबत्‌ १६६२ के मैंगशिर छुदी २ बुध- [ 
+ रहे थे। इन तोनों ने तीन तन और १ | वार ता० २७-१०-१६०४ को 'सम्राद ह 
4 सन होकर कई कास ऐसे किए जिनसे & अकवर!*की खत्यु हुईं। उनके परलो- 4 
४ संज्नाद का साम्राज्य शज्हीब हुआ, £ के वास से जहांगीर ने शिछी का सिं- | 


०५ ०7५ 
हि 


>्अलेपम<&* 
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यु 
' 4 सुप्राट अकबर हुमायूं की पत्नी मरियस के उद्र प्रा ] 
है अर पके पास जा १५९६ की काती में उत्पन्न हुए । ! 
;े थे तब हुमायूँ ने फेवल करतूरी वॉटकर पुत्र जन्मोत्सव पूरा किया | रा पे क्‍ ] 
. बचपन बीतते ही संवत्‌ १६१३ में वादशाह वने | अनक्षर (१) | ./“# हे | 
; । शिवाजी (२) रणजीतर्सिह और (३) हेदर अली की भांति (४) गे ६५ । ' 
( अकबर भी निरक्षर थे किन्तु भगवान्‌ ने इन चारों को मार्य | ४2. 4] 
| और बुद्धि दी थी अव; ये जो कुछ कर गए वह महाविद्वान्‌ | (० ३ ० | 
'१ चादशाहों से नहीं बचा । (स« आ० ६६) उनका राज्याभिषेक “2० 2० हा . [ 
| लालरंग के शाही सामियाने में हुआ । सोने के डंकों से चांदी के चगारे वजाए और नजरें हुई | 
'$ (अ० द० २०६ ) उसी साल पानीयत में विजय हुईं। सं० १६२२ में पाली के चोवे नींव / 
॥ लगाकर हक दा य हज । लोहे के कुन्दों में लाल पत्थर जड़ कर उसे चुनवाया । !| 
; वह ३५ लाख के खच से ८ व में तैयार हुआ | तब पीछे दो जगह के आगरे को एक जगह है 
| उसाया | अकचर सबको राजी रखते थे हिन्दू मुलत्॒मान के साथ समान वर्ताव करते और | 


आपस सें नाराज बहीं होने देते थे। हिंदुओं के देवी-देवता, धर्मशाख्र, उपासना, तौप-स्थान ई॒ 
$ बअतोत्सव और बतोव व्यवहारादि का सानुराग सम्मान करते थे [- (स. आ,) सूर्यसहल नाम ५ 
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4 हासन प्राप्त किधा ओर सानसिंहऊी || ज्ञवर और ४ कब ( पतले पदार्थ पीने 


८. आह 


को घंगाल से बुलाकर जड़ाऊ तलवार; | के पात्र ) देकर ४०००० सवारों की 
खासा घोड़ा ; जरीकी जीन , बढ़िया | जगह उसी ब्रगाल सें भेज दिया । 


की 
“ आाा) 


कट 





१०००१2:८०:६६/४००४०१:::-६६४०- 
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का नित्य पाठ करते, तिलक लगाते, चरणाम्रत लेते , राखी चैंधच्राते , पवेदिनों में मांस नहीं 
खाते अयन के द्नि सूये किरणों से आय बना कर वर्ष भर रखते और उसी में हमेशः हवन 
करते थे। गंगाजल पीते और उसे आदर पूर्वक रखते थे। ( स. अ. ) अकवर के यानासनश- 
य्याआरि में सोना चाँदी मणि मोती (ज़वाहरात) और ज़री आदि होते थे। परदे, विदात, 
पाय॑दाज़ और सिंहासनादि भी भारी मूल्य के बने थे। वह नित्य ख्ान,उपासना, कसरत और 
शासत्र श्रवणादि करते और २० कोस तक पैदल चले जाते थे | उनकी साल्ग्रद के दिन 
सोना, २ चांदी,३ तांवा, ४ लोद्दा,५ पारा ६,अन्न ७ फलफूल, ८ रेशम, € इत्र, कपूर, क- 
स्त्री, १० दूध,दही, घी, ११ मेवा और १२ ईख इन १२ पदार्थों की १२ तुला होकर-दान 
दिए जाते थे। (स. अ.) 'तमाख्‌' उन्हीं के ज़साने में अमेरिका से अरब होकर भारत में आई 
थी । पहले पहल पोर्चगीजों ने लाकर नज़र की थी । ( भा. द. ) उसके लिए सोने की कली 
चाँदी की ने ( नली ) रत्नादि का नेंचा और विविध धातुओं की चिलम वनवाई गई और 
धूम्र पान किया। ( आयुर्वेद में औपधियों से वने हुए रोगाजुकूल धूम्रपान के विविध विधान 
प्राचीन काल से चले आरहे दे ।) अक़बर हिन्दू शाल्रों के अनुरागी थे उन्होंने लाखों रुपए 
लगाकर वाल्मीक रामायण और महाभारत आदि के सान्ुवाद सचित्र संस्करण तेयार कर- 
वाए थे। अकेले महाभारत में ४ लाख लगे थे | अदुलफेजी उनके दरचारी परिडित थे उन्होंने 
अथवंवेदादि के अनुवाद किए थे ) उपनिपदों में अल्लोपनिपद नया बचना कर मिलाया था | 
सम्राट ने साम्राज्य के १८ सूचे वना कर उपज का तीसरा हिस्सा द्यासिल लिया था| बढ़िया 
घीज अलग रखवा कर खेती करवायी थी । सब प्रकार के कला कौशल को उन्नत किया था। 
अनेक प्रकार के कारखाने खोले थे। विद्वानों के प्रमी थे उनके १४ कविराज- ५८ कवीशर 
ओर १४२ पण्डित थे। (स. अ. ४) इनके सिवा निज के दरवार में १ स्फुरस्मज्ञ चीरवल | 
२ मद्दावली सानसिंदद | ३ प्रधान मन्‍्त्री अचुलफजल | ४ अजुवादक अदुलफैजी । ५ व्यव- 
स्थापक टोडरमल। ६ सलाहकार अच्दुर रद्दीम | ७ संगीतक्ष तानसेन | ८ साइसी गोकुल- 
दास और «८ अज॒गाप्री सूरदास,ये € नररत्न (या नों रत्न ) थे । अचुलफलज ने आईनए 
अकवरी आदि बनाये थे उनका जन्म स० १६०८ था। यद्द २२ सेर खाते और ८० मण 
खिलाते ये । अनेक प्रकार के आश्रर्य जनक खेल देखे ये। श्रदुलफैजी १६०४ में जन्मे थे। मान 
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(३ (वहाँ जाकर आपने यथा पूर्व !| सन्‍तों सहित स्वदेश आंगए। इस बार ; 
अच्छा शासन किया और प्रत्येक प्र- | बहुत घर्षो के बाद आपका पधारना 
कार की अखुविधा्े दूर करवाई | किं- | छुआ था ओर आपके दशनों की प्यासी 
स्व .अकबर की झत्युअपस्था काढलाच, + प्रजा बहुत दिनों से वाद देख रही थी 
साथियोंका अनु ऐेघष और स्वदेश दब | इस कारण उस अवसर में आपका 
की अभिलाषा आदि से विवश होकर # बड़ी घूस घास से खागत किया गया 
बादशाह से आसेर आने की आज्ञा + ओर सम्पूर्ण प्रजा ने अन्तःकरण के 


लीं और सेना तथा सहगासी शूरसा- ई उत्पाह से उत्सव सनाया। स्वागत 
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ने जो कुछ किया था वह इस अध्याय में लिखा ही हे । उनके आतंक से सशक होकर सम्राट 
ने प्रचुर संपत्ति दी थी। तान की तान से पशु पक्षी भी अपने को भूल जाते थे और टोडरमल 
ने सब व्यवस्था बनायी थी ( स. अ. ३७० ) अकबर के ४२ टकसाल थीं | उनमें अनेक 
प्रकार के सिक्के ढलते थे । पशुशाला में २४-२४ सेर दूध देने वाली ५००० की गाय और 
१५हजार तक के घोड़े थे फौज में० ४ लाख सैनिक ५८हज़ार सवार ५ हज़ार हाथी और 
सवा लखा पेदल थे। ४सो से १० हज़ार तक के ४१५ मनसवदार थे राज्य के आय व्यय 
का परिणास ३ ०करोड़ का लाभ था। अकबर कई प्रकार की कला जानते थे । उन्होंने कई म- 
शीन वनायी थीं। उनमें एक सशीन ऐसी थी जो गाड़ी के पैड़े के घुमाव से चलती और आठा 
« पीसती ।२। दूसरी के एक चक्के से कूए का पानी निकलता । ३) तीसरी से एक ही वार में कई 
तोप और वन्दूक साफ़ होजातीं ४ चौथा एक काच था जिसमें अनेक प्रकार की मूर्ति दीखती 
ओर ५ पांचवें उनके महल में १२ दीपक विल्लौर के, १२ चांदी के ओर १९२ सोने के थे उनमें 
पाव की बत्ती और सेर भर तेल प्रत्येक में जलता था। काबुल की लड़ाई में उन्होंने अपनी 
बनवाई शीशम की गाड़ियां भेजी थीं उत्का १भी पाचरा ढीला नहीं हुआ। उनके ज़माने के 
विद्या व्यवसाय कलाकौशल युद्धोपकरण चीरता चतुराई और खेल तमासे सभी में भारतीय 
चमत्कार भरे रहते थे। उदाहरणाथ उनके द्रवार में १ वाजीगर रस्सी को ऊपर फेंक कर 
खड़ी करके उसके द्वारा आकाश में चला गया। वह जाकर युद्ध किया वहीं सारा गया। 
उसके हाथ पांव कट कट कर नीचे आए | उसकी पतिप्राणा स्त्री ने अकबर से लकड़ियां लेकर 
स॒तांगों के साथ शरीर को सबके सामने जला दिया। राख होने पर पति उसी रस्सी से उतरा 
अकबर से अपनी स्त्री माँगी | वह जल चुकी थी अन्त में अकबर के अत;पुर (जनाने में से) 
उसी स्री को वही बाजीगर ले आया और अबुलफजल ने उस खेल का पूरा हाल अपने ग्रन्थ 
में लिख लिया । कैसा अदूसुत खेल था अमेरिका चाल्ने इसको खयथ करना चाहते थे किन्तु 
रस्सीके छारा ऊपर के अदृश्य आकाश में नहीं चढ़ा गया | अस्तु | 
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सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समाप्त होने पर | विहारीदासजी के सांमोद आगए 
महाराज मानसिंहजी ने चौलूं सामोद : पीछे हाड़ोता की उन्नति पर ध्यान 
या हाड़ोताके अधीग्वर मनो दरदासजी [ दिया। उन दिनों हाड़ोता आय और 
को मान, परस्कार और जागीर आदि ६ आवादी सें पतेमान की अपेच्ना बहुत 
से अलंकृत करके उनको प्रेम पुलकित ॥ ही बढ़ा हुआ था उसकी भूमि सें स- 
अवस्था सें बिदा किया और चह अपने $ वेत्र जल बहता था और कूओं का जल 
अधिक्त सैनिकों एवं सहगामियों स- ५ सेवा था| इस कारण जो, गेहूं, मक्का, 
हित सहषे हाड़ोता पधार गये । बाजरा , तिल, कपास, सण , काक- 
डे और ईख आदि सभी वस्तु ज़्यादा 
भांत्रा सें पेदा होती और देश देशांतरों 
सें जाती थी। हाड़ोता और भोपा- 
वासके घीच की भूमि सें ईख पेरने-गुड़ 
घनाने,उसे बाहर भेजने और व्यवहार 
करने के कई स्थान थे जो कारखाना! 
के नाम से विख्यात थे | यही कारण 
है कि उस दिलों का चोमूँ छोटा सा 
अच्छा शहर होने पर भी 'हाड़ोता की 
हानी ' कहलाता था और अब घही 
हाड़ोता समृद्धि से हीन हो जाने के 
दारण * चौझूँ के समीप की ढाणी ? 
कहलाता है। समय और सम्पति का 
पही महत्व है| ये सव के स्वरूप घ- 
दल देते हैं. । अस्तु । 
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(३२) “ सआसखसिसल उमरा ” 
“आसेर के राजा? और 'मिजीसान? 
आदि से स्पष्ट मालूम होतो है कि 
'सहाराजसानसिंहजी के सहगासियों 
को घंगाल विहार ओड़ीसा और का- 
घवुल आदि से जागीरें दी गई थी । 
उनसें कार्य था अवधि समाप्त होंमे 
पर जो सरदार स्थाई रूप से स्वदेश 
आगये उनको चीरता था अधिक सेवा 
आदि के अलुरोध ले उतनी ही जा- . 
गीर यहाँ विशेष दिलादी गई । इस 
कारण कई जागीरदारों के पूरे लब्ध 
राज की ओर परलव्घ घादशाही जाँ- 
गीर विरूमात हुई थी। अस्तु । 


५००१० 


२, 


ब्लेड 


ली] 
#०००-२०--४-८ 
६-३० +4 


>ब जन 
पक 


'#*१4#->;> 


(<+ 


»925:7-<€*४«*«*«»३२-5:-५ «०७ 
3 


>47:<6* 


+22 
8०” 


के "35:55 

९००१ ०-3०2:72:7::6--4 ०४५ 
(पक ! 
77-< (७७४८: 


कैट 


की 
८) 
22.4 


६६१७० 
>:६6* 
६०५५ +-२; 


कम 
प्र 
233 वजँ 


४)):::::६-५४७७ ४; 
(५|॥) | 
न्क्रे+::&रलबन्‍न्डद्रिय 
“3्॑म६€+२००७०१२८०६ 


१७०५५ 


'>);-६६३०७ 


बट, 
बी 


(०३७+७+ ७-9 
८७९७, ०-५-८--८६ 


| जा सकल 
प्रा 
4 ००० *->०-+०८८ 


फैस्-+> 


३४०७० के 9. 


(३३ ) कुछ दिन तक सामोद के साथ (४४) हाड़ोता आने के कुछ दिन 
में हाड़ोता रहने से मनोहरदासजी ने 4 बाद मनोहरदासजी का चहीं चकुणठ- 
। दोनों ठिकानों कीं सम्हाल की और # बास होगया ! वह जिस प्रकार वीर 
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१ । नाथावतों का इतिहास । [ अ०. ६ ] 











की? ञ?  ओथ ?> ? 6४८७?ट७  श्यप्यकककलकलस- ई 
)( ) 
) ३ ) 
! और देश हितैणी थे उसी प्रकार राज- | से जसवन्त 'सहदेवः जैसे थे। अस्तु | ; 
॥ भक्त और इैववर सक्त भरी थे। उन्होंने | | 


डोता में सगवानका मंदिर बनवाया |... (९७ मनोहरदासजी के ५ विवाह 


, 
( था और उससे झुरली मनोहरजी की ई. 3 थे। उनसें (१) सहजकुवरि ( सक्र- | 


$ खूर्ति विराजमान की थी। कालान्तर | बालजी ) कूकस के राव नारासणदास , 
| सें झ्रि की जी्ण दशा होजाने से + पुत्री (२) अमलकूँवरि ( नियी 
$ और हाड़ोता के बदले चोर राजधानी १ णजी ) माहूता के राजा उग्नमसेन की | 
बन जाने से चह सूति चोस्य शहर के पुत्री (३) लॉडकुंवरि ( बड़गजरजी ) 
अन्दर लक्ष्मीनाथ के संदिर सें पधरा : तीतर वाड़ा के ँगरसिंह की पुत्री (४) 
दी गई और अब वहीं पूजी जाती है । रतनझुँवरि ( सोलंकनी जी ) दोडा के 
राव झुरतान की पुत्री और कँँमकर्दे 
( सेड़तणी जी ) मेड़ता के केशोराम 
की पुत्री थी | इनके १४ पुत्र हुए उनसें 
( १ ) जेतसिंदजी जेतपुरा के मालिक 
हुए | इनके वंशज जाजोद में हैं वही 
सीकर के दीकाईभी हैं ।((२) मथुरादास 
जी सगवन्तगढ़ गए (३) इन्द्रजीतजी 
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( ३६ ) सनोहरदासजी के सहत्व 
सम्बन्ध सें चन्द्‌ कवि ने अपने “नाथ 
वश प्रकाश” ( पद्म १४७) सें उनको 
पाँच पाणडवों सें युधिष्ठिर साने हैं । 
यथा नाथाजी के ५ पुत्र थे उनसें ( १) 
घीर वीर गरुसीर सदाचारी प्रण पा- 
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ई 3 
| लक और घम परायण सनोहरदासजी | (४) पएृथ्वीजीतजी ( ५) राचतर्सिह जी | 
ै शयुधिष्ठिए सम थे। ( २) युद्ध रचना, ; अपुत्र रहे (६) कणसिंह जी चोसँके | 
| 
( 


० 2 0०7, 
-ीफड# 


ब््ेटक्‍2:<(-+०७ 


सालिक हुए (७ ) अचलो जीं (८ ) 
कल्याणजी अपुत्न रहे (९) अखेराज 
जी अखेराजपुरे गए (१०) मदनसिंहजी 
“सील ' समान साने गए थे। (७४) ३, सांचली गए (११) कीतिसिहजी अपुत्र 
लनि>छल व्यवहार में आदूश, शत्रु स- ॥ रहे (१२) दररामजी ( चौस्त के पास ) | 
हार सें अडिग और राजमसक्ति में अ- $ लौरवाड़े गए ( १३ ) एक अज्ञात रहे ; 
द्वितीय बिहारीदास 'मकुलोपल' थे। +* और (१४) गोकुल दासजो लालासर | 
' ओर (५) सतकरो सें यशोवन्त होने | बाचड़ी गए। अस्तु स्छति चिन्हों सें 
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शास्त्र चचो और रणकौशल सें राम- 
सहायजी अज्ुन? तुल्य थे। (१) 
शत्रु खहार सें महाकायथ केशवदास 
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7 [ञअ० ६] नाथावतों का इतिहास । ११७ | 
«अछि छ"णज जि ससजननननजिजड 
! मनोहरदासजी की चौथी राणी (जिन | जी वाले' ओर रामसहायजी के वंशज | 
५४ के करणसिंहजी ने जन्म लिया था) 'रामसहायजी वाले' कहलाते हैं. इन ( 
! ने सवत्‌ १६२६ में चोसं की बावड़ी | छोगों में जब कभी छोटे बड़े का | 
| घनवाना आरंभ किया था और वह $ विचार होने लगता है तब आआआंतिवश : 
। संवत्‌ १६४० में पूर्ण हुई थी#। उन्होंने / रामसहाय जी वालों को बड़े और 7 
| ही संचत्‌ १६४२ से सामोद सें नाथा- | सनोहरदासजी वालों को छोटे भान- रे 
जी की छन्नी बनवायी थी और स्वयं ; लेते हैं। इसका कारण यह बतलाया [ 
|! मनोहरदास जी ने संवत्‌ १६४४ सें ![ जाता है क्रिसनोहरदासजी को हाड़ोता (; 
$ काबुल विजय के स्थति चिन्ह 'पश्च- + मिला तव उनकी आदू गद्दी रामसहाय । 
£ रंग'को आसमेर का विजयध्वज नियत ! जीवालींके अधिकार में आई थी। परंतु ; 
+ करंचाया और चपहाँ का सफेद भंडा +$ चशालुक्रम के अनुरोध से मनोहरदास | 
| अपने लिए प्राप्त किया था। | जी प्य थे। वेशइ्त, चंशावली और |! 
५ ।  पीढियों के चणन सें स्वेत्नमननोहरदास 4 
! (३७) पहले: लिखा जाडुका है | जी को बड़े बतलाए हैं । आरम्भ में | 
| कि नाथाजी के बड़े पत्र मनोहरदास : सासोद की गद्दी और पीछे सामोद १ 
$ जी ओर छोटे रामसहायजी थे । इन | तथा हाड़ोता की गद्दी दोनों पर अधि | 
| दोनों भाईयों के दो थांसे हैं । उनमें कार रहने सेओर धामिक दृष्टि से भी $ 
: सनोहरदासजी के वंशज 'सनोहरदास 4 मनोहरदासजी ही घड़े थे। ॥/ 
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/ * जनश्रुति”-में ऐसा विख्यात है कि चौमूँ के पृ ढवार की अति विशाल सुन्दर 
वाचड़ी 'लक्खी वनजार? की वनवायी हुई है | सम्भव हू उसने अलुपरिथति आदि कारणों 
से इसे मनोहरदास जी के प्राफंत वनवायी हो जिसमें ठाकुर साहब की पुर्ण सहानुभूति या 
सहायता रही दो | आगरा के देहात में वनजारे के वंशज हैँ उत्तका भी यही कहना है। 
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५ ॥ श्री: ॥ है 
! | मद हाख ! 
है तब्राथाबता का इॉतहास । | 
रे रे 
ह _-.«-० ६४% 68%॥॥०५-०--- | 
र्णसिं हे हि 
| करणुसिहजी ] 
! ! 
हे 22% :--0.-:4< ; | 
१ ( 
०) । 
४ [ आगे के आशय पर किसी प्रकार का अम आंति या सन्देह न हो इस विचार से 
| आरस्म में यह सूचित कर देना उचित समझा है कि आमेर नरेश महाराज सानसिंहजी आदि £ 
ई की सेवा में रह कर नाथावत सरदारों ने सपरिवार निरन्तर विदेश बास किया था इस ! 
! कारण करणसिंहादि के जन्म मरणादि की बहुत सी बातें या उनके मिर्ती संबत्‌ विस्टृति के ; 


धकार में अलक्षित हो गए हैं,विशेष कर करणसिंहजी और सुखसिंहजी की जीवन घटनाओं 


7: 224%-<< 


साधार कर देने की कृपा करें। | 

(१) झहावबली सनोहरदास जी # छोटे (३) इन्द्रजीतजी (४) श्थ्वीजीतजी 
के प्रलोक पधारे पीछे उनके छटे पुत्र + तथा (५)रावतसिंहजी अपुत्र मरे थे। इस 
करणसिंहजी को हाड़ोता की जागीर | कारण छोटे पुत्र करणसिंह जी उत्तरा- 
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परलोक बासी के बड़े पुञ्र को जागीर | थे उनमें ४ को एथक्‌ जागीर मिली थी 
३ 3 
| सिल्ले। कदाचित्‌ वह हीनांग हो, अपन और ४ अपुत्र थे। 

५ 
$ हो, मरणया हो , या दूसरे ठिकाने में ह 
| भोद्‌ चला गया हो तो उसके बड़े बेटे 
ई को या छोटे भाई को दी जाय । इसके | 
अनुसार मनोहरदास जी के १४ पुत्रों 
में सब से बड़े (()जतसिंहजी जैतपुरा ); री होना (९) जगतसिंहजी के साथ 


(२) पुराने काग़जों से सूचित 
होता है. कि करणसिंह जी की जीवन 


में यह अन्तर ज्यादा हुआ है. अतः इन शअध्यायों में जो बातनिराधार जाने पढ़े उसे विशेषज्ञ . 


बा 


0 ऋाइ“#र 


ब्जेत् 


्रपमा<&०ल» 


<<६-+०५५००-३: 


( 


[ 


मिली | इस का यह क्ापदा हे कि ; घिकारी हुए। उन से छोटे ८ पुत्र ओर ॥ 


| 
] 


| 


| 


घटनाओं में (१) पिता के उत्तराधिका- * 


| 


| और उनसे छोटे (२) सथुरादास जी , रहना (३) मीरों को हराना (४) कन्द- ५ 


| भानगढ़ गोद चल्ले गए थे और उनसे | हार के बादशाह को परास्त करना 
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[ ० ७ ] नाथावतों का इतिहास । १५१६ ६ 
वतितयतियणाशणिताननतततचज्तततततततततततततचततततस कक 5 | 
(५) चौसे को बसाना (६) जगता को | अपने पिताके उत्तराधिकारी होना और * 
पक्कइ़ना (७) शिवाजी को लाना ओर | वत्‌ १७०१ (नहीं २३) सें शिवाजी 
(८) कौंगड़ा की लड़ाई में विजय पा- || का लानां सान लिया जाय तो कई 
कर घकुणठ वासी होना आदि झुरूप + बातें असगत होतो हैं । प्रथम तो सह 
हैँ । परन्तु इनसें दो तीन घटना ऐसी धो से नाथाजी की जीवन घद- 
अस्तव्यस्त हुई हैं जिनको अन्य इतिद्दा नाएं सवत १६३८-१६ तक मिलती 
सों के आधार से खुधारी हैं “तवारीख 4 दे जिससे संवत १६४० के पहले ना- 
नाधावतान” से लिखा है कि 'करण- ह भाजों के मरना संभव नहीं । दूसरे 
सिंहजी पिसर कलों वाद सरने अपने | ६५४० में करण सिंदजी उत्तराधिकारी 
वालिद मनोहरदास जी के जानशीन 7 डैए और १७२३ में शिवाजी को लाए ) 
हुए सबत्‌ १६४० सें'-इसका अंग्रेज़ी तो उनका परे वष तक राज करना इस 
अल॒वाद / शांद हिस्दी” ( पष्ट १० ) | पेश में अख॑ंभव या अद्वितीय होता 
रॉ आर हिन्दी अलुवाद “ज्ञाधाचत ह्ठे । और तोसरे करण सिहजी १६४० 
सरदारों का सज्ञिप्त इतिहास” ( पृ८ | में मनोहरदासजी के ही उत्तराधिकारी 
५) सें शब्दानुरूप हू। परन्तु अनुमान  उ९ तो फिर मनोहरदा सजी क्या सहा- 
से मालूम होता है कि “ तवारीख | राज मानसिंहजी दी सेवा सें रह कर 
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नाधावतान्‌” की कई बातें जवानी सु- ! तचत्‌ १६४० से आगे तक के २९४ युद्धों 
नी हुई हैं और उनकी अस्लियत का |( में विजय पाना,संवत्‌ १६४४में कावुल 


०-2: 
+२०००-३१-::-६-+०६::€* «४६६९ 


अनुसन्धान विना हुए ही वे प्रसिद्ध पु- | से पचरंग लाना और १६६०- ६४ में 
स्तकों सें प्रविष्ट होगई हैं अत; सैंवत्‌ | आमेर आकर पुरस्कार पाना आदि 
१६४० सें मनोहरदास जी का मरना # पाते किस अवसर सें घटित हो सकती 
सान लेना सवथा असंगत है। क्योंकि ॥ हैं| अतः “तवारीख नाथावतान” की 
उस समय नाथाजी मरे थे ओर उनके + घहुत सी बातें अवश्य ही अस्त व्यस्त 
जानशीन करण नहीं मनोहर हुए थे। ५ या असंगत हैँ । अस्तु । 

इसी प्रकार सम्बत्‌ १७०१ में शिवाजी $ (३) इसमें सन्देह नहीं कि करणा- 
का दिल्ली लाना भी असंबद्ध हे। यदि ५ सिंहजी अपने पिता के समान वीर, 


है 


संवत्‌ १६४० से करणसिंद जी का ए९ साहसी,राजमक्त ओर आदश ह्वितेपी 
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है, १२० नाथावतों का इतिहास । [अ० ७] 

। थे ओर साम्राज्य की रक्षा एवं चृद्धि || के सीरों को मारे थे। यह युद्ध उन्होंने 
(४ के लिए .उन्होंने तन-मन-या-धन ही ; आमेर नरेशों की सेवा में रहकर: स- 
नहीं प्राणोंतक का तणवत्‌ त्याग किया )| श्राद अकबर की आज्ञा एवं खदेश की 
था। जिस प्रकार महाराज मानसिंहजी $ सेवा के अनुरोध से नारनौल के समीप 
के साथ सें रहकर सनोहरदास जी ने || किया था | “मारत भ्रमण” आदि से 
अपना पगाढ़ पुरुवाथे प्रकद किया था ६ विदित होता है कि 'किसी ज़माने सें 
उसी प्रकार जगतसिंहजी के साथ सें ! खोरी के मालिक मीर थे । उनको धन- 
रहक़र करणसिंहद जी ने अपनी बढ़ी  जनआदि का वल मिलजाने से ज्ञागीर 
हुईं वीरता दिखलायी थी । कई युद्धों । के बदले आज्ञादी का घमणड ज्यादा 
में जगतसिंह जी का और करणसिंह | होगया था। इस कारण वे घादशाही 
जी का बहुत वर्षातक सहयोग रहा था। * राज्य के अन्तर्गत अनेक स्थानों में 
- करण सिंहजी ने जगतसिंहजी के साथ | हसेशः ऊघम उत्पात करते और 
रहकर देश हित के वैसे ही काम किए ;+ साम्राज्य की रक्ता के विधानों सें विध्न 
थेजैलसे धानसिंह जी के साथ सें रह ” डालते थे। इस कारण सम्राट अकबरे 
कर सनोहरदास जी ने किए थे | “ह- ' मे जगतसिंदह जीं के संरक्षण में फोजें 
+$ तिहास सझुचय” से जाना जासकता [ सिजवासीः और करणसिंह जी उनके 
! है कि कई वार सानसिंह जी के लिए ; सहगासी हुए। मौके पर पहुँच कर उ- 
* ऐसी स्थिति उपस्थित होजाती थी जि- | न्होंने अपनी बीरता का उसी प्रकार 
| ससें उनको शब्ओं के साथ युद्ध करते + परिचय दिया जिस प्रकार काबुल सें 
| रहने की अवस्था में सी दूसरी जगह ( मनोहरदास जी आदि ने दिया था हे । 
|: के उठे हुए उत्पात शान्‍्त करने के लिए $ फरणसिंह जी के खड्ढ प्रहार को सीर ) 
$ तत्काल जाना पड़ता था। ऐसी अब- / नहीं सह सके , उनका अमिद घमण्ड ३: 
[ सथा सें उनकी एकज जगतसिंह जी ए थोड़े ही समय सें समूल मिदगयाऔर ( 
काम करते और करणसिंह जी उनके ? थे परास्त होकर पैरों पड़ गए। “पुराने ; 
| सदगासी रहते थे । ' कागज ” ( न० ह ) सें सीरों के घढले | 
६. (४) “पुराने कागज” ( नेबर ३) ; 'मेवों को मारे लिखा है परन्तु जो | 
+ में लिखा है क्रिकरणसिंहजों ने खोरी | घटना नारनोौल के पास वाली खोरी # 
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५ [आ०७] नाथावतों का इतिहास । १२९ 4 
। कक उलहअताइछञक. 
ही है उसमें करणसिंहजी गए थे और | १४०० वीर थे। वह उनको सरद्वार था। ! 
| सेवों की घटना, अलबर के समीप + उसका शासन प्रजा के लिए दुःशासन || 
| बाली खोरी की है उसमें करणसिंहजी | दोरहा था। घाड़ा डकैती या मारकाद 
| के पुत्र सुखसिंहजी गए थे । दो गाँवों $ आदि कामों से चह प्रजा को हैरान || 
$ का एक नाम होने से छुन्न के बदले पि- रखता और आते जाते राहगीरों को [| 
! 


2०७०४०००, 


भले 


हटा 


लूदता था। “(पुराने कागज”? ( नं० ३) 
ओर “भारत भ्रमण” (.५१२) आंदि 
सेआमासित होता है कि सवत्‌१ ६४३ 
में शाही सेनाएँ साथ लेकर फरणसिंह 
ग्री म॑ जगता पर चढ़ाई की ओर जबू 
सें जाकर जगता को पकड़ लाये । इस 
साहस पूर्ण काम से सम्राट को सन्‍्तोष 
हुआ किन्तु चह फिर भाग गया। 
“वीर विनोद” (प्‌० ६३) में जगता का 
नाम जगतसिंह और उसकी ज्ञागीरका 
“जस्बू” एक सुन्दर कस्या है। उसकी | नाम पियान लिखा है और जयसिंह 
पहाड़ियों सें वढ़िया सुरमा, अनेक £ जी (प्रथम) के जमाने सें उसके साथ 
रंग के रीछ और कस्तूरी वाले हिरण |( युद्ध होना प्रकद किया है। सत्य ही-है 
होते है। जम्बू के किनारे की दीवार ६ जिंस प्रकार शुजरात का झुजप्फर | 


ता को और पिता के बदले पत्र को 
भ्रमवश एक मान लिये हैं। अस्तु । 
(५) “शाद हिस्ट्री? (ए० १०) से 
लिखा है कि 'करणसिह जी ने जब के 
जगता पहाड़िया को पकड़ कर कैद 
किया था। इस अशकी पूर्ति “भारत 
अ्रमण  (प० ५१२) के निम्न लिखित 
आशय से होती है | उसमें लिखा है 
कि कश्मीर राज्य की दक्षिण पश्चिम 
सीमा के पास 'तावी नदी' के किनारे 
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|] के निकट पूव की तरफ एक पुराना | ( तृतीय ) तीन घार केद में आकर ! 
| महल दे उसके अन्दर एक चौक से + भाग गया था उसी प्रकार करण की | 
ज्गना पड़ता है । किसी ज़माने में जग ॥[ कैद में आकर जगता भी भाग गया 


+5 


।२३५.७०/ व 
कक 


ता पहाड़िया इसी जम्बू का राजा था | था और फ्विर जयसिंद जी के जमाने 
पहाड़ी की घादी ओर जंगल के आड- * सें दुबारा पकड़ा गया था अस्तु | इस 


यर ही उसकी राजधानी थे और वह # अध्याय के तीसरे अश में लिखा है | 
घूत साहइसी तथा डकेतथा | जनश्रुति * कि 'जगतसिंहजी का और करण सिंह | 


ऐसा विख्यात है कि उसके पास ४ जी का. विशेष सहयोग रहा था अत; 
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यहाँ उचका परिचय प्रकंद कर देना | “रायजादा” की पदवी “ नागोर का 


६<-१००४६४७+०८६६-४०७०१२ 


। आपदश्यक है । | 4 कम कक 49046 ! 
क्‍ 7 ८ इतिहा त राजस्थान ? ( पृ० | 
४ ५ गति जी” ) धा।? ही न | ४ 
] ५) जे हे | ०४) में लिखा हे कि “संवत्‌१६४७- | 
[ 


( ४६ सें जगतसिंहजी ने अपने पिता ; 
को कई युद्धों में सहायता दी थी और | 
शज्षुओं का निवारण किया था। “ह. :; 


९ रा.” ( ए० १०४ ) और “बशावली” | 
आप तह विश (४० ६२)में लिखा है कि बंगाल सें 


; 

5 

! थे । उनके ओज पूर्ण चेहरे की चमक | उन होंने कई वार विजय पाया था और 
ई 


से शझुगण सयभीत होते थे और £ ओड़ीसा सें बड़ी वीरता दिखलाई 
| पुरुषा्थी पुत्र के प्रसन्न चित से सान- + की । “हिन्दी विश्वकोश” (ध० ४१३) [ 


सिंहादि को हे होता था। एक बार * सं यह लिखा है कि कई बार महा- 
महाराज सानसिहजी अपनी खूँछों | राज सानसिंहजी उनको युद्धस्मि में | 
को नीचे की तरफ कुकी हुई करके खड़े । अकेले छोड़ आते थे और पीछे से 
थे.यह देखकर दूध सूदे जगत ने पूछा | चह बड़ी होशियारी से काम करते 
| कि आज आपको सखूछ नीची क्‍यों हैं? । थे।' “मञ्सिस्ल उमर” (ए०१७३) ५ 
तब भान ने कहा मेरे सासने वीर ज्षत्नी | के अनुसार जगतसिंहजी ने २१ 
| खड़े होते हैं. तब यह ऊँची हो.जाती | वर्ष में २१ हज़ार सेना के “ सेना- 
|] हैं । इस-उक्ति को छुनकर जगतसिंह ५ पति” का पद पालिया था और' उसे 
| जी ने एँछा कि “ में क्ौन हूँ ?” इस + भली भाँति निमाया था? । “ शाई 
। 


| '. (६) शद्दाराज भानसिंहजी के बड़े 
पुश्न थे । संवत्‌ १६२४ की काती सें ॥ 
| उनका जन्म हुआ था । चोरता के वि- 
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पर लानसिहजी सकुचा गए और कुछ ॥ हिस्टी” (ए० १० ) आदि से आ'भा- 
उत्तर वहीं दिया | “बशावली” (ग) + खित होता है कि कांबुल और कन्द- )( 
लें लिखा है कि- “बारह वर्ष की $ हार के युद्धों में उनकी चीरता बहुत | 
! झवस्था-सें जगतसिहजी कॉँगड़ा से £ विख्यात हुई थी और उनके सहगामी । 
कललूखां को पकड़ लाए थे इसके : करणसिंहजी ने उसी युद्ध में कन्दहारः | 
पुरस्कार में सम्राट अकबर ने उनको | के बादशाह को हराया था । उस ३. 
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के असल मे हत बोगो मे सविक हा बंद शा से जोक परे थे हर 
।$ अवसर में इन लोगों ने अधिक क्रूरता ! वह रास्ते में परलोक पधारे थे और | 
| से काम लेकर तमाम शच्तुओं का संहार $ अन्य इतिहासों के अनुसार आगरा में 
| किया था | “हिन्दी विश्वकोश” (प्‌० | बेकुयठ वासी हुए थे । / जयपुर वशा- 
| ४१३) आदि से सूचित होता है कि 4 चली” में लिखा है कि 'जगतसिंहजी )| 
संवत्‌ १६५४ सें महाराज मानसिंहजी | की मत्यु आमेर सें हाथी से हुई थी।” 4 
| ने जिस घूत को ब्रह्म पुत्र के परले | किन्तु हाथी से उनकी नहीं उनके ॥| 
किनारे पकड़ा था उसको जगतसिंह $ भाई की हुई थी। जगतार्सह जीं सें ] 
| जी के जिम्मे करके वह अजमेर आ £ अनेकों अद्वितीय गुण थे। वह सान | 
$ गए थे। उसअवसर सें जगतसिंदजी | के समान दानी-मानी और मेहावली ' 
4 और उनके सहगामी करणसिंहजी | तो थे ही इसके सिधा झुन्द्र भी थे। . 
| आदि ने १ दिन में ई०कोस की यात्रा | अतः शणज्रय के अनुरोध से (ग) | 
4 की थो और नियत शुकाम पर पहुँच | “वेशावली” में यह्‌ हा यथार्थ दिया : 
| कर शहु को कब्जे मैं किया था। “ना- ।क्‍ है कि “दाता-ते कनी नहीं, खन्दर-ते : 
£ ध्वश प्रकाश” ( पद्य ११४-१४) में || नहिं शूर। जगतसिंह सब कुछ हुए . 
लिखा दे कि 'करण-करण के अवतार ; दाता-सुन्दर-शुर” ॥१॥ “मआसिस्ल 
थे और जगतसिंहजी आदि की (२१ | उमरा? ( धर. १४३ ) में लिखा है कि 
| हज़ार सेना के हरोल अथवा अग्र $ जगतसिंहजी का एक विवाह संयंत्‌ 
$ भाग सें रहे थे।' कन्दहार के पठानों | १६५५ सें भोजदेव हाड़ा की पुश्री से : 
| को हराने सें उनका बड़ा नाम हुआ + भी हुआ था। उनके १० कुँवराणी. 
 था। सम्वत १६४६ में जगतसिंहजी | थी। उनमें ७ सती हुई थी। ऐसे अद्ठि- 
| को धंगदेश के जिलाधीश होने का | तीय पुत्र की अचानक उत्यु हो जाने . 
! झयोग मिला। तन्निमित्त सब प्रकार $ से महाराज मानसिंहजी ने आमेर में . 
|| की साधन सामग्री या सामान भेज + “जगतशिरोमणि” जी का. सर्व श्रेष्ट 
+$ दिया था और आंगरा से प्रस्थान भी $ मंद्रि घनवा कर उनका अमर नाम 
हो गया था। किन्तु दुर्देच ने उनको | किया था। मंद्रि जिस प्रकार आकार : 
अकाल ही सें काल की चलि बना | में अति विशाल और रुन्दंरतां:में: ४ 
६ दिया “वी.वि.”(ए० ६३) के अनुसार |( नयनामभिराम है उसी प्रकार मजबूती मजबूती 
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५ १२४ नाथावतों का इतिहास | [ आ० ७ ] १ 
न तल कम रन जप जल मम नल नमन है 
ओर सिल्पकला सें अदूसुत एवं अद्वि- ॥ अनुसार जहाँगीर जैसे क्ृतध्न बाद- * 
तीय है। उसके प्रत्येक पत्थर में आज $ शाहों के दुब्येवहारों से कुढ़ने और ॥| 
से ४-५सौ वर्ष पहिले के अनेक प्रकार | पुत्रमरणादि की सांसारिक घवनाओं 
के चित्र; चरिनत्र,साजबाज,भेष, भूषा, + से कुंठित होने आदि के अनन्तर | 
पहनावा, सूर्तियां, रृत्यकला, संगीत 4 सबत्‌ १६७१ के आषाढ़ शुक्ल १० को | 
सामग्री और व्यवहार आदि के # बराड़ प्रांत के एलिचपुर में रत्यु होने । 
सुन्दर दृश्य खोद्‌ कर दिखाने में बड़ी ५ से उनको चिरशांति मिली थी। जयपुर | 
| कारीगरी की गई है जिसके देखने से // राज परिवार के परम परिचित पुरोहित ६ 
६ सन मोहित हो जाता है । विशेष कर ! ध० हरिनारायणजी वी. ए. के लेखा- / 
) उसका तोरण छ्वार और गछुड़ ग्रह | झुसार महाराज सानसिंहजी के २ 

| पा ध्याकृर्षक हैं। कहा जाता राणी' ९१ चन्न और | पती थी %। 
तारण स ७९ ला हा | रांणियों में £ सघवावस्था सें स्व 

| जा ओर हर हा दा । पधारी थीं ११ सती हुईं थीं और 

तोख हज़ार झपये लगे थे। नो इन | दे सर थीं। और पुत्रों में १० 


| बा दा 500 कक |! महाराज को मौजूदगी में मर गये थे 
| सबत १ ६५६ में हुआ था और समाप्ति | > एक भावसिह जी उत्तराधिकारी | 


१६६५ में की गई थी। अस्तु । जगत्‌ ॥ हुए थे। रांणियों में बढ्ाल, बिहार, 
|! जैसे शिरोमणि पश्च की चिरस्पति में | अडीसा, ग्रजरात ओर राजपूताना / 
जगतशिरोमणि का सद्रि घन जामे | दि अनेक देशों की राणी थी और | 
| से महाराज लानसिंहजी ने छुछू दिल ; उनके खान पान पहिरान या भेष भूषा 
केलिए अचिरशान्ति का अलुभवकिया | और घोली आदि सब अलग अलग | 
| था किन्तु 'सिजोमान” ( ए. ७२ ) के थे। अस्तु। हे 


+ “चिशाचली” (ग) सें महाराज मानसिंह जी के २४ राणी और ११ पुत्र लिखे ) 
१ हैं जिसके नामादि नीचे लिखे अनुसार हैं । (१) अगारदे ( कनकावती जी ) रतचर्सिह की $ 
| [ (इन्होंने " जयपुर के समीप कनकपुरा बसाया था) (२५) सहोदरा ( गौड़जी ) रायमलकी (३) [ 
$ जांबवती ( चौह्यानजी ) रतनसिंह की (४) सुमित्रा ( राठोडृजी.) ईशरदास की (७) लाहां .ह. 
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$ [आ०७] नाथावतों का इतिहास | १२५ ! 
"णा्एएए-छ७७७-७७ऋऋऋछऋऋछऋछ ७७७ अल | 
(७) “धुराने कागज” (सं० ३) में | मिलता हाँ जन श्रुति सें ऐसा वि- ! 
लिखा है कि-करणसिंहजी ने संचत + रूपात है कि करणसिंहजी के पास 7 
६५४ में चौरूँ आवाद किया था ! | वावा वेणीदासजी वयोदद्ध विद्वान | 
( (दूसरे कागजों सें एक में सचत १६४५ # ज्राह्मण थे उनको मनोहरदासजी गौड़ || 
दूसरे म॑ १६५२ और तीसरे में ६२ | नगर से सपरिवार लाये थे। करणं- ई 
भी है। परन्तु यह तत्सम्बन्धी वि- | सिंहजी ने उनसे कहा कि मेरी इच्छा | 
भिन्न कामों के होने से ऐसा हो गया | एक गाँव वसाने की है आप उसके : 
( मालूम होता है) अस्तु। किस प्रकार रु उपयोगी अच्छी ज्ञमीन देखिये । उन 
किया था इसका कोई उल्लेख नहीं | दिनों दाड़ोता से घत्तेभान चौम के $ 
'>०७3७७७७७०७ ५२५७ ह५०७ 3५४४७ ३७५४० ५०५५ ७५७७७५० ७०७५३ ज ०७४९५ ५५७३५५५ ५» ७५ाम 8 ऊ+ (०७५४३ कक० ०७७३५ ७५७५० ३०. 2७५७ ०)५७.७५७७०७७०५७७७५३५७५०५७०५७०७०५३७३७५०४००५५३५७५५७७३३५५५७५०७५०३५करका०ब७-वे २०७०७ 


( राठोडजी ) घाघा की (६) श्यामझँवरि ( राठोडजी ) (७) विल्ोकदे ( जादूनजी ) चन्द्र- “| 
सेन की (८) इमीरदे ( वड़गूजरजी ) वाघा की (6) चन्द्रमती ( खींचशजी ) रावदल्लपत | 
की (१० ) रत्नावली ( खींचणजी ) कपूर की (११) चन्द्रावव ( सोलंखिशीजी ) जैलाल | 
की । (१२) राणी ( कोचटीजी ) विरधीचन्द की (१३) मदनावती ( सीकरीजी ) मैंवर- | 
राज की (१४) प्रभावती ( उडियाणीजी ) सेवर की (१४) इच्छदेवी ( उड़ियाणीजी ) 
रामचन्द्र की (१६) लछ्मावती ( कौरव जादूणजी ) नरनारायण की ( १७) बनारसदेवी | 

मैलणवास के संतोपमल की (१८ ) शतापदेवीबड़ी मेलशवास की ( १८ ) राजकुंवरि ई 
(चौद्दरजी) लिवाली की (२०) अभावती (वेगालणजी) कृष्णराय की (२१) आउ्ामती [ 
( राठोड़जी ) मोटाराजा की ( २२ ) रामझुँवरि (खींचणजी) राजा हमीरसेन की और ४ 
(२३) मधुमालती तथा (२४) रतनमाला अन्यत्र की थी। इनमें नौ राणी ( ने० ३, ४, | 
११, १९, १३, १४७, १५, २१, १०) सधवावस्था में स्वगे पधार गयी थीं। छः राणी ४ 
(नं १, २, ५, ८, १६, १७) विधवा होकर मरी थी। ५ राणी (नं० ७, €, १८, | 
१६, २०) भत्यु के समाचार सुन कर आमेर में सती हुई थी। और ४ राणी (न॑० ६, 
२२, २३, २४) मानसिंदजी के साथ सत्ती हुई थी। इनके १२ पुत्र हुए उनमें ( १ ) 
जगवर्सिहुजी कनकावती के थे (२) सकूतिसिंद (३) दिमतसिद (2) सवलसिंद (५ ) 
भावसिंद (६) दुजेनसिद्‌ (७) श्यामसिंद (८) कल्याणसिंद (६) केशवदास (१०) अतिवल 
(११) रामसिंद और (१२) सिकारी थे। पूर्वोक्त नामों में और इनमें अतर है. और सख्या 
में भी २-१ का न्यूनाधिक्य हुआ है । 
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५ १२ नाथावतों का इतिहास । [आ० ७] | 

| । 

4 आगे तक बीहड़ जंगल था उसके | आदमी यह भी कहते हैं कि ' एक | 

| अन्दर सामोद से पश्चिम के गाँवों , दिन बेणीदासजी ने उपरोक्त जंगल | 
सें और हाड़ोता से दक्षिण के गाँवों 


सें एक कर के नीचे व्याई हुई भेड़ को : 
| में जाने को दो प्रशस्त मार्गों के सियां ५ देखा जिसके सद जाथे बच्चे बेठे हुए ॥ 


सर्वत्र पगडणिड्याँ थी। बेणीदारुूजी ५ थे और वह ल्याली या भेड़िया आदि ६ 

नित्य छुत्य के लिये नित्य ही उस + हिंसक जानवरों से उनकी रचना कर ) 

| जंगल सें आते और शोचादि से नि- ५ रही थी / कहा जाता है कि हिंसक <. 

ने £ भ ही । 

घद कर वोपस जाते थे। उन्होंने एक + जानवरों ने उसे रातभर हैरान किया ॥ 

ऐसे भुमाग को देखा जो सरोवर या | था और अन्त सें वे हार कर चले गए 

६ कील जैसा था और उसके बीच के | थे। यह देखकर बेणीदासजी ने विचार 

+ अैचा सलूह ससीप जानेपर दीख सकते : किया कि यह भूभाग अवश्य ही 

3 थे। उसको देख कर बेणीदासजी ने वि | अजेयहे और इसमें आबाद हुईं घस्ती ; 
चार किया कियदि इस जगह धराधार ; अथवा गढ़ किले अवश्य ही अच्छी 


! 
१. 
/९ 

|! किला बनाया जाय या गाँव बसाया | हालत में रह सकते हैं । यह सोचकर - 
! 
है 
! 
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जाय तो उस पर लड़ाई के निमितत ; उन्होंने करणसिंहजीं के हाथ से उसी ) 
से अकस्मात्‌ आए हुए शक्चुओं के | भभाग सें चोरूँ के धराधार गढ़ की : 
आक्रमण का सहसा असर नहीं होगा, ६ नींच लगवाई और चौल्ूं बसाने का 
क्योंकि प्रथम तो वे दूर से दीखेंगे | आरम्सम किया । “बीकादेर का इति-' 
नहीं और दूसरे दूर से फेंके हुए गोलों | हास” (४० ४४) सें लिखा है कि ! 
की चोट ठिकाने नहीं लगेगी अत; न्‍[ “नारत के कई किले इसी प्रकार गाय, 
विज्ञान के विचार से यह झुमाग अ- | भेड था बकरी आदि के विजयी होने 
घिक अच्छा हैं । यह सोच कर उन्होंने 4 की बात को विचार कर बनाए गए हैं 
करणसिंह जी के करकमल से संवत्‌ + और वे चिरकाल तक निरापद रहे 
१६४५४--५४ सें ' चौपहाँगढ़' की नींव $ हैं। 'चौमहॉँगढ़' अथवा “चौस शहर 
लगबाई और घचोमे बसाने की हरी- £ को रचना समय समय सें य्था क्रम 
थूनी गड़वायी | .... * हुईं है और वे कई पीढ़ियों में पण 
. . (०) इस विषय सें अधिकांश है हुए हैं। आरम्भ सें करणसिंहजी ने # 
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नाथावतों का इतिद्दास । १२७ |] 
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वल वर्तमान जनाने महलों की द- | वल्कि उसे छुरक्षित रखना भी आ- ( 


| जिणी पीठ सें दोनों दुजों के बीच ५ चश्यक दै क्योंकि 'चौहहाँगढ़' की | 
४ का 32070 था और उसी | स्थापना उसी पर हुई है। अस्तु । 

| के चारों ओर बहुत दूर सें कांदों की / । 
$ बाड़ का परकछोटा घनवा दिया था | (६) करणसिंह जी की जोवन ! 


जिसके अन्दर हमराही सरदारों के घदनाओं में “क्ाँगड़ा की लड़ाई 
डेरे और फ़ौज 204 घोड़े आदि | अंतिम और अधिक महत्व की सानी ।$ 
हते थे । पीछे खुखसिंहजी, मोहन- | 'ई दे। कारण यह दे कि प्रथम तो || 
सिंहजी और क्ृष्णसिंहजी आदि ने | काँगड़े का किला दुर्भेय् था-दूसरे ( 
अपने अपने राजत्व काल सें यथाक्रम |! उसको लेने के लिए कई थार चढ़ांई | 
गढ़ को घढ़ायथा ओर शहर को वसाया हुई थे निष्फल गहे थी | और तीसरे ! 
दे जिसके विवरण उनके स्टति चिन्हों | करणसिंह जी ने उसे बादशाह के )|[ 
सें आगे दिए गए हैं। इस विषय सें £ एेतंगत कराने में अपने तथा अपने । 
यह विदित होजाना भी ज़रूरी है | ४ सगे भाइयों के और बहुत से जाति || 
कि जिस कैर के नीचे भेड़ व्याई थी । भाइयों के प्राण खोए थे--अत; फतह | 
आऔर उसके विजय को देख कर वहीं ॥। होजाने पर भी किसी शत्न के आक- १ 
गढ़ घनवाया गया था-वह कैर (आज : स्मिक्‌ आघात से करणसिंह जी का || 
संवत्‌ १६६४ सें ३४० वर्ष का हो || काँगडे की युद्ध भूमि सें प्राणांत हो 
जाने पर ली ) अब तक अपने स्थान ; जाने से बादशाह उनके कृतज्ञ हुए | 
हरा भरा खड़ा है और उसके फल | और उनका परम पुरुषाथ स्वीकार | 
फूल' भी यथा समय यधथावत्‌ आते ६ किया “काँगड़ा” के विपय में “हिन्दी || 
रहते है । कहा जाता हे कि गढ़ के | विश्व कोश? “भारत का इतिहास 
परकोटे की दीवार के बीच सें होने + “मआसिरुल उमरा” “इतिहास ति- || 
से उसे कई बार कदवाया भी था किंतु ९ मिर नाशक' और “भारतभ्रमण |] 
ह्‌ गया नहीं खड़ा रहां । अतः शुभ + आदि म॑ जो कुछ लिखा है यहाँ उसका )( 
मना के अनुरोध ओर इतिहास की * आंशिक दिगदशन करा देना आव- ; 
इष्टि से उसका रहना ही अच्छा दे ' श्यकदे। * 
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(१०) “कॉगड़ा” लाहर से उत्तर 
| केपहाड़ीजिले सें पञ्ञाब का नासी कि 
ला है वह सज़बूती और अजेयता में 
: भी प्रसिद्ध है । पलञ्चञाव के जमीदारों 
; का फहना हे कि यह किला परमात्मा 
का बनाया हुआ है। सवत्‌ १४४०-४५ 
के खुलतान फीरोजशाह ने एक बार 
बड़ी सारी तेयारी के साथ इसको घेरा 
| धो किन्तु कई दिनों तक जन और घन 
का बहुत॑ नाश होने पर भी वह हाथ 
नहीं आया तब हताश होकर चला 
$ गया था। इस विषय सें ““सआसिर्ल 
| उसरा” (ए० ३८४५ ) की टिप्पणी सें 
$ लिजझा है कि किला मिल गया था 
| अस्तु। दूसरी बार संचत्‌ १६४४ सें 
संञ्ञाद अकबर ने इसके लेने का प्रयत्न 
किया | तन्निमित हुसेन कुलीखाँ के 
$ साथशाही सेना भेजी गई किन्तु किला 
| नहीं मिला सन्धि हुईं। तीसरी बार |] 
सम्नाद स्वय काँगड़ा देखने गये थे। ) 
उस सम्रय राजा बीरबल की जागीर | 
'देसेथ' गाँव सें डेरा किया था। 
£ उसी डेरे से रात के समय सम्राद को # 
स्वप्न हुआ कि तुम्हारा अभ्युदय अभी 
' और बढ़ेगा अतः तुम इस किला के 
, लिने का प्रयत्न मत करो' लब अकबर 


० 


3 222 
कब ;+7<€* 


कर २5 7० सी कम 
७७००५>०“१८. 0 3. मकर.) :००००००८:<-..० ०+ ली 
०4००२३०:::::€-+०९ ९०२ेट्लबलर६१०५००२:०२६१० >:57६६*० ५५०३: ध्ब 


७.००३०-३०६६+ 


७००७ ५-०“ 
४“ 5२2 


( ना० ३० १८) 


०२८४६६४७७०+्ेटमि4ू8०००३२८०६९+०००२२२०६६० 


'  ज्ाथावंतों का इतिहास,। 





४ डे | 


जा प्६&२रूग्न१24246२ ००७ ०२426: «4+नेट4 2६6९० लेप ना<€१०५ कक 4<९* नल केस दा <4+ भर न्‍रेफदता4९% ० तप्तेघ24€€ू+०० 


कल 463००००१२:९६६॥००७०+े22:<६*०«*०यगर 


[ झरा० ७ ] ४ 


> ८ $' 2-2 
०७०० 'इ+ककी। 


१६७७ सें घोर युद्ध होने के अनन्तर |! 
ऋॉगड़े का किला सम्राद जहॉँगीर को 
मिला । “अधिकार लॉन? (ए० ६ ) | 
में लिखा है कि करणसिंहजी ने कौंगड़े | 
का किला लेने के लिए प्राण[न्तक युद्ध 


किया था उसमें चह और उनके ४'माई | 
तथा साथ के बहुत से आदमी काम ६ 
आए थे । उनमें करणसिंहजी कापम- |! 
याब ( सफल मनोरथ ) हुए थे और ६ 
विजय होने पर किले का जो सामान 
हाथ आया था वह बादशाह के पास #ई 
सेज दिया था इस बतोवच और विजय 
से बांदशाह उनपर बहुत खुश हुए 
आर उनकी राजभक्ति तथा चीरता 
की सराहना की ।? इसके सिया इति 
हास के विलज्लण दिद्वान साधवगो- 
पालजी मण्डाहर के लेखानुसार 
'कॉगड़ा विजय के उपलक्ष सें करण 
सिहजी को किरणदार पाघ, जड़ाऊ 
तलवार, सच्चे मोतियों का कयठा, रत्नों 
के जड़े हुए बहु सूल्य ज़वर और बहुत 
सी छुहरें दी गई थी । परन्तु सम्भव 
है यह सामान चढ़ाई के समय दिया 
गया हो ओर पीछे विजयोपलक्ष्य के 
पुरस्कार सें लिखा गया हो अस्तु । करण ! 
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उनकी धम पत्नी ने लौकिक अम्नि सें | पर है उसमें २३ वुज्ञ और ७ दरवाजे । 
| अपने प्राणों की आहूति दी थी और ; हैं। अन्दर से उसका घेरा एक कोस | 
समयोचित शिष्टाचार सम्पन्न होने के । ज़्यादा है । ऊँचाई ११४ हाथ की ! 
( रूप में “ सती ” # हुई थी । $ है। उसके भीतर २ सुन्दर तालाब |( 


(११) कॉगड़े का क्लिला एक पहाड़ ६ हैं। वहीं कॉगड़ा क़सवा है जो “नगर 


| » / सती ” द्वोने के सम्बध में छुछ सजनों की कल्पना है कि जिस ज़माने में 
£ विधवाओं को ज़वदंस्ती आग में डाल कर जला देते थे उसी ज़माने से सती होना शुरू 
$ हुआ है किन्तु यद्द कल्पना पति-प्राणा स्लियों के लिए घटित नहीं होसकती । पति में झगाघ 
प्रेम होने के कारण साध्वी स्त्रियां प्राचीनतम काल में भी स्वतः सती दोतो थी नौर खत 
के काष्ट को पति के पास पहुँचा ने का साधन तथा धघकती हुई अनन्त ज्वाला मय झाग 
फो पतिसदयोग की सुमन पुर सुद्दावनी शय्या समझती थी | यही कारण है कि पति मरने 
का समाचार सुनते ही वे प्रमोन्‍्माद में मस्त होकर बड़े हर्प और उत्साह के साथ स्नान करती 
| सुगंध लगाती, बढ़िया वल्लाभूषण पदनती और सर्वोत्कष्ट ऋंगार से सज कर दान पुण्य 

शुभाशिष, अभिवादन और सदुपदेपादि देने के अनेतर हँसी खुशी आसन जमाकर चिता 
| में (पति सहित या युद्धादि में मरा हो तो अकेली) वैठ ज़ाती और आग लगवा कर देखते 
| देखते बिना हिले इले या चीत्कारादि किये बिना ही निश्वल् रूप में जल जाती थी | एक 
प्रकार से उनको पति के पास जल्दी पहुँचने का उत्साद्द लग जाता था, जिस प्रकार भवि- 
ध्य में पूरा आराम मिलने की आशा से कई साहसी बिना चेद्दोशी रूँघे ही भारी चीर फाड़ 
का अपरेसन हँसी खुशी करा लेते हैँ या इसी प्रकार अन्यान्य असहनीय कष्ट सद्द जाते हैं. 
उसी प्रकार पति मिलने की आशा में सती ब्ियां राजी खुशी जल जाती हैं और कद्ाचित 
उनको इस भ्रकार सती दोने में वाधा दोती है या रोक लग जाती है तो वे घरमें बंद होकर 
ऊपर से कूदकर, यला घोटकर, सम्राधि लगाकर या शोकाधिक्य से निर्जीव होकर विरद्या- 
नल में भस्म होनाती हैं| इस विपय मं मद्दामद्ोपाध्याय प० गौरीशैकरजी ओमा ने अपने 
#राजपूताने का इतिहास” ( प्रष्ट १०६२ ) में सत्य और यथार्थ ल्लिखा दै कि 'भारत में 
प्राचीन काल की जियां खतःसती होती थीं- उनकी डरा धमका कर वहका फुसलाकर या 
ताइना आदि देकर जबदस्ती आग में नहीं डालते ये |” चास्तव में पतिवल्लभा स्त्रियों के लिए 


ऐसी किया आवश्यक ही नहीं दोती | । 
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। कोट कहलाता है। उसी में सहालाया | 
ज्वालाजी' का मंदिर है ।'“सलआखि- | 
रुल उसरा” ( ए० श्८ ) में लिखा है ..( 
कि जिस समय शिव की अधोगना ; 
खती ने शरीर त्याग किया थां उस 
| खममण उनका शीर्षा ग कश्मीर के उत्तरी 
* पहाड़ों सें कामरांज के पास पड़ा था 
| वह “शारदापीठ” कहलाता है। नीचे 
$ का कुछ अंश दुल्तिण सें बीजापुर के ६ 
|| पांस पड़ा था बह “तुलजा” कहलाता ई 
 है। छुछ अंश पूवे (आसाम) में सच्छा ? 
॥ केंपास पड़ा था वह कालरूप कामाक्षा' है 
कहलाता है। और शेयांश नगरकोद ; 
! के पास पड़ा था चह जालघरी “'सहा- 
* सांया” या ज्वालाजी कहलाता है। 
4 “सारतञ्रमण” ( ए० ४७८) में लिखा 
| हैं कि कॉड़गा जिला की केड़हर तह- 
सील 'ज्वालाजी? पुराना कस्बा है। | 
| उससें ५४७९ मकान और २५०० आदसी 
+ हैं। देवी के भंद्रि सें देवी की छोदी 
|| बड़ी १० लंपट निकती हैं। वहाँ गरस ; 
* जल के ६ ऋरने सी हैं । जीवहिंसा की 
। 
| सवेथा मनाही हे। एक कूए सें पानी ६ 
 उबलता रहता है। इसी भूमि सें सती ( 
दाह हुआ था इस कारण यह ज्वाला 
$ जी कहलाते हैं। सातसो वर्ष .पहिले | 
| एक ब्राह्मण को यह ज्वाला दीखीं थी ४ 
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उससे संदिर बनवाकर प्रधान आसन 
से ज्वालाओं का निकाप करवाया | 
था तब ले यथा विधि पूजन होता है" 
ओर “पघञ्मासिहल उल्लनरा”(ए० ३८८) 
में लिखा है कि यहां हज़ारों यात्री 
आते हैं ओर इच्छा फल पाते हें । 
आखश्ये की बात यह है कि जो आदमी 
जील काद कर ज्वाला सें डाल देते 
हू पह्द तत्काल जल जाती है ओर उस 
आदसी के क्षण भर में दूसरी जीस 
उग आती हे । नास्तिक सानते हैं कि 
कटी हुई जींस स्वसावतः फिर उगती ! 
है। परन्तु आस्तिकों ने देखा हे कि || 
स्व॒सावत; कई दिनों में उगती है और 
ज़्वालाजी के यहाँ तत्काल उग आती | 
है । ऐसी प्रभावशालिनी सहामाया के 
देश सें जाकर करणसिंहजी ने अद्वि- | 
तीय वीरता दिखलाने के अनन्तर वहीं 
बैकुगठवास किया था और उबकीं स््री 
खती की जूमि में पती के मरने की 
छुनकर स्वदेश से सती हुई थी । 


. (१२) बड़वा पुस्तकों और 'तवा- 
रीख नाथावतान' जेसे पुराने कागजों 
सें करणलिहजी की जीवन घदनायें 
तथा उनके मरने की सिती और उनकी ४ 
ख्ती के सती होने का संचत आदि बड़े 
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पे 


रे; 


ही अस्त व्यस्त हैं । किसी सें १६४७ (१३ )करणसिंहजी के छः विवाह ! 
किसी में १६७५ और किसी में १६८२ 4 हुए थे। उनसें ( १ ) कल्याण छुँवरि | 
$ आदि हैं। यहाँ तक कि कई चत्तें तो / ( सेड़तणीजी ) राठोड़ गोरधनदास ; 
; बिलकुल असंभव हैँ । एक जगह || की (२) अस्त छुँवरि ( बड़गजरजी) | 
| लिखा है कि 'करणसिंहजी कॉगड़ा ; अनप्रशहर के खगारसिंह की (३) ॥ 
की लड़ाई में मरे (१६७७) सें दूसरी | पूरण छुँचरि (गौड़जी) भारोठ के 
| जगह लिखा दै उनकी स्त्री सती हुई | केशवदास की (४) हर कुँवरि (मेड़त || 
। संवत्‌ १६४४५ सें और तीसरी जगह 5 णीजी) रांठोड़ राधवदास की (४ ) 
लिखा दे कि शिवाजी को लाए सवत्‌ ॥ रतन छँँवरि ( सकवालजी ) ककस के ै 
( १७०१ सें !! भला ऐसे परिलेखों की / जगन्नाथडरी और (६ ) साहब कुँवरि । 
$ संगति किसप्रकार लगाई जासकती है। | (बड़गज़रजी ) कालिस की पुच्ची थी। : 
चौसूँ सें उनकी स्री की छन्नी है परन्तु £ पहिले इन सबके कोई सन्तान नहीं ) 
$ उससें उनके सती होने का संचत नहीं ै हुईं इस कारण साँवली के खझुकन्द | 
| है। ऐसा हो नहीं सकता कि करण- | सिंहजी को गोद ले लिए थे किन्तु । 
सिंहजी संवत्‌ १६७७ में काँगड़ा की & पीछे (१) खुलसिंदजी और (२) ॥[ 
| लड़ाई मैं चेकुणठवांसी हों और संदत्‌ | चतुर्भुजजी ये दो पुत्र हुए । उनमें ४ 
+ १७०१ या २३ सें शिवाजी को लावें ४ रुखसिंहजी को चोरूँ मिला चतुस्ुज है 
५ और १६४१५ से उनकी स्त्री सती होवे | जी को भरड़ा का नाँगल दिया और । 
[ इस प्रकार से अस्त व्यस्त संचत होने | गोद के मुकन्द्सिहजी ने चोरूँ की | 
$ का कारण आरम्भ सें लिख दिया : छसाहिबवी की। स्द्वति चिंन्हों के विषय | 
(| है और उप्रसिद्ध इतिहासों के आधार |; में बड़चाजी की पोधी सें लिखा है .! 
से कांगड़ा की तत्कालीन अंतिम « कि करणसिंहजी ने सवत १६४९ सें ॥| 
लड़ाई के संचत १६७७ को करण मरण | 'पीहाला छुआ? (जो पहिले जगल में ( 
की मिती सानकर सन्‍्तोप किया है। ३ था और अब शहर के अन्दर है) वन 
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सना बाकापभा9 जलता ाककाउक इक उन पाई 





रे में * / 
$ बाया था | यह कूआ बहुत विशाल ऐ प्राचीन काल सें इस पर हाड़ोता तथा | 
| ओर ८४ हाथ की नाल का है । गाँच । हाथनोंदा के हाथी और लक्खी बन- ! 
+ अर सें इसका पानी जाता है । इसके / जारे के हज़ारों बेल पानी पीते थे और ! 





रा] हें हर 2 / 
५ सातवां अध्याय 
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४ | 
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३ / 
! |! 
ई पे 
| ! 
। ' 
| | 
! ' 
हि 
| । 
हम 28 


मन हे नधक3 8०5 न्जक हे ५० नि हिल पटक कई >>... 2>22::<-+० १०२:2::;::(-#« <€+०;-६६००००१२-४४॥ 
पइ्ट<-+०कण्त>रनय4-+०कण्3>प><६-मत« भ9े 24० ०२२४०५ ०० > 4 2६९+०७+नद्4::46१ ०००२ २३<47६ू-२०७»क्रेट्रपफियन्‍<+ 0१० कप क<ू€+००9२5०३ 47:६6 ०९-<९** २-६ 


नाथावतों का इतिहास >७- 


33%: 3 3332 





उ्व्ड्लि्न्स्ग्छ्तु ॒ छिफ्् 


कुक + 6 ४१ 0.९ ४४4 कह वकलाइब ४) 2११४2 


तेज पे 





2९7९7 ९ 97९ 97९७7९27९/7९27९ 27९7९: 


ठाकुरां सुखसिह जी 


£ 40 ९: | 


लिललनटन 
ः 


पटिनक्‍+9७भ 2 पा२++नतन- 25664 ०० २ २पा<श>०+०३2:66०-<०१2:::६६००००१?:८7<€००००१३:२०८६६००००२:८०८६६०००१२:०८६६०००नठद्-६६०>न्‍मद 


श्र ॥ भरी: 
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नाथाबवतों का ड्ॉचिहास । || 
| "“7++* ४ अरनक/क्‍०----- | 
| सुखसिहजी $ 
! काव्य | 
| (८) न्‍ 


३ 

[ खुखसिंदजी की जीवन घटनाओं में कोई एसी घटना नहीं है. जो लोक असिद्ध हों | 

अतः उनके विपय में पुराने काग्रजों में जो छुछ लिखा हैं। उसी का इस अध्याय सें 
समावेश किया है । ] ह 

: (१) कौंगड़ा की लड़ाई में करण--) ज़्यादा हाका किया था जिसमें घहुत # 

सिंहजी का विजय के साथ चेक्ुंठवास + से आदमी मारे गए थे परन्तु उस | 


७३222:4-0४6% 


होने पर उनके बड़े पुत्र खुखसिंहजी ५ हाका से क़िला फतह हो गया इस ३ 
उनके उत्तराधिकारी हुए । यद्यपि | फारण बादशाह ने महंरवानी करके जो $ 
अवस्था सें चह छोटे थे और बड़े बूढ़े ] सामान नाथावतों को बख्शीस किया ३ 
शूर सामन्त या सलाहगीरकाँगड़ा में ; उसको सुखसिंहजी ने सहाराजा सा- ५ 
सारे गए थे तथापि खुखसिंहजी की $ हव की सरकार में दाखिल करा दिया। [६ 
बुद्धि बड़ी तेज थी और चह लोक .£ इस वात से महाराज घहुत खुश £ 
व्यवहारादि में चतुर थे इस कारण + हुए।' मण्डाहरजी के “सुक्तकसंग्रह” | 
चौसूँ की गद्दी पर बैर्ठते ही उन्होंने |[-में लिखा है कि “उस अवसर में ! 
३ पहिला काम यह कियां कि करणसिंह | उुखसिंह जी के लिए बादशाह ने | 

जी के विजयोपलक्त्य सें जो सामान | फिरणदार पाघ,जड़ाऊ मूठ कीतलवार, रे 
4 बादशाह - ने उनके पास भेजा: था. खुनहरी साखत का घोड़ा, बहुसूल्य | 

उसको उन्होंने महाराज जयसिंहजी || शिर पेच और ७०० मुहर भेजी थी। / 
की सेवा सें समपेण कर द्या। इस . और उनके साथ वालों को यथायोग्य | 
पताव से महाराज बड़े सन्तुष्ट हुए | | खिलञझत शिरोपाव या इनाम आदि ६ 
“अधिकार लाभ” (एृष्ट ६) में लिखा 4 दिए थे 7 | 
[ है कि 'काँगंड़ा की लड़ाई में करण- |. (३) पुरोहित रामनिचासजी ऐम, ' 
| सिंहजी के आदमियों ने एक यार £ ए.ने अपने अंग्रेजी संग्रह लिखा दैकि ४ 
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४ श्श्ध्.. ... नाथावतों का इतिहास | [आअ०८] 4 
है > सता" हों से १ ६६ $ ' 
खुखसिंहजी ने पँवाड़ों के धार में जा- | आए। ) “मआसिरुल उमरा? (ए० :६' 


|! कर शाह शुजाअ से युद्ध किया था | १५६) में लिखा है कि 'संवत्‌ १६९८१ 
$ और विजयी होकर आए थे वास्तव : सें सहाराज जयसिंहजी खुलतान 
| सें शुजाअ के साथ द्षिण सें गए थे | शुजाअ के साथ दक्षिण सें गए थे | 
£ और वहां के क्ान्तिकारियों को परास्त $ और शब्ञओं को परास्तकर आए थे। 
[ किया था | इस ओअश की यथा संगति | सहगासी सरदारों सें रुखसिंहजीं ने 
$* “सारत अथण” आदि से इस भांति $ उस अवसर सें अपना पुरुषाथ प्रकट 
| लगती है कि 'सवत्‌ १३४१ में दिछी / किया था। इस सम्बन्ध में चन्द्र कवि ) 
$ के दिलावरखां ने धार के देव सब्दिरों | ने अपने “ नाथवैश प्रकाश? (पद्म #* 
( से मसजिंदे बनवायी थी और संचत्‌ ( १९८ ) में यह विद्त किया है कि ) 
 $ १५१०तक घार राज्य सुग़ल साम्राज्य 5 खखसिंहजी नाथवंश के भूषण थे। 
| सें शामिल रहा था। पीछे वह दूसरों / उन्होंने पँवांड़ों को परास्त किया और 
$ के अधिकार में चला गया । (उस + दक्षिण सें महाराज कृष्ण ? ( नहीं 
| अवसर में दक्षिण सें अनेक प्रकार के +* जयसिंहजी ) के साथ जाकर शत्रुओं 
३ उत्पात हुए थे उनको मिटाने के लिए # को हराने में अपनी वीरता दिखला- 
4 १६६१ सें सुखसिंहजी दक्षिण सें गए १ श्री । अस्तु। उस ज़माने सें शाहजहाँ 
| ओऔर शांति श्थापन करके वापिस ६ सम्राद थे। # उन्होंने अपने ४ पुत्रों 
ई .* 6 ७ बांदशाह-” (१) “अक़्बर' का सुखद शासन सतोष्रजनक था उसमें राजा 
| और. रंक सब राज़ी रहे थे। (२) 'जहांगीर! की शाही पश्ुता के प्रभाव से इस देश के 
ई 'सरदारों ने. शाही .पोशाक पसन्द की थी । ( ३ ) 'शाहजहां? की सम्पत्तिसे दो वस्तुओं ने 
/ ख़सार में नाम पाया और (४) “ औरंगजेब ? ने देव मंदिर तुड़वाकर अपनी आसुरी 
आदत. का .परिचय दिया | .शाहजहों की .लोक असिद्ध वस्तुओं. में एक है ( इ. स. ) 

| . .. #तख्तताउस? यह ३॥ गश़ज लस्बा- २॥ गज चौड़ा और ४ ग़र्ज ऊँचा.था..। इसमें 
£ .३ सीढी थीं और १० खंसे थे .। खभ्सों के नीचे दो मयूर बड़े ही अद्भुत और मूल्यवान्‌ थे । 
तख्त में «६ लाख के रत्न और १४ लाख का, हीरा लगा था। उसकी कालर सच्चे मो- 
। तियों की थ्री | वह ७ वष में तैयार हुआ था -। उसमें १०, करोड़ रुपये लगे थे : और 
|! प्रत्येक बादशाह ने: उस पर:वठ कर अपनी प्रश्ञुता का; प्रकाश किया था । 
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न न 5 3 2] 
!; (१) औरंगजेब (२) झुराद (३) उुजाअ ई उस अवसर में सुखसिंहजी साथ 
) ऋर (४) दारा कोग्रथाकम (१) दज्लिण | गए थे और घायल-होकर भी विजय 
(२) गुजरात (३) घंगाल और (४) | लाभ किया था।) 
| काधुल दे रक्‍्खा था। दारा कमज्ञोर (३) पूर्वोक्त पुरोहितजी के संग्रह 
£ किन्तु हिन्दुओं का प्यारा था और : सें यह भी लिखा है कि 'खुखसिहजी 
| ओरंगज्ेव सजोर किन्तु हिन्हुओं-का | ने खोरी के सेवों पर चढ़ाई की थी । 
दुष्पारा था। साथ हीं दारा का सम्राद और उनको परास्त कर सानुकूल किया ! 
के समीप रहना औरंग आदि को | धा।! यह खोरी चतेमान सें अलवर 
$ अखरता था जिनमें उुजाअ. भी सा+ $ राज्य के अंतगत है'। सेव लोग वहां 
| मिल थाअतः सुजाअ ने अपनी खोटी | भाचीन काल से रहते हैं। महाराज | 
£ नीति से दारा पर चढ़ाई की जिसको | जयसिंहजी के ज़माने में मति श्रम से 
| रोकने के लिए जयसिंहजी गए । संभ * मेचों में उद्ददडता का अंश उदय हो ॥ 


'.. “ताज महल” शाहजहाँ की सञ्री का स्मारक था। वह आगरे में है । सारे. संसार |! 
$ में असिद्ध है । उसको प्रत्येक देश के कारीगर सराहते हैं । उसकी सुन्दरता संसार भर.- में 
| प्रसिद्ध है । वह १८ फुट ऊँचे सम चौरस चबूतरे पर ३१२ फुट चौड़ाऔर ३१२ फुट | 
६ हा हैं। उसको १ ०) २ु० मासिक से ३हज़ार मासिक तक के सकडों कारीगरों और हज़ारों 
सज़दूरों ने २० वर्ष में तैयार किया था | उस म्रें.३॥ करोड़ रुपए खर्च हुए थे । चह भार- | 
तीय भवन निमाण कला का देखने योग्य सर्वोत्तम नमूना है | असंगवश यहां बादशाही : 
न्‍[ ज़माने के डेरों का परिचय करादेना भी आवश्यक दे । ( भा. द. । भा. भ्रमण आदि ) || 
“ऑऔरंगज्षेव का डेरा” या सफरी केंप -३ मील में लगता था | उसके चारों-ओर ! 
| फांटेदार तार था खंभे होते थे | उसके अन्दर भारत कीं रेज़ी का राज्य सर्वत्र व्याप्त रहता | 
$ था। इस-देश की रेजी के बने हुए छोटे बड़े और .अतिविशाल खेमे-डेरे-तम्वू-छोलंदारी-सा- ६ 
५ यवान और सामियाने -आदि रहते ये । वे जाड़ा- चौमासा-“और गर्मी-दोनों मोसम के )( 
लिए उपयोगी मनोरम और मजबूत होते ये | वर्चेमान महलों के समान उनमें फाटक,खिड़की, £ 
। 'भरोखे, चौक चौवारे,छत्ती और दुछत्ते आदि सभी रेजी के घने हुए होते ये। उसके अन्दर (सौ | 
| तोपें ६० इज़ारं घोड़े १ लाख पैदल-५० हज़ार ऊँट ३१हजार दाथी २७० वनजारे और सब तरद्द के 4 
| 
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| 
सौदागर कारीगर और पेशाकारं साथ रहते थे | डेरा क्या था नगर था। (औरंगजेब नामा) ५ 
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4 १३६ नाथावत़ों का इंतिहास । [आ० ढ] £ 
£$ च्याथा था। एस कारण खुखसिंहजी | भावसिंह जी दोनों मद्यप थे। इस ! 
| ने उन पर चढ़ाई की ओर उनकी : कारण दोनों से ही लोक सेवा नहीं 7 
। | । से ५ 
£ उद्दग़ता मसिदा कर वापिस आए। | हो सकी और संवत्‌ १६७४ में महा- ! 
|| उखसिंहजी शांतिप्रिय एरुव थे इस « सिंहजी तथा संबत्‌ १६७८ में भावसिंह | 


४ धारण उनकी जीवन घदलाओं सें | जी परलोक पधार गए । इनकी ख्त्यु 
| थुद्धादि की बातें अधिक नहीं आयी | हो जाने से- के | 
! ह्‌ः हा पूवीगलत े इतिहास की अंग- ; (९७ “जयासहजा” प्रथम ने | | 
| पूर्ति के लिए यहां अहाराज नरसिंह (0 आमिर शल्य के सझुज्वल 
रे जी के पीले के राजाओं का परिचय ई सिंहासन को सुशोमभित किया । यह |! 
4 भकद किया गया है ! | जगतलिंहजी के बड़े बेटे महासिहजी | 
॥ २८ “भावसिहजी” $ की सीसोदणी राणी “दमयन्ती ? के | 
९ 520 महाराज सानसिंहजी के पीछे || उद्र से संबत्‌ १६६८ के आषाढ बढी ( 
| विधमाउुसार उनके बड़े बेटे जगतसिंह ९ शुक्रवार को श२० के इछ १७ के | 
£ जी आसेर के राजा होते किन्तु उनका ( सूये और २७ के लग्नसें उत्पन्न हुए थे। ; 
| असमय सें अन्त काल हो जाने से ]। | 
$ आसेर के सामनन्‍्तों की अभिलाषा के ५ 
| अठुसार जगतसिंहजी के बड़े बेटे 
* भहासिहजी दक्षिण सें और बाद्शाह * 
| की क्पा के प्रभाव से सानसिंहजी के 
| छोटे बेदे सावसिहजी आमेर से राजा / ग्ल्‌ 
| हुए। इस प्रकार एक लाथ दो सजा /| नननननननननुनननननननननिनननननन न नननननन++ 
$ होने का यह आए अवसर था और ! 'भावसिंहजी सार न डालें! इस 
६ शाही शिरोपाव दोनों के लिए भेजा | विचार से षचपन सें इनको इनकी 7 
गया यह तत्कालीब सासतों का प्रभाव माता चौसा ले गए थे पीछे भावसिंह 
| और सप्भाद की विचार शक्ति का फल | जी के मरने पर संवत्‌ १६७८ सें वा- | 
॥॒ था | किल्तु “सिज्ञोौ-जयसिंह” ( प्ृ० पिस आए तब संपूर्ण भाई बेटों. ने ! 
६ १८) के अलुसार. सहासिंह जी और | इनको गही पर बिठा- दिया-। उस हे 
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| हाय 


अवसर स॑ बादशाह की ओर से आ- 
सेर में शासन व्यवस्था शुरू हो गयी 
थी किन्तु धोड़े दिन पीछे महाराज 
स्वयं घादशाह के समीप गए तव चह 
व्यवस्था उठ गई। उस समय इनके 
शरीर की वद्धमान आकृति और ओज 
पूर्ण चेहरा होने से छुंसलमान लेखकों 
इनकी बड़ी उम्र सानी थी। वास्तव 
यह क्रियाकुशल-बुद्धिमान-चिलक्ष- 
निर्भीक,-उद्यमी,-नीतिपहु,हृढन्नती, 
साहसी,-धीर वीर,--उदार ओर देश 
भक्त थे। इनके लोकोत्तर गुणों की 
सहिमा प्रख्यात इतिहासों में सब से 
है। विशेषकर भणयडारीजी के इतिहास 
में ज्यादा सामग्री दी है और “पिज्ञौ 
जयसिंह” भें संक्तेप से भी सम्पूर्ण 
घदना सप्रमाण प्रकट की हूँ । यहां 
उसका किचिन्शनत्न अंश उद्धुत किया 
है। (१) संचत्‌ १६७६ सें जयसिंहजी 
ने जहाँगीर की आज्ञा से 'जगत- 
गुसाइन, नाम की बेगम के वेटे र॑दुरंम 
को युद्ध में भगाया (२) संवत्‌ १६ 
€० में महाकाय भस्त हाथी के पेट 
से भाला मारकर बादशाह को 
घचाया ( ३) संचत्‌ १६६३ में इन्होंने 
दक्षिण के अनेकों उत्पाती किलादारों 
, झर अफ़सरों को क़ैद किया (४) 
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संचत्‌ १६६५ से कावुल और खंधार ( 
को फतह किया इस कारण बादशाह # 
ने इनको सान आदि के समान “मिक्ञौ ! 
राजा? बनाया (५) संचत १६६८ में || 
जस्त्रू के जगता से बिकद युद्ध कर ! 
उसको नतमस्तक बनाया  इनकेपहिले ॥[ 
करणसिंहजी ने सी उसको हराया था । 
(६ ) संचत्‌ १७१४ में शाहजहाँ के ) 
वीसार होने पर उसके पुत्र द्वारा, ; 
शूजा,ओरँंगजुब और छुराद के आपस | 
में भारी विद्रोह हुआ तब शाहजहाँ ; 
को आज्ञा से शूजां को सजा देने से (| 
जयसिंहजी ने बड़ी भारी दरदर्शिता + 
दिखलायी थी (७) संचत १७१४५ में ! 
ओऔरंगज्षेब सम्राट हो गये तब पीछे । 
उनकी आज्ञा से संवत १७६० में १ 
जयसिंहजी शिवाजी को पकड़ने के || 
लिए पूना गए। वहां जाकर इन्होंने ! 
दूरदर्शिता-गढमंत्रणा,रणकौशल और | 
पुरुषार्थ के प्रभाव से शिवाजी को | 
कित कर दया और (८) संचत्‌ | 
७२३ में उनको अपने वागजाल $ 
बाँध कर औरंगजेब के पास |( 
आगरे भेज दिया । इस प्रकार 7 
प्रत्येक प्रभावशाली पुरुषों तक को : 
अपने अनुकूल वनाने और 'भारी से ! 
भारी शब्षुओं को परास्त करने में | 


5 ०३३२-२८ 
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+ ] हे ड़ है ॥। 
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) १इ्द नाथावतों का इतिहास | [अ०्८] 
क्--लतताततचचचचततचच्तततततततततततततततततचचतचचतततत 
|; महाराज सिज्ञो जयसिंहजी ने अपनी | जी इन्हीं के थे) ओर (६ ) राजकुँचरि. ः 
| बुद्धि वीरता ओर सर्वोत्कृष् बिचारों | महलणवास के थे। शिवाजी के भाग 7 
' का सदेव परिचय दिया था जिनसे | जाने सें रामसिंहजी की मद॒त का संदेह 
! सन्त छुग्ध होकर औरंगजेब जैसे $ कर सम्नाद औरंगजेब. ने मिज्ञो जय- 
$ सम्राद भी उनका सय मानते थे और ( सिंहजी की झत्छु होने पर आमेर में 
| उसको कई बार लाखों रुपए, करोड़ों | खालिसा बिठा दिया था किन्तु राम- 
की जागीर और मारी झूल्य के | सिंहजी को लड़ाई सें भेजने की आव- 
उपहार भेद किए थे । अत सें वह ए श्यक्षता हुईं तब उन से राजी हो गए 
संचत्‌ १७२४ के आसोज बढ़ी £ * और खालिसा उठा लिया। 

; बुधवार को हरिचिरणों के शरण हो | _३९2रामलिहजी” 

| गए । उनके ६ राणी थीं। (१) | 7 (६) उस पिता के पुत्र थे जिनके ] 
: शगावती 'राठोड़जी' (२) राजकुँवरि ( भय से औरंगजेब ने देवमदिरों का : 
| “'जादमजी' (३) रूपछुँवरि “चंद्रावत / तुड़वाना बन्द कर दिया थाऔर उन ) 
जी (४) हरकुँचरि 'बीकावतजी? (४) 4 के मरते ही उसी दिन १०१ मंदिर 
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ण् बंश के अशगप्रसून साने गए॥ 
के 
है | 
किया है । इनके दादा मालोजी पिता शाहजी 


आनन्दकुँवरि “चोहाणजी' (रामसिंह ह तुड़वाए थे। शिवाजी # के अज्ञात / 

. है! 

£ ४ शिवाजी ? मेवाड़ (45255) | 
। ८ राज पूताने का इतिहास” € (| ् 

(प्र.२७८ ) तथा “बीर विनोद ?:53४:८२७१ रे 

आदि की टिप्पणियों में उदेपुर के महाराणा 4 

अजयसिंह से इनके पूर्वजों का, विकाश विद्त | 

साता जीजीबाई स्री सईबाई और पुत्र शंभाजी थे । शिवाजी का जन्म सवत्‌ १६८४ | 

$ (८६) के फागण बदी १३ शुक्रवार को इष्ट ३०। 6 सूर्य १०। १३ और लग्न ४।२४ / 

| में हुआ था | उस वर्ष उस देश में भारी अकाल पड़ा था । उससे रत्न सुलभ और . अन्न ॥ 

$ ढुलेस था। मूंख से व्याकुल होकर मनुष्यों को मनुष्य और पशुओं को पशु खागए थे। 

5 02:42 है 2-2 << अश आ 7 क ८2 _| 
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९ [अ०्थ ] नाथाचतों का इतिद्दास । १३७ 


क०+क केक, 


दूसरा भादवा वदि ५ शनिवार को 
इछ्ट ७६।१८ सूधे ४।२० और लग्न 


रूप में चले जाने से वादशाह ने राम 
सिंहजी से एँछा था कि वह कहाँ गए! 
तब उन्होंने उस समय चीरत्व से सरा 
हुआ कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसको 
सुनकर वाद्शाह कुंठित हो गए । 
वास्तव सें रामसिंजी चैसे ही वीर, 
साहसी और विजयी थे जैसे जयसिं 
हजी थे । उन्होंने साम्राज्य की रक्षा 
के लिए अपनी बढ़ी हुईं चीरता का 2222 0 
अनेक बार परिचय दिया था और | २२४ सें हुआ था और झरूत्य सम्पत्‌ 
अपूर्व प्रतिभाशाली होना प्रकट किया $ १७४४- में हुई थी । इनके ८ राणी थीं 
था। उनका जन्म सम्वत १६६२ के ४ (१) हाड़ीजी (२) राठोड़जी (३) वहू 


शिवाजी शिक्षा में अक़वर की भांति अनक्षर और बुद्धिमें विलक्षण थे | युद्धादि में उनकी 
खभावतः प्रवृति थी । युद्ध द्वी उनके खेल और शक्ष ही उनके खिलौने थे । उन्हीं से उनका 
' मनोरंजन होता था । १८ वर्ष की अवस्था में उन्होंने २३ क्लिले क़व्जे में करलिए थे । सम्राद 
ओरंगज़ब उनको परास्त करने के प्रयत्न करता था ! कईवार भारी भारी फ्रौजों ने उनपर 
आक्रमण भी किया किन्तु वह कंभी कायू में नहीं आए | अन्त में सद्दाराज जयसिंद्ध जी 
( प्रथम ) ने अपने वागूजाल में आवद्ध करके भरोसे के आदमियों के साथ उनको औरंगजेब 
के पास भेज दिया | “शिवाजी विजय” से विद्त होता है. कि 'जयसिंदजी के आदेशानुसार 
शिवाजी के खागत समारोह में उस समय दिल्ली (या आगरा ) राजधानी की अपूर्व शोभा 
'कीगई -थी । उसके द्वाट,वाट,चतुराह,राजमार्ग,शाहीमहल और बाग बगीचे आदि में विविध 
प्रकार की अगणित वस्तुएँ आंखों में चकाचोंध डालरही थीं । किन्तु आर+भ ही में औरंगजेच 
के ओछे वत्ताव से शिवाजी नाराज़ होगए तव सम्राट ने उनको एक विशाल भवन में सुख 
के साधनों सद्दित नज़र केद कर दिया । जब २-३ महद्दीने तक भी सम्राट ने शिवाजी की 
कोई सुधि न ली तब उन्होंने अपने एक बीमारी प्रकट की। बादशाह की ओर से सद्दैचों ने कई 
उपाय किए किन्तु वह मिदी नहीं। बादशाह ने विचारा कि अगर इसी से यह मर गए तो 
आपझह्दी कोटा निकल जायगा । न युद्ध करना पढ़ेगा और न कलक लगेगा | उसी अवसर 
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१४० नाथावतों का इतिहास | [आ० ८ ] 4 


<६६+०००७>-८- 


| ज्ञेतारणजी (४) चन्द्रावतजी (५) चौ- £ क्विसवत्‌ १७२४-(२८) सें सुख सिदजी 
 हाणजी (६) राठोड़जी (9) जालोर के | का परलोक चास हुआ था । | 
॥ शराणोडजी और (८) बघेली जी थे। उनके |! (८) खुखसिंहजी के ३ विवाह हुए । 
| पुत्र (()किशनसिहजी हुए परंतु सबत्‌ ; थे।उन सें (१) रासखुखी (चौहानेजी) | 
मे |! के लक लें 2 थे नीसराणा के हरीसिंहजी की (२) 
|! ७) बार राजाओं आर : स्ामथ्यछुँवरि ( चन्द्रावतजी ) घलूदा ॥ 
| राज कुमारों की सेवा में रहकर झुख- | के जगरूप की और (३) सदारुखी । 
$ सिंहजी ने झुख पूर्वेक आयु व्यतीत | ( गोड़जी ) घादवा के केशोदास की 7 
4 की थी और अपने पिता के आरसूस | पुत्री थी। उन में गोड़जी के ग से 
किए हुए सहल सकान या क्लिला को ; रघुनाथसिंहजी का जन्म हुआ और ३ 
। विस्तारित किया था | चन्द कवि ने लि | वही चोझूँ के मालिक हुए । स्मघति 
! खा है कि 'वह कछवाहा वंश के मषण $ चिन्हों सें सुखसिंहजी ने संचत १६८५ | 
थे | नाथावत कुल के दीपक थे । ग़रीबों ) में अपने पिता करणसिंहजी की छत्रो 
| के दुख दूर करने सें मन रखते थे। रण $ बनवायी थी | (डससे प्रतीत होता है ॥ 
सें चढ़कर मुंह नहीं सो ड़ते थे और चोसूँ | कि रंवत्‌ १६७७ में काँगड़ा के मेदान : 
। सें गढ़ किला या महलमकानबनवागए + में हो करणसिंहजी की झत्यु हुईं थी ! 
थे। पुरोहित रामनिवासजी ऐम, ए. के * और शिवाजी को लाने के लिए वह नहीं : 
| अलुसंधान के अनुसार मालूम हुआ है | उनके पुत्र खुखसिंहजी गए होंगे )अस्तु। 
में एक सन्यासी वेद्य शिवाजी के देश से बनावटी सन्यास्री के भेष में आया था उसके ई 
ं उपचार से शिवांजी अच्छे होगए और इस खुशी में बड़ी बड़ी काबड़ भर भर कई मण ! 
|| मिठाई सब लोगों के यहां भिजबाई और वैसी ही ढेंकी हुई रीतीं कावड़ों में बैठ कर दोनों पिता $ 
पुत्र भी कैंद से मुक्त होकर खदेश चले गए | शिवाजी गो, ब्राह्मण और ग़रीबों के पोषक )( 
। थे, देश के प्रेमी थे, यवन राज्य के विरोधी थे, धामिक अनन्‍्थों के अनुरागी थे, स्री धन का त्याग ई 
$ रखते थे ओर असहाय कीं सहायता करते थे । हिन्दुत्व को उन्होंने अधिक उन्नत किया । 
| -थी। सचत्‌ १७३१ में वह. बढ़ी धूम धाम से रायगढ़ के राजा हुए। अपने नाम ्षत्रिय | 
कुल्ावतंस राजा शिवाछत्रपति? की मुहर जारी की ओर “छन्रपति महाराजा शिवाजी के ( 
नाम का सिक्का अ्रचलित किया और संवत्‌ १७३७ में वह भी मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होगए। 
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आंठवां अध्याय समाप्त । "६ 
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रघुनाथसिहजी 

“6 528६-%-.. 

(६) । 
(१ ) खुखसिंहजी का स्वगंवास | (१) उपरोक्त परिलेख में घौल- 
होने पर उनके एक मात्र पुत्र रघुनाथ- ; पुर की लड़ाई का उल्लेख असंवद्ध है।' 
$ सिंहजी उनके उत्तराधिकारी हुए और | सभव है “तवारीख नाथावतान” से 
| चौम की गद्दी को ग्रहण किया | खुख- * भ्रांतिवश उद्धृत होगया हे। क्‍्यों- . 


$ हे जन्म प्रामाणिक ; बढ़ी १४ को औरंगजेब की खत्यु होने | 
| रूप में प्राप्त नहीं हुईं। उनकी जीवन | पर उनके पुत्र छुअज्ञम के अर 8 । 
$ घदनाओं का 'सी कोई विशेष विवरण के परस्पर में छुआ था और रघुनाथ / 
| नहीं मिला | सिर्फ इनके सम्बन्ध सें | सिंहजी उसके १२ वर्ष पहिले मर चुके | 
| “नाथाषत सरदारों का सक्षिप्त इति- $ थे, जिसके प्रमाण में उनके पुत्र * 
| हांस? (ए० ४-७ ) सें इतना लिखा है | मोहनसिंहजी की दी हुई “भूमिदान” : 
; कि रघुनाथसिंहजी, सुखसिंहजी की ।! के संचत्‌ १७५३-५७ और ४५६ के कागज 
| जायदाद के मालिक हुए । उन्होंने (१) । तथा मुहरी पह्नेप्रतिग्राहियों (लेनेवालों) | 
| महाराज चिशनसिंहजी के साथ संवत्‌ $ के पास देखने सें आए हैं जिनमें 'राज | 
| के 8 अं से लड़कर 'हुवार' | श्रीमोहनसिंहजी' लिखा दहै। यदि || 
कफ़ेले को बरवाद किया और (२) $ रघुनाधसिंहजी उस समय होते तो 
; महारांज सवाई जयसिंहजी की तरफ पिता की मौजूदगी सें पुत्र को 'राज | 
| (से) घोलपुर की लड़ाई में लड़ते हुए # भी नहीं लिखते। अतएव यहाँ केवल 
६ सम्राट वहादुरशाह की उपस्थिति $ जाट जाति के साथ युद्ध हुआ उसी का | 
4 में घायल हुए । उनके पुत्र का नाम | उल्लेख किया है दूसरे के विपय सें । 
| मोहनसिंह था।' $ मोहनसिंहजी के संबंध की बातों में हे 
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। १४२ नाथावतों का इतिहास । [आ०६] ५१ 
! ः है| 
;£ दसवें अध्याय सें लिखा गया है। |( सांध सें उनके सहगामी सरदार रघु- ॒; 
| जादों के विषय में प्रसिद्ध इतिहासों ५ (नाथसिंहजीआदि भी गए थे। ) संवत्‌ | 
| का आशय इस प्रकार है कि- ( १७४६ के कार्तिक में चढ़ाई हुई थी 

| «विधासिहजी” $ और बसा तथा झधुरा आदि में 
हे (३१) “वेष्णासहजी”- ( छुठभेड़ होते हुए युद्धयाक्षी कार्लिंदीं ; 
|. (३) महाराजरामसिंहजी के पोते | के किनारे पहुँचे थे। वहाँ महाराज की || 
$ थे। इनके पिता कृष्णसिंहजी (जो ( शोजों के और जाठों के परस्पर घम- 

है! रामसिंहजी के ज्येष्ठ पत्र थे) कैचर- £ सान युद्ध हुआ। उसमें रघुनांथसिंहजी | 
पदे में परलोक पधाश गए थे इस कारण ; ने झऊँआरी के किले का एक्र ही रात सें + 
रामसिंहजी का उत्तराधिकार इन्हों ई विध्वेश कर दिया । उनकी इस प्रगाढ | 
को मिला । उन दिनों सम्जाद औरंग- । पीरता को देखकर जाद लोग परास्त ईक्‍ 
जेब दक्षिण की केफटों में फँले हुए ! दों गए और महाराज के सम्पुख ; 
थे और इधर जाद लोग दिल्ली प्रांत / +र्देशाही वश्यता स्वीकार की “पुराने | 
में लूटमार सचा रहे थे | उनसें नन्‍्दा | कागज” (० ३) आदि में इस क़िले | 
नास का खुमदजाद प्रधान था वह | » ताम वार का किला तथा 'जुवा- 


भरतपुर से दिल्‍ली तक राहगीरों को | री की गढ़ी! लिखा है। इससे आ'भा- |! 
लूबता था। उसकी मशणडली लें कई ; सित होता है कि किला सामान्य श्रेणी 
निपुण जाद थे और उन्होंने कई जगह ), मो जीदा था। कैसा भी हो 

गढ़ भी बना लिए थे | कालिंदी के | (४) भ्र्वासियों की आत्मरतक्ता 
किनारे ननन्‍्दा का निज का छिला था | के अनुरोध से अथशासत्र के अभ्या- 
जिसको “जुआरी का किला” कहते +$ सियों वे आठ प्रकार के किले निर्दिष्ट 
थे । इस प्रकार के दुद्यड जादों की | किए हैं ( जिनके नाम आगे के अध्याय 
उद्दगडता दूर करने के लिए कई बार # में हैं ) थे चाहे छोटे हों या बड़े, 
चढ़ाई कीणई थी परन्तु वे परास्त नहीं $ चढ़ाई करके आनेवाले शन्चु के आक- 
हुए थे बल्कि ज़्यादा उद्दडड बन ४ स्मिक आकणणों से वे किसी अंश सें 
गए थे | तब ओरइ्जेव ने रामसिंह $ बचाते हें | उनके न होने से अख्- 
/ जी के पोते विष्णुसिंहजी को भेजा | ४ शब्लादि से सजा हुआ बलवान राजां 
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भी किसी मौके में सामान्य शत्रु से | 
सहसा हार सकता है ओर किला सं 
रहने वाला सामान्य- मजुष्य भी छिसी 
अचसर सें बलवान शत्रु से भी सहसा 
परास्त नहीं होता । इस कारण प्राचीन 
काल में किला बनाने का सर्वत्र प्रचार 
था और उसी विचार से चोर के * 
तत्कालीन अधीश्वर रघुनाथसिंहजो ई 
ने चौमू के चतेमान धराघार किले का | 
ओऔगणेश' (आरंभ ) किया था ओर || 
वह ओश उन दिनों 'रघुनाधगढ़' कह 
लाया था। फिर उनके पृन्न मोहनसिंह 
| जी ने उसको कई हज़ार फुटवर्ग भूमि 
; के विस्तार में साँगोपॉग सम्पन्न कर 4 
| बाया और चारों ओर गहरी पक्‍की | 
|] खाई (नहर ) घबनवाई। । 


| 


(५) उपरोक्त जाग युद्ध के पीछे ४ 


नशा १:६० हक, 
३-७ 9०२७ कष- फैट 


७८ 


॥ 


2-७ ७०५७ ' _ हा ७ ७0 । 
०१३०३ १::५::६६-०००००१३:२ 


दिव्य पल जलन 
29०० 


#-१ 


२: 


<६-+००००३१०:2::६-००५५०+१:::६००५००१)::::८६६-४०७७ 


७००२ 2::2::4६-0० ००० 


२७७००#३७० 
६ 


यार भारी से भारी विद्वान भी अटक जाते 


नजर 
है 


4७००१-२६००.५०३-८:५:२४-००००५)-२०:६४+०००१०२-८०-६६४६०००१२८०:६६००००११-८:-६६० 


इ्े 


'“"७०२24२६६६०००+>य६६६०००३्रे::2:<64+००ेट्य4<६५००५०१टेदम46+०० ० पय€ूं-+०ब०्३े:८2:<60००* 22:22:6#*०५०३२ 


इतिहास । 





००००+५-५-(ै६००००+ | 


१७३ 


2:<6-४०००-2:२९०६६०० टेट 


महाराज विप्णुसिहजी का संवत्‌ १७- 
४६ के माघ षढि्७ को काबुल सें 
घकुणठवास हुआ था । “बशापली? £ 
(श) सें उनकी राणियों के ४ नास हे 
जिनसें २ हाड़ी १ चौहान और १ 
बहु्गजरजी थे किन्तु सहामहोपाध्याय 
परिंडत गोरीशइझरजी ओम ने अपने 
“सवाई जयसिंहजी” निबन्ध सें एक 
राणी कां नाम इन्द्रकुंवरिजी लिखा 
है जिनके उदर से सवाई जयसिंहजी 
त्पन्न हुए थे । अतः वंशाचली में # 
7तो इस नामकी न्यूनता है या नामा- 4 
र हुआ हे । अस्तु । विष्णुसिहजी # 
केज़मानेसें “कुलपति” कवि थे उनका * 
चेसा ही आदर था जैसा जयसिंहजी | 
के ज़माने सें कवि सम्राद “विहारी 

लालजी” # का था। दोनों का संक्षिप्त ॥| 
परिचय नीचे दिया गया है।.. ; 


की 
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* “कवि सम्राट विदारीलांलजी” मद्दाराज मिज्ञो जयसिहजी (प्रथम) के 
ज़माने में थे । उनका जन्म कवि सम्राट केशवदासजी की पत्नी के गर्भ से नाना के घर 
शालियर में हुआ था। पिता के घर ओड्छा में भी १८ बे रहे थे । वहां से आमेर 
आगए | यहां रह कर उन्होंने “बिहारी शतसई” का निर्माण किया जिसके भ्रत्येक दोहे 
के पुरस्कार में महाराज ने सात सौ मुहर दी और अन्य सब अकार से उनका आदर 
किया । हिन्दी कविता में शतसई का आसन ऊँचा हैं। उसके एक एक दोहे में अनेफों 
अर्थ या आशय भरे हुए दूं । उसके गृढाशय गर्भित दोदों का पूरा श्र्थ जानने में कई 
हूं। अब तक उस पर पचासों टीका और 
फई संरफरण द्यो चुके &। जिनमें बहुत सी टीका छप भी गई हैं। कहट्टा जाता है कि 
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| १४४ नाथावतों का इतिहास । [ झ०६] १ 
 लचच।ट2॥ ओ॥४८ अो७ओ9४४ओ४हझओंंं: ई 
।( ( 
[ सं है नमें | 
१: (६) रघुनाथसिंहजी का देहांत | सिंहजी के + विवाह हुए थे। उ ई 


|| दाब छुआ इसका लिखित प्रमाण नहों | (१) आनन्द कुंवरि ( निवोणजी ) । 


! मिला है परन्तु पुराने काराजों सें सचत्‌ | खण्डेला की तरफ के कल्यांण की (२) 
( १७५४ तक इनके नाम से राजकाज <+. दीप कुँचारि ( बीकावतजी ) बीकानेर | 
* का काम हुआ मिलता है और इसके * के प्रतापसिहजी और ( ३ ) जय छुँचरि 
| पीछे राज श्री मोहनसिंहजी का उछेख # (करमसोतजी) मारवाड़ के श्यामसिंह 


हैं अत; सवत्‌ १७५२-५३ उनके भरण 4 की पुत्री थी ।इनके गन से मोहनसिंह 
| का संचत्‌ सम्भव होता है | रघुनाथ- ३ ज्वे का जन्म हुआ था | 
$ भहाराज से परिचय करने के लिए विहारीदासजी ने “नहिं पराग नहिं सधुर मधु, 
| -नहि विकाश नहिं काल । अली कल्ली ही में फँस्यो, पीछे कौन हवाल ॥ १॥ यह दोहा 
| महाराज के पास भेजा तब उन्होंने उनको आदर पूर्वक रख लिया । 
ऐ। 5 
2 इ्यादा थे किंतु कविता में बिहारीदासजी जैसी उत्क्ृष्टता नहीं थी । उन्होंने “संग्रामसार 
॥ चास का एक ग्रेथ बचाया था जिसमें द्रोशप् का आशय है। वह रामसिहजी के भेट किया 
| था | उसकी लिखित अति है। दूसरा भ्रंथ “दुर्गाभक्तिचंद्विका? विष्णुसिहजी की आज्ञा 4 
से बनाया था । वह छप भी गया है। इनके सिवा ओर भी कई एक अ॑थ हैं जो असुद्वित 
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५ अवस्था से ठिकानों में प्राप्त होते हैं । 
| | 
! / 
| । 
! ! 
ई सवा अध्याय ् 
। | 
| 
ई 
। (| 
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शावतों फा इतिहास" : 





ठाकुरां मोहनसिह जी 


पं //+:+*दे8४+०-०४०९७-०७कैस+०+३२००३-५०-०४०२७++-०० ४७४४७ ७-ऋहऋ | 
॥ भरी: ॥ ई 
| तन था पट का प्‌ लेहाख 

* नाथावरतों का इतिहास ॥ | 
ः “ग-+++४अरटछ2क्‍+०+--- । 
१ मोहनसिंहजी 
ः न्‍ हनसिहजी रे 


44-8० 


(१०) 


[ गत ्ध्यायों में गोपाल जी से रघुनाथ जी तक जो कुछ लिखा गया है उसमें ३- 
४ सी वर्ष पहले का दाल होने से उस ज़माने के भजुष्यों का हाथ का लिखा हुआ झुछ नहीं 
मिला किन्तु मोहनसिंद जी के ज़माने के अधिकांश आदमियों के खुद के लिखे हुए विपय- 
विवेचन-या तत्कालीन हालात मिलते हूँ जिनके आधार से बहुत सी घातें प्रचलित इतिदासों 
की भी निराधार प्रतीत हुई देँ | अत; उनकी सत्यता में संदेह नहीं किया जासकता। ] 
(१) संदत्‌ १७५२ स॑ चोसे के वि या रण: आए आफ: 
अधीम्वर रघुनाधसिंहजी का बैक्ुयठ 
घास होने पर उनके पत्न मोहनसिंहजी | 
को चोदूँ की गद्दी प्राप्त हुईैं। करण- 
सिंहादि के जन्म मरणादि की सही |! 
मित्ती नहीं मिली थी किन्तु मोहनसिंह 
जी के ज़माने में राज काज की घड़ी 
[ अच्छी व्यवस्था रही थी अतः उनके 
चर जन्म पत्मादि भी प्रत्यक्त भाप्त हुए 
हैं। उनके अनुसार मोहनसिंहजी का 
जन्म संवत्‌ १७३३ के आपाढ सुदी उन्होंने हे 
: १४ सोमवार को २९२० के इष्ट श७ फिताह भी उन्होंने निर्दिष्ट नहीं 
के रूप और 5।२४ के लग्न में हुआ ! | ह ४ 
था। उन्होंने अपने जीवन सें जो कुद्ध $ (२) “ठाइराजस्पान” (एएट ५६६ 
किया उसका यथा क्रम वर्णन इस से ६००).में लिखा ई कि दियती एक 
अध्याय सं दिया गया दे किन्तु आरंभ + छोटा राज्य धा। उसकी राजधानी 
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में टाड साहब की उस घदना का 
उल्लेख कर दिया दे जिसका वर्णन 
अन्य इतिहासों में नहीं आया- है और 
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( 5 प्र 
शजोरगढ़ था। सेहाराज जयसिंहजी ॥ अधिपति सोहनसिंहजी की आँखों से 
ऐ के ज़माने सें उसके सालिक बड़गूजर $ आंसू आगए | तब महाराज ने कुछ | 
* थे। वह अपने को लव के चशज बतलाते ॥ ऐसे वचन कहे जिनको-सुनकर वहवाहर | 
। थे। वहाँ के राजा सम्नाद की ओर से + चले गए और महाराज ने राजोर तथा || 
| सेना सहित अनूपशहर रहते थे। ;& चौसूँ दोनों देशों को जयपुर में मिला / 
| शाजोर से राजकुमार का निवास था। + लिया 7 ! 
4 “०+४“लड़कपन के जोश में आकर ु 
| एक बार उसने आसेर से बाहर आए कि ३ ) देखा जाय तो यह घदना | 

। हुए महाराज जयसिंहजी पर 'भाला मासूली नहीं थी। पुराने काग़जों या; 
| चलाया । वह उनके शरीर में नहीं लगा ई ईतिहासों सें लिखी जाने योग्य थी । ॥ 
$ तौ भी शरीर रक्षकों ने राजकुमार को : किन्तु किसी सें इसका वरणशन देखने सें 
| पकड़ लिया और सहाराज के समीप से )| नहीं आता। सिफ फतहसिंहजी राठोड़ / 
£ भत्नी साँति पूछ ताछ हो जाने पर हक | जयएर हिस्ट्री" (अध्यायर) + 
५ महाराज ने राजकुमार को खिलअत |] जो कुछ लिखा हं वह हक की नक़ल है 
|! शिरोपाच पहना के बड़े आदर के |] हे है। ओर “वीरविनोद” (०१४४) | 
$ साथ ५० खबारों सहित राजोर भेज | ० वती कील का सिफे अलवर के १ 
! दिया। उसकेथोड़े दिन पीछे महाराजने ( समीप ता सूचित किया है। 'ईैनके 
$ शजोर को जयपुर राज्य सें मिला लेने | सिवां राजएताने का इतिहास (४० 
| के विचार से साँवली के फतहसिंहजी ३५) में देवती ा के विषय सें- 
: घणबीर पोता की सरक्षता में ५हज्ञार | एतावन्मात्र लिखा हेकि-प्रतिहार गोज्न 
| फ्रॉंजें सिजवाई जिसका आसेर के के गुजर राजा मंधनदेव की राजधानी 
सामतों ने निषेध भी किया था किंतु १ राजोरगढ़ ही थी बड़गूजरों का राज्य 
$ फतहसिंह ने राजोर को फतह करने के # उसदेश पर बहलोल लोदी के समय 
| सिवा वहाँ के राजकुमार का शिर काद ( तक रहा था उसके पीछे कछवाहों ने 
लाने की शेखी और दिखलाई। चह #£ उनकी जागीरें छीनी होंगी। बहलोल 
| शिर महाराज के सन्‍्छुख सारतगणों $ का समय विक्रम संवत्‌ १५१५ के कुछ 
$ को 'दिखलाया जिस पर चौरूँ के [ वर्ष पीछे तक रहा था | यदि दाइ़साहब / 
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है, 


भी झअश स॑ साधार या सत्य 
ओमका जी उस पर अवश्य 
किन्तु उन्होंने इस विएय 
लखा | बहुवा पुस्तकों 
में मं।हनसिंदर्जी के विपय में रूपान्तर 
से यह लिखा मिलता दे कि- एकचार 
वह नाराज होकर जयपुर से उदयपुर 
चले गए थे । रास्ते में जोधपुर वालों 
ने उनको जागीर दी जिसके कई 
गॉँव अब “नाथावतों का गाँवः नाम 
से विख्यात हैँ । वहाँ से उठ कर चह 
उदयपुर गए वहाँ भी उनको जागीर 
दीगई और वह कई दिन वहाँ रहे। 
फिर महाराज जयसिंहजी अपने विवाह 
म॑ उदयपुर गए तब उनको ले आए ४7 
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(४) जयसिंह जी का विवाह 
उदयपुर कब हुआ था इस विपय में 
“राजपूताने का इतिहास” (० ६१३) 
स॑ लिखा दे कि-विक्रम सवत्‌ १७६४ 
आपाइह बढ़ी २ को सहाराणा अमर- 
सिंद्र ( द्वितीय ) की पृन्नी चन्द्रकुँचरि 
का विवाह आमेर के सहाराज सवाई 
जयसिंदजी के साथ हुआ था।' यदि 
 घड़वाजी के लेखानुसार मोहनसिंहजी 
का उदयपुर जाना मान लिपा जाय 


लक ककननह 
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| 


तो दाइसाहव की उक्त कहानी संचत्‌ 
१७६५ से पहले की होती है और 
सदत १७४२ से १७६५ तक के पुराने 
कांयथजों म॑ं महाराज के सनोमालिन्य 
से मोहनसिंह जी के बाहर चले जाने 
या चोौसू को जयपुर से मिलाने आदि 
की गंध तक नहीं हे-चल्कि उस जमाने 
के काग़रजों सें तो सोहनसिंह जी के 
प्रति महाराज सवाई जयसिंह जी के 
स्नेह-अद्धा-विश्वाश-और आत्मीयमाव 
प्रत्यक्ष 'रूप से प्रकट होते हैं आर 

उदयपुर 'भी चह अकेले नहीं गए थे । 
महाराज के सांध गए थे ऐसा आभा- | 
सित होता है । उदाहरणापः-- 
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रत 
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(४ ) सचत १७५६ चेशाख रुदी 
१५ और सचत्‌ ७६० काती बदी ८ 
के कागढों में मोहनसिहजी के काम- 
दारों ने चोमे ठिकाने के प्रत्येक गाँव 
की मौजूदा खेती वारी तथा उपज 
आदि को व्योरेचार व्यवस्था वत्तलाई 
। (१) संवत्‌ १७६१ पोप बढ़ी ८ 
'के राजा माधा सिंह ने मोहन- 
दजी के माफत मद्दाराज जयसिंदजी 
प्राथना की हे क्लि अब वह काम 
करा दिया जाबे । (४ ) सबत्‌ १७६२ 
चशाग्व सुद्दि १३ के दं। बड़े लगे चौड़े 
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६-4 
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भ्ऊ्ोिड 


| 
काऱजों में राज्य प्रवंधादि की प्रत्येक ( (६) मोहनसिंहजी के ज़माने सें : 
विषय की रिपोर्ट की है । (४) संचत ; भारत में बादशाहों की ओर से राजा | 
१७६३ के पत्रों में अत्रकुशल तत्रास्तु | ओं को और राजाओं की ओर से 
(राजी खुशी के समाचार ) हैं। और + सरदार लोगों या जागीरदारों को नित्य 
(४) सबत्‌ १७६५ (जो राज का ६४ | ही अनेक प्रकार से तंग करते रहते : 
था ) के वैशाख बदी ५ के पन्न सें + थे। उन दिनों यह स्वाभाविक होरहा || 
महाराज सवाई जयसिंहजी की आज्ञा ; था कि कोई भी राजा बादशाह या 
[ से परोहित हरसरूपजी फतहचंदजी ६ जागीरदार किसी भी कमज़ोर को | 
$ ने मोहनसिंह जी को लिखा हे कि- $ जागीर जप्त कर लेता-उसके ठिकाने 
| धआपके लिए महाराज के खास ॥₹ में खालिसा बिठ देता-या उसे मौके | 
+ दसखतों का रुका मिला है चह आपके | बे मोके अनिष्टकारी कामों या मुकामों 
| पास नियमानुसार पहुँचेगा । किसी | की नोकरी में मेज देता था। और / ह 
४ खास काम में कुछ रद्दो बदल करना है ! किसी अंश में “लाठी जिसकी समैंस” | 
इसलिए आप देखते कागद के ज़रूर | बना रक्खा था। आज़म और मुअज्ञम 
| चले आयें ढ्रील घड़ी १ की न होनें ; की लड़ाई भी ऐसे कारणों की जड़ | 
देँ । ऐसे पत्रों के देखते हुए कभी / थी। यहाँ उसका उल्लेख इसलिए ; 
| विश्वास नहीं किया जा सकता कि / किया गया हे कि “शार्ट हिस्टी” | 
| हद साहय की कहानी सी थी। | कस ही कम 
॥ च्त; मानना पड़ता हे कि-उस अवसर ) 5 महाराज को सदा | 


मा जे में रहकर सहयोग दिया था। “वीर 
| में नतो महाराज नाराज डर वन . विनोद” (घृ० ७१) तथा “ 'जयसिह- ) 


सोहनसिंहजी मेवाड़ गए थेनऔर न | जीबनी”? (ध० २-३) में लिखा है कि 

! चौसूं जयपुर सें मिलाया थां। संभव : सबत १७६३ फागण चदी १४ को 

। है किसी ईपोलु आदमी ने दाडसाहब | अहमदनगर में औरंगजेब की रुत्यु / 
के सन्छुख ऐसा वणन किया होगा । | हुई उस समय उसका बड़ा बेदा 

| और उस पर विश्वास करके उन्होंने * सुहम्मद पहले मर गया था-दूसरा बेटा | 
अपने ग्रन्थ सें लिख दिया होगा। अस्तु | छुअज्जम (जो आमेर के भोमियां 
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| ह् 
|] विजयसिंह सहित काठुल स॑ था) 


| अपने को वादशाह सूचित कर दिया 
! 


हम अश 


| था और तीसरा बेशा आज़्म (जो 
है! ५ कक 
॥ दक्षिण में था) वह भी अपने को 
| बादशाह घतला रहा था । इस प्रकार 
| से दोनों तैयार हो कर दिल्ली चल 
! दिए थे। रास्ते में घोलपुर तथा आगरा 
| के घीच 'जाजऊ' के पास दोनों में 
; लड़ाई हुई जिसमें छोदा भाई आजम 
| सारा गया और बड़ा छुअज्जम (बहा- 
| छुरशाह ) बादशाह बन गया। उक्त 
$ लड़ाई में जयसिंहदजी न आज़म का 
पक्ष छोड़ कर छुअज्जम का पत्ञ लिया 
था फिर भी वह वहादुरशाह हुआ- 
तब आमेर में अपनी ओर से सयद 
हुसेनखाँ धारहा फो फ्ौज़ञदार करके 
रख दिया । “नाथवंश प्रकाश” ( पद्म 
१३३ से ४३ तक ) में लिखा हे कि 
“इस लड़ाई में नाधावत, कँमावत, 
नरूका, खंगारोत, सुरताणोत,कल्या- 
णोत, पच्याणोत, स्पोन्रह्मपोता और 
चतुस्ुुजोत आदि भाई बेटे भी महा- 
राज के साथ थे 7 
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| 


>-ेयपा६&ब०-नफट्रटज 44००० ण्डल्य्सस 


कक 


:4०००००११::८--२ 


(७) खालसा के दिनों में मद्ाराज 
जयसिंदजी को विज्ञमसिंदजी की वाई 


:4-००७००० ११००८८८८ 


वन, 
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॥ 





| 
) 


हि 
शृ 
पु 
के 


००००फ्े:2:६६ «० ७०+२८८८२२४ ०००० १८ ४८२९ 


कसम ६९+०००- रेड: 


००७: :74:9०7००४-: 


६-० 


कै” 


०-३१ 


०2-४०२६३७५००१३-८२०:६६-०००००१३::०:६६-४००० 


०५००१):००८०:६६००५०+--२-२९६४००० 


ला 


(७) 


[ 


का विवाह करने के लिए आमेर आना ४ मेइता पहुँचे । “इनिदास राजस्थान 
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था उसके लिए महाराज ने बादशाह 
से सीख नांगी परन्तु वह नहीं मिली। 
तब “अधिकार लाल” (ए० १०) के 
अनुसार चोमें सामोद के नाधावत 
सरदार महाराज के वाई जी को (जो 
दिवाह के योग्य हो गए थे) सामोद 
लेगए और वहां राजा त्रिहारीदासजी 
के महलों के दीवान खामे से भांदवा 
वी ८ को बड़ी धूमधाम के साथ 
विचाह कर दिया। व्याहने के लिए 
चूँदी के चुधसिंदजी हाइडा आए थे और 
विवाह के सब दस्तर जो माता पिता 
किया करते हैँ दौसूं सामोद के सर- 
दारों और उनकी राणियों ने किए थे। | 
धचशभास्कर” तथा “बुधसिंह चरित्र? || 
में शभ्रमचश यह लिखा दे कि महाराज 
जयसिंहजी ने अपनी पुत्री का विवाह | 
सामोद्‌ लेजाकर किया था। किन्तु 
उनको स्वदेश जाने की सीख ही नहीं 
मिली थी 7 


(८) उन्हीं दिनों में वद्ादुरशाह 
के छोटे लाई कामबरश ने दक्षिण में 
विद्रोह किया तब बहादुरशादर उसको 
दबाने के लिए सम्बत १७३६४ के 
फागण बरी १४ को आमेर होते हुए 


5 
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२४५० 
। कमी कम मत री वमर मकर कि कह अप मत टी अवआठ अकल परम जर नल पता एन ज क कट पर 
$ (४० ११०) सें लिखा है कि “उसी 
| अवसर से उन्होंने जोधपुर को भी 
/ खालिसे कर लिया और जोधपुर के 
| अजीतसिंहजी को अपने साथ लेलिए । 
; जयपुर के महाराज जयसिंहजी और 


| जोधपुर के महाराज अजीतसिंहजी 
£ इन दोनों ने अपने राज्य वापिस आ 
| जाने की आशा से नभदा के क्विनारे 
(इन्दौश) तक बादशाह का साथ 
|[ दिया किन्तु राज्य मिलने की समावना 
न देखकर दोनों राजा बिना पूछे ही 
वापिस चले आए ओर रास्ते सें 
उदयपुर के सहाराणा अपरप्तिहजी 
(द्वितीय ) को अपने आने की सूचना 
दी | महाराज सानसिहजी तथा सहा- 
राणा प्रतापसिहजी के पीछे इन दोनों 
राज्यों का आपस सें आना जाना 

बन्द हो रहा था अतः उसको सिदा 
देने के लिए सहाराणाजी ने अपनी 
साता की सम्प्ति के अनुसार दोनों 
! राजाओं का बड़े ठाद बाद से स्वागत 
किया और कुछ दिन वहीं ठहराकर 
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| संवत १७६४ के आषाढ बढ़ी २ को 


| आसेर नरेश सहाराज जघसिंहजी के 
साथ अपनी पुश्री का ओर जोधपुर 
| नरेश सहाराज अजीतसिंहजी के साथ 
$ अपनी बहिन का विवाह कर दिया। 
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[ ध्यू० १० ] 

! 
बड़वा पुस्तकों सें लिंखाहै कि'विधाह 
के समय महाराणा ने महाराज से | 





ने 
यह शत लिखयाली थी कि इनके उदर' 
से जो पुत्र होगा वह जपपुर की गद्दी 
पर वेठेगा और उस पर सोदनसिंह : 
जी आदि के हस्ताक्ए करवाए थे ।? 
किन्तु “अधिकार लास” (एशथ्ट ११) : 
सें लिखा है कि 'उस समय सहाराज 
के साथ नाथावत राजाबत तथा अन्य ; 
सभी सरदार थे। महाराज ने सहा- | 
राणाजी के अनुरोध से सरदार लोगों ६ 
को हस्ताक्तर कर देने को कहा किन्तु ! 
मतों ने निवेदन किया कि आपने 
जो कुछ लिख दिया सो अच्छा किया 
आप विवाह करें इससें कोई हज नहीं 
परन्तु हम लोग इस लिखावद पर बे- 
क़ायदा दस्तखत नहीं कर सकते |? 


<€-+ 


20००००३००००” 
हा कम 
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अल 


(६) “धशावली” (घ!) सें लिखा 
है कि 'महाराज जयसिंहजी ने प्रवास 
सें सोहनसिंह जी को आमेर पर 
खालसा बैठने की कही तब उन्होंने 
निवेदन किया था कि आप कुछ भी 
चिन्ता न करें में उसका प्रबन्ध रवये / 
करता हूँ। यह कह कर वह उदयपुर 
से आमेर आए और संपूण माई बेटों / 
को इकट्ठे करके उनकी २ शअणी क़ायम 
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पडा ०० 
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की | उनम॑ एक को तो ढदीचान रामचंद्र 
के और दूसरी को श्यामसिंह पचेवर 
घबाले के आधीन करके सयदों पर घादा ? 
चुलवा दिया ! सब प्रधम का्णोता पर 
अधिकार किया और उस के पीछे 
प्रत्येक स्थान को सयदों से खाली 
करवा लिया । “शा हिस्दी” (प० ६) 
स॑ लिखा है कि मोहनसिंहजी ने 
संचत्‌ १७६६ में आमेर पर से वबाद- 
शाही धाणां उठा दिया था और 
सेयदों का दृदाने सें अपनी वीरता 
दिखलाई थी ।' 


(१०) खालिसा के सम्बन्ध 
“जयसिंह जीवनी” (७० ३) सें लिखा 
हैं कि उदयपुर में रहते समय उत्त 
तीनों ( जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 
के ) राजाओं ने यह स्थिर किया था 
कि जयपुर और जोधपुर को अपने 
वाहुबल से लेने चाहिये, तददुसार 
तीनों की संमिलित सेना ने जोधपुर 
को जाघेरा और छुछ शर्ता के साथ 
शाही फौज़दार को हटाकर महाराज ६ होना पाया जाता है। “दांड राजस्थान 
अजीतसिंहजी का अधिकार करा < (४० ५६१) म॑ लिखा हे कि-'महाराज 
दिया। उसके पीछे आमेर जाकर चहाँ । शनसिद जी के जयसिंदध जी और 
रामचन्द्र दीवान और श्यामसिंह | विजयसिंद जी दो पत्र थे और दो 
आदि के द्वारा शाही फौज़दार हुसेन | राणियों के छदे * समय में हए थे । 
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 हृटाया | इस भकार महाराज 
जयसिंहजी ने अपने राज्य सिंहासन )[ 
को प्राप्त किया |? “चंशाचली ” (ग) 
(ए० ४८) म॑ यह विशेष लिखा है कि || 
आमेर आते हुए दोनों राजाओं की 
फाज्ञा ने रास्ते सं साँसर पर क़ब्जा 
किया तब बादशाह नाराज हुए किन्तु 
इन दोनों नजउचतर दिया कि हमलोग 
आपकी सेवा म॑ रहकर आपका अन्न 
खाँय तब नमक कहाँ से लावें। यह 
छुनकर सम्नाद सनन्‍्तुष्ट हो गए और 
सॉसर कील जयपर, जोधपर तथा 
शामलात से देदी |? (वहाँ अब दोनों 
राज्यों के हाकिस रहते हैं ओर शाम- 
लात की कचहरी में वैठकर काम करते 
हैं । अस्तु । 

( ११ ) दाड साइव ने मदारांज 
जयसिंहजी के विषय स॑ एक विलज्नण 
घदना और लिखी है उसका भी अन्य 
इतिहासों में उल्लेख नहीं मिलता है 
किन्तु “पुराने कारजों ” से उसका 
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उनसें जयसिंहजी आमेर के राजा हुए | आप कोई चिंता न करें। विजयसिंहजी | 
ओर उन्होंने विजयर्सिहजी को बसवा ; को बसचा देदेवें फिर आपको आमेर 
; देनेकाबचन दिया परंतु विजयसिंहजी / से कोई नहीं हदा सकेगा। महाराज ) 
| की साता ने अपने पुत्र को दो बहु- ने बसवा का पद्दा लिख कर “बारह 
सूल्य ज़ेचर देकर बादशाह के पास )॥ कोदड़ीः वालों को सोंप दिया तब उन 
| दिल्ली भेज दिया और यह कहला |, लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेज कर 
दिया कि आसेर हाथ आजाने पर ५ ५ विजयसिंहजी को बुला लिया । उनके 
4 करोड़ रुपए तथा अली होने | आने पर सामतों ने सोचा कि दोनों 
पर ५ हज़ार सेना सहायतार्थ भेज | भाई मिललें तो अच्छा है। इस बात 
( देंगे। इस भलोभ से बादशाह ने | को विजयसिंह जी ने इस शर्ते पर 
| आसेर से जयसिह जी को चढ्ल कर ई स्वीकार किया कि सम्मेलन आसेर 
५ विजयसिंहजी के है 8 के जरा न हो अन्यजत्र हो ।' तब “पुराम कागज” 
ढी। कक कक लय व दपान : (बे8३)के अनुसार मोहनसिंहजी 
एक 2 रस हक से । ने कहा कि सम्मेलन चोसूँ होना 
कक कि $ चाहिये वहाँ सब तरह की शोभा- 
आई था। उसने कृपारास के द्वारा 


। झुबिधा ओर संरज्ञा के साधन मौजूद 
जयसिंहजी की की हुईं अदला बदली , <सुलंगे । किन्तु दुदेव के दबाव से 
का शहस्थ चुपचाप पहुँचा दिया तब हा था 


533 _  बेखा नहीं हुआ साँगानेर में होने का 
जयसिहजी ने चौस के ठाकुर मोहन- . जिश्वय रहा । उसी अवसर में एक 
सिंहजी जसे प्रधान सामन्‍्तों को इकट्े दूत ने आकर अज्ञे किया कि उस 

५ ६्॒ृ ५] के पं प ई 
पर लाल आज छुके | सम्सेलम को माजी साहिबा (विजय- 
आसेर का शजा बनाया है। परंतु 4 खहजी की. माता) भी देखना चाहते 
बादशाह अब सा को राज है लदलामतो मे उनके लिए सनी के ति 
'कष्कल्ल्य, 5 के णृ गो न 

देना चाहते हैं। इस आप लोगों की 5 “की चोर जियो नियत कर लाठी) 
क्या सरजी है । यह झुनकर प्रधान #ई है 

साथंत सोहनसिंहादि ने सहाराज को * (१२) यथा सम्र साँगानेर के महलों 
धीरज बँधवा कर निवेदन किया कि ह में सम्मेलन शुरू हुआ | जय विजय 
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साजी मिल कर घापस गए। किन्तु 
घोड़ी देर पीछे अकेले जयसिंहजी आए 
आर उन्होंने सूचित किया कि “परंपरा 
“की सादा को तोड़ कर विजयसिंह || 
घादशाह की सहायता से आमेर का / 
राजा दोरद्ा था उसके राजा होने से ॥| 
आप लोगों की भान सयोदा अमेक 
आंशों में हीन हो जातीं अतः मैंने उस || 
को पेट भें रख लिया है ? यह खुन कर ; 
सासत गण बिदा होगए और बादशाह | 
की फौजें वापस चली गई । जयसिंहजी 
केसे विचित्र बुद्धि थे काबे सिद्धि के 
पहिले उनका कोई विधान प्रकट न हो | 
सका । पेट से जाने को सही मानकर 
वशमास्कर आदि बनाने पालों ने | 
महाराज को अ्रातृहन्ता लिखा है किन्तु * 
उन्होंने साई को सारा नहीं था आमेर | 
में कद किया धा। वहाँ उनके संतान | 
भी हुई थी। देशाइलियों सें उनकेचंश | 
को 'विजयसिंहातः लिखा है।इस ! 
विपय सें बुद्ध महुप्यों का यह भी ) 
कहना हूँ कि “महाराज ने उनको ! 
कृष्णपक्त की काली रात में काले बैल || 
ओर काली साखत के रथ में विठाकर / 


$ शुर सामन्त ओर सरदारगण सच उप- 
: स्थित द्ोगए। उसी अवसर से माजी 
साहिदा की सवारी भी आसेर से 
आपएहुँची। उनके साथ से तोनसो रघ 
घे और मद्दाइल न॑ माजी आए थे। 
क़ायदा के छुदाविक़ वह जमाने महलों 
म॑ चले गए और सहाराज तथा सरदार 
लोग बाहर रहे । थोड़ी देर धाद्‌ नाजर 
में आकर पृद्धा क्षि-सद्दाराज अन्दर 
पधारेंगे वा भाजी यहाँ आदें। तब 
भद्दाराज ने कद्दा कि सामंतों की जेसी 
; इच्छा हो वैसा किया जाय तत्र सामंतों 
ने दोनों भाइयों को अन्दर सेज दिया। 
कफदीसी क्लायदा के अलुसार महाराज 
ने प्रवेशद्वार से अपने अस्त शत्ल ड्यो- 
ढी पर रत्न दिए तब विजयसिंहजी ने 
भी चैसा ही किया किन्तु अन्दर जाकर 
देखा तो न माजी थे न दासियाँ थीं 
ओर तन सम्मेलन की सामग्री (कलश 
आरता आदि) थे । घहाँ तीन सौ रघों 
से आए हुए शम्प्रधारी सैनिक और 
मद्राड़ोल में आया हुआ ह॒द्दा कद्ा 
. उम्नत्तेन भाटी था उसने विजयसिंदजी 
को जाते ही बाँध दिया और पर्वागत 
महाड़ोल सें बिठा कर यथापूचे आमेर # बन में सेजे थे और द्वितचितक चाहक 
भेज दिया वादर वालों को इसक्वा कोई $ उनको वापस ले आए थे |? तब पीछे 


£ पता नहीं लगा। उन्होंने समझा कि ॥ वह आजन्म आमेर सें रहे। 
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( १५४ नाथावतों का इतिहास । [ आझ० १०] * 
 ्  ्लअ्अन्चनहई््_लशस_ खतश्शभ््चय्य्य्य्य 
; (१३) “शा्हिस्द्री ” ( ए. १० | अपनी शोचनीय दशा होने के विचार | 
॥ और “नाथावतों का संत्तिप्त ततिदास” ६ से जोधपुर के अजीतसिंह जी को | 

( पृष्ठ ६ ) से लिखा है कि 'सहाराज | बुलाए और खार्थ सिद्धि के लिए दोनों ; 

सवाई जयसिंहजी की सेवा में रह कर $ पत्त ने उनका भरपूर सम्मान किया। || 
+ लोहनसिंहजी मे “पारागढ़” की लड़ाई $ समय का प्रभाव देखना चाहिये किसी ६ 








। 
| सें फतह पाई थी और उसके इनाम | दिन अजीतसिंह जी जोधपुर के लिए ! 
+$ सें राज्य से रैशवांल मिली थी । इसके | औरंग घ के पीछे पीछे इन्दोर तक 
4 बाबत “ पुराने कागज ” ( ने. ६० ) || गए थे और आज ओरंगज़ेब के उत्त- 
 सें लिखा है कि 'संवबत १७८५४ में ः राधिकारी बादशाही बनी रखने के 

मोहनसिंहजी के जो जाग्रीर थी उसी || लिए अजीतसिंहजी का सहारा लेरहे 

के पद्दे सें रेशवाल केदेमे का उल्लेख $ हैं | फिर भी उनका खाथ सिद्ध नहीं 

किया गया था। अत; यह लड़ाई | हुआ। फर्रुखशियर की हत्या हो जाने 
| पारागढ़ सें नहीं ताशगढ़ में हुई थी | से थोड़े ही दिनों में दो तीन बाद्शा- 
+ असम चश किसी ने तारा का पारा बना । हों की अदला बदली होगई | उन 
! दिया । क्‍योंकि उक्त कागज के ५ वर्ष ॥ दिनों महाराज सवाई जयसिंहजी का 
$- पहिले तारागढ़ पर ही चढाई हुई थी, | फरुखशियर के साथ स्नेह 'भाव होने 
4 और उसी में मोहनसिंह जी ने फतह | से सेयदों ने महाराज. पर कृदृष्टि को 
| पाई थी। युद्ध क्‍यों हुआ था? इस ; थी किन्तु संबत्‌ १७७७ के वेशाख सें 
4 विषय सें विषयांतर की दूसरी बात | अजीतसिंह जी की बाई का विवाह 
| विद्ित होने से असली बात ध्यान सें $ जयसिंहजी के साथ होजाने से उनकी ) 
* आती है। “टदाड़राजस्थान” (४.१४८) ॥ कुदृष्टि का कोई फल नहीं हुआ। उसी ; 
| सें लिखा हे कि “देखशियर का रा- / अवसर सें अजीतसिंहजी को सूचित |] 

जत्वं काल ( सवत्‌ १७७४) में शाही | हुआ कि 'दिल्ली सम्राद्‌ खहस्मदशाह 
| सन्ज्रियों के परस्पर ऋणड़ा हुआ था | उनपर चढ़ाई करेंगे / घह खुनकर /॥ 
] उनमें एक ओर झुग़ल अलीर और $ अजीतसिंहजी ने उनके चढ़ने से पहिले 
$; दूसरी ओर खब्यद भाई थे। उन्होंने ! ही बादशाही साम्राज्य के एक घड़े ; 
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रशवंके राठोरों ले अजमेर को सहसा 
नहीं लेसके । अन्त सें महाराज के 
सहगासी सोहनसिंहजी आदि ने ता- 
रांगढ़ में पहुँच कर सीपण युद्ध किया || 
और इधर अजीतसिंदजी को जयसिंह 
जी ने समम्धाया तब उन्होंने अजमेर 
पर से अपना अधिकार हदा लिया 
के सरच्षण म॑ फोजें सेज कर अ- # और “ तारागढ़ ” # को खाली कर 
मेर पर चढ़ाई की। कवि करणीदान £ दिया। ऐसे ही अवघर में सोहनसिंह 
ने लिखा दे कि एक तरफ तो ॥ जी की बुद्धि वीरता और साहस को 
धादशाह की बाईसी थी और दूसरी / सराह कर महाराज ने उनको रेशवाल 
तरफ अकेले अजीतसिंहजी थे किन्तु £ की जागीर इनाम में दी थी। अस्तु । 


/ अजमेर ?” राजपूताना के अन्तर्गत ( अग्रद्जी राज्य में) एक असिद्ध शहर है । 
इसको “भा. श्र.” ( प्र. २०४ ) के अजुसार सैबत्‌ २०२ में अजयपाल पाल ने बसाया 
था। दूसरी वार “रा. पू. इ.७ के अनुसार संवत्‌ ११४०-४४ या ६०-६४ में अर्थोराव 
(आनल्देव ) ने या उम्रके पुत्र अजदेव ने वसाया था | दृरकेलि आदि के निमीता विग्रह- 
राज ( वीसलदेव ) अजमेर के राजा थे। और “अठाई दिन का कोंपढ़ा” उनकी संरक्षत 
पाठशाला था। “भा, श्र.” के अनुसार अजमेर ७० हज़ार मनुष्यों फी बस्ती है | उसमें 
आनासागर- पाईसागर- पुप्करत्ेत्र- ख्वाजासादिव की दरगाह- अकबर के महल तारागढ़ 
नसियां-रेल्वे दफ्तर तथा उसका लोहे का कारखाना-सीसे की खान मेयो फालेज-आर्यसमाज 
ओर अठढाई दिन का मोपढ़ा देखने योग्य हैँ । 

* “तारागढ़” अजमेर फे पद्दाढ़ों से १३०० फुट ऊँचे शिखर पर दुर्भद्य किला है । 
भूतल से १ कोस ऊँचा जाने पर तारागढ़ में पहुँच सकते हूँ । चौद्दानों के ज़माने में यह 
उनका पद्ाड़ी क्लिल। था। किले की पद्दाड़ी खारण्य के लिये लामदायक है। रोगप्रस अग्रज 
दद्दां रद्या करते ह. और वहीं मीरहुसेन फी दरगाह है। 

* “ऋवाजासाहव की दरगाह में दिन्दू मुसलमान सव जाते हूँ । उसमें लोहे 
पी एक देश कई सण अन्न पकाने योग्य है | वह्दां के वार्पिक मेले में २ लाख यात्री आते 
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अजसेर ” # को घेर लिया 
7 उसक्त राज छाज वचांद व्यवहार 
आर क्लादून क़ायदे आदि सब पर 
अपना प्रसुत्व स्थिर कर दिया। उसके 
दप बाद सदत्‌ १७०७६ से छुहस्म 
दर्शाह ने अजमेर लेने का फिर प्रयत्त 
फेैया ओर महाराज सवाई जयसिंह 


थे, ५ 
-€-कमा ७. 


कफ | 9-4 प०-ह” 


>2222:4(००००००१2:०२०:६-००५, 


धर, 


"कट 


हा 


4 न्‍ा है: 


£(-६०००० ७. | | 2>--*-«< का ् 
्:2:<68०००३१::२६४००००१:::६६-०४०७ 


पैन १०७०० --स्ट++०००१:८२२६६६०००+१-८०--८६००००० /::फ2९4००७००+::2:६-5०+० 
न्‍ 2] 
मत बम | 


स्कक कम, 





ैल्‍जमन्‍न्‍टपर ता, 
क>६६००००१2 


3०. आशा आई 
७००१०-ेट्र 


६६« 


टन 
किशन जब 
५253 


लकी 


६0-१०००-३१०:::<€४०“०्क्रेट2::6० ०० 


2९७ाम७ 
कब 


जेट 


7 बनाना शक्षाओणण कक के नमन नि पनपशका फट >म्यकनगवदूया "फगाखज क जुट, ,ननकमन कक जन पक कक तक प्ाफ कम्नक कफ ,--पवमनथट व 
4६०० ०० १३०००२८२००००००-१२३-६-०००० 


५5: 2, 
हट 


सिलदकप न बरलेड्ा€ृ8०+ग3े242६64 ० न्‍्टेदत<€+ तरल 4क्‍त व +नलेडदच<4+ न त न्‍केटस4 22६6७ न्लेट424६+ ०«०*२२८१०६६५०७७०३२२२८६६४६०७००३०-८२०८६६+०००० 5 
$ १४६ : त्ञाथावतों का इतिहास । [ आ० १०] ( 
ई (१४) उन दिनों बादशाही सा- | थी। उनसें (१) पहित्ते पहल आमेर । 
| झाज्य को आपत्तियां अलग करते रहने $ के समीपवर्ती खोह के गाँव आए थे- 
आदि कारणों से पद्मपि इस देश के ), पीछे (२) द्योसा (३) हसतेड़ा (४) 
| राजाओं को अपन राज्य को सम्हाल- $ शेखादादी और (४ ) तोरावादी के 
$ ने का अवकाश वहीं मिलता था तथापि १ देशों से घबथाक्रम आधिपत्य हुआ था। 
| आसेर नरेश महाराज सवाई जयसिंह | राज्य के विशिन्न देशों को इजारे के 
$ जी ने उस अवसर से सी अपने राज्य $ रूप से पर हस्त रखने में अनेक प्र- 
! को सद्व्यवस्थ बनाए रखने का सदेव ॥ छार की छुविधा और लास थे । राज्य 
ध्यान रक्‍खा ओर मोहनसिंहजों जेसे + अपने ठहराव के रूपए घतिवर्ष लेलेता 
! कमवीर साहसी सरदारों के आधिपत्य | ओर चिन्ता ढविधा हामि आपत्तियाँ 
ई में आमेर राज्य के कई देशों को इजारे & अथवा सुख सोसाग्य इजांरदार के 
के रझूपसें परिणत करके आयद्द्धि के 7 जिश्से रहते | उससें उनके किसी स- 
| आयोजन किसे। “पुराने काश़ज ” ; सम कूँते हुए से भी ज़्यादा लास हो 
(न० १६ ) से सूचित होता है कि ऐसे | जाता और कभी अधिक आपत्तियाँ 

| आयोजन संचत्‌ १७६०-६ ५सें अंकुरित । सहने परसी हानि होती, परंतु उसमें 
हुए थे और सभे प्रथम सचत्‌१७७०-७५ | किसीको अपनन्‍्तोष नहीं थां। जिस 

| सें सोहनसिंह जी के सत्वाधिकार सें $ आ ति बादशाहों की ओर से बंगाल 
£ आए थे। उन दिनों सोहनसिंह जी के | विहार आदि के हाकिस अपने प्रांत 
| निजकी जाग़ीर के और इजारे के स- $ के देशाधिपति होकर रहते थे उसी 
रुपुर्ण गाँवों की संख्या सौ के लगभग ॥ सॉति इजारदार लोग सी अपने 


| हैं। “र्वाजासाहब'” संबत्‌ ११७८ में एक ग़रीब के घर जन्मे थे। नाम मुईनुद्दीन चिस्ती 
$ था। बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। ऐसे ७ महात्मा प्सिद्ध हुए थे। उनमें (१) पाठपटम के 
। बाबा फरीदे शफरगंज ( २ ) दिल्ली के शेखननिजामुद्दीय ओलिया ( ३ ) गुलबगों के बाबा 
$ गीसूदराज और (४) अजमेर के ख्वाजेसाहब थे । 

/! * £ पुएकर ? अजमेर के वायव्य में ७ मील पर है। पुराणों में पुष्कर को तीथों 
है का राजा बतलाया है । कार्तिक में वहां बड़ा भारी मेला होता है जिसमें लांखों नरनारी 
$ स््ान के मिमिच जाते हैं और उस अवसर में ऊँट घोड़े ओर बेल खरीद लाते 
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! [ भर० १० ] नाथावतों का इतिहास | १९७ 
4 ४ 3नरनितद> ८० | ५ ल्‍ 

; अधिकार के देशों सें दे शाविप ति की ५ विद्यय की आमदनी बरावर घढ़नी 
[ हेसियत से रहते से काइ भा : रहती हो सियाद पूरी हो ने पर राज्य 


धा 

बनी 

2 

/] 

म्म्क्क 
खे्ासपर ० 


६ इजारदार किसी भी दे गिते ता | उफ्दी ब्राज्षा बढ़ा देता और दूसरी 
77222: 505::: 

पी $ लेता रहता था जिससे राज्य की आम- 
| उनदिनों की कचहरी था हुप्तर धा। : दी एफ बढती और कपिरजलण में 
+ उसीसे पत्येक गाँव के न्याय ठफादत + जे आदि की दुविधा नहीं होती 
| यथा प्रवन्धादि इति आर वहा उप्रत्यक्न ५ छी। ऐसे प्रवन्षों सें कभी कोई कुजीव 
| प्रकार के व्यवस्थापक आते जाते थे । 


|| 
| समा यिका यह तर धाघा डालते तो इज्ञारदारों का सत्व- 
| के आम पेय में क्वा- | सिविर रखने के लिए राज की ओर से 
मजा दि जकच्चछ 

। तथा राज्य के भी यथा योग्य रइटे दे। पा पा पक 
| अपने अधिकृत देशों सें रह कर चह कार करते ये ह २2202 || 
। लोग कृषि और छूपकों को सम्हालते, है | 
| स्थानीय या बाहर से आए हुए लोगों ( १५ ) परवोक्त प्रवन्ध के सम्बन्ध । 
को खेती घाड़ी या व्यवसाय में लगाते, | भ॑ मोहनसिंदजी की अधिक प्रशस्ती |! 
समय पर वाहजोत करवाते , उचित | हे थीं। वह कायदक्ष-प्रभावशाली 
| भान्ा सें जल झाद्‌ और उत्तम बीज | और आत्सीय सन्ुष्य थे। महाराज 
देते, कृपक परिवार को पालते, उनको / सवाई जयसिंहजी ने उनकी अवस्था ! 
हर अवसर से सहायता पहुँचाते, + उ्यवस्था और आत्मीयता आदि के || 
सबको राजी रखते, आश्षितों के लिए ४ अत॒रोध से उनको पथाकम अनेक देशों 
छान, छप्पर, कोंपड़े था मकानादि # के सत्याधिकारी करिए थे और इजारा | 
घनवाते ओर प्रति वर्ष फालतू जमीन £ आदि की व्यवस्थाओं का रुचाररूप 
( को खुधराकर खेती या आबादी सें लगा + में प्रचार करवाया था । इस विपय में 
| के आमदनी बढ़ाने के नित्य नये तरीके £ सोहनलिंद जी का अधिक अठुभव 
£ करते रहते थे। पेसा करथे हुए पूर्व | था। बद मद्दाराज की सेवामे यत्न तत्न 


('ड4६३०००००३३:२०:६४००००+१०-२::२२४०० ०० के):८५८९६४ ०० ००१)०८०८८५ ०००० २०८ ०:-:२०००- ७ ०-००-२५-८८ ०७ ५७ क्िदकाक्‍ २००» धे-:24 २०००ड८2:६००००१८८६४ ०७७ 


डटज 2००००००:२०३ ३० ०० 
5: शक नकल कक पद लक ध 


००००० 
न््स््द््ट< 
है 
हे 


६-४ ७००० ०-2 
९७०००००-+१ ८:२६ ०० ००० 


००००-ेट 
ता] 
कक. 


+47:<6-००+०+2::7:<<6% 
मि्म्र ००००८ 
६६-०० ००३३ ६६-००००३2:८::६६००००१३::::२६ 


९०५७ ०" :722::6-००००० ००११८: 


्र-व' 


की न +#कपमक 
८५०७०) 


[उन 


व्र्न्न्न्् 


न््स्‍्दा>णणक ७-कट 
4३४०४ »-फेटे 


६(६००००७३१९:८२८६६००० ०३: 


'>करन्‍ मटर 
। 


० 2:4+००००-४१००८५००८५ 


६०० ००० फ्रेंट५४:२६६३० ०० छेल्सप्€-श+०-«»० 22246 


ब्का !७-एट्रेरकमनपटूराओ 'फण्पाक १ 
हि 


2६३००. कक 22225: 


कि 


है, अन्य 


न ह्ा६4त+ ++० ०३००4 ८६६-५०७१०३२०-३९-६६-७ 


4 शश्द 





* गाहर रहते हुए सी यहाँ आते और सब 
| तरह की सम्हाल कर जाते थे । उन्होंने 
ई आफेर राज्य के चारों ओर के गाँवों 
[ में सवत्‌ १७६९-७० से ही सत्वाधि 
$ कार का अनुलव-यथाक्रम शुरू कर 
| दिया था और इस विषय सें सहाराज 
$ की ओर से भी उनको समय समय 
! पर खास रक्‍के-अफसरणगण-फौजें और 
|। हमराही आदि उपलब्ध होते रहे थे । 
५ विशेष कर शेखांचादी शांत में उनका 
| अधिक महत्व सान्‍्य हुआ थां। घहाँ 
4 ऑफरेयू-नरहड़--गॉवड़ी--बबाई- और 
उदयपुर ये पाँच परणने ( जो प्राचीन 
काल सें सहल कहलाते थे ) उनके स- 
त्वाधिकार सें रहे थे। उनबसें (१) 
हरिसिंहजी छाबड़ा (जो खण्डेलबाल 
वेश्य थे और शाह भी कहलाते थे 
तथा (६) शादूलसिंह जी शेखावत 
(जो झाधानियों के आदि पुरुष थे 
ओर खाधू था सादाजी भी कहलाते 
थे ) दो हिस्सों के अधिकारी थे । इन 
लोगों को (प्रत्येक को) उस देश के 
प्रशाण के १४६२७श) का एक तृति- 
यांश ४८७५७॥ | राज्य को देना पड़ता 
था जिनका विशेष परिचय “पुराने का- 
गज? (बं० २०१ से २९१ तक) देखने 
सें आया था प्रतीति के लिए यहाँ 
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[ झ० १० | ; 
| 
जी उनका (दो चांर का) सारांश | 
दिया है । ( १) सबत्‌ १७६६. 
भादवा झुदी ७ को संघी घनराजजी ; 


* मे लोहनसिंहजी को लिखा था कि 


शाह दरीसिंहजी इजारे में रहोबदल ' 
कराने के प्रयोजन से आपसे मिलना | 
चाहते हैं / (५) संबंत १७७१ जेठ 
खुदी १४ तथा आपाह घढ़ी १० के | 
पत्नों सें राप खींचसिंहजी तथा पेस- 
सखिंहजी ने विनश्रमाव से सोहनसिंह ! 
जी को लिखा था कि 'उद्देपुर ज़िला सें <, 
बाहजोत का जल्दी प्रबन्ध करावें इस * 
समय ज़सीनदार लोग ज़्यादा मिलते ! 
हू । (३) सबत्‌ १०७३ फ्रागण बढ़ी 
८ को आमेर के दीवान किशोरदास | 
जी मे चोसा-साजी--चाटलू-- और 
हसतेड़ा आदि के पूर्वी दक्तिणी और | 
पश्चिमी प्रांतों के प्रधान काभदारों को 
इत्तिला दी थी कि 'मोहनसिंहजी वहाँ || 
कोटड़ी बनवाचेंगे, अलुकछूल अवसर । 
में बाहजोत करावेंगे, बाहर से आ 
वालों को यथा छचि बखावेंगे, उनसे 
अपनी लाग बाग पेशकस या अन्‍न्ध | 
आवश्यक काम लेंगे और वहीं अपना ( 
दफ्तर या न्यायालय आदि रच्खेंगे | | 
इसलिए इनके किसी काम्ष सें रोक ठोक | 
न हो और सहयोग दिया जाथ। (४ ) # 
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इतिहास | 
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| सेबद १७७०-७८ मे परत्येक्ष अदलर सें / ६१ से विल्लायत के विशेषज्ञ विद्वान 

$ दी गई पेसी रखीदें देग्दने मं आईथी : दिल्‍स साहद ने छुछ दिन जयपुर | 
| जिनमें मोहनसिंद्दादि के र॒मतास्तों के । निवास करके उपरोक्त व्यवस्था को || 
| भझाफंत सिले हुए रुपये थ्था नियम $ फ़िर चिस्ख॒ति के अन्तस्तल से से सहसा | 
ई प्राप्त होक्तर आमेर देः जाने संजसा निकाली थी और उसे फिर सजीय ; 
| हुए थे और उन पर राज के ढफ्तर क्षे $ बना कर बहुत से भस्वासियों को इस | 
६. संदेत मुद्रें तथा इस्ताक्षरादि किए गए ६ बिपय सें परिचित और जाग्रत किए ६ 
| * और (०) सैब्त १७८६ दे आसोज | थे।) अस्ठ। सहाराज सवाई जयसिं- | 
६ छंदी १५ आदि के कई पत्नों में आमेर $ दृज़ी की प्रचलित की हुईं उक्त व्यवस्था | 
५ राज्य छे घाव दायकता राजा | दा लीन पीढ़ी तक चालू रही ओर |; 
|; आवयामलजी आदि ने अपने सहका- ; सोहनसिंहजी के पड़पोते रणजीतसिंह | 
$ रियो ऊदे ऊदे ज्ञिलाधीशों और सरदार | जी तक ने उसका अनुभव किया किंतु | 
| लोगों आदि को लिखा था 'कि राज्य ; पीछे बह लुप्त हो गई। अस्तु । | 
$ श्रीमोहनसिंहजी रुणछुण था गाँवड़ी | 


(१६) महाराज की दूसरी योजना | 
थी “आसेर के पुराने दफ्तर की नवीन । 
व्यवस्था । वह संत १७६० में शुरू | 
हुई थीं। उसके लिए महाराज ने अपने ( 
सत के साथ में अक्नचरी ज़माने के || 
व्यवस्थापक राजा दोडरमल का मत |, 

4 


५३४ 


(नीमक्ाधाणा) वरैरद्र की तरफ (दौरा ' 
करने को ) हजर से विदा हुए हैँ सो 
उनको जरूरत पड़े और बुलावें तो 
आप अच्छी ज़्मीयत (अथोत्‌ दमराही 
घ्रसतामंतों को) साथ लेकर उनकी सेचा 
से हाजर हो जाना | इनसे पेसा प्रतीत 
होता हू कि इस प्रकार के कागज उन 
दिनों सभी इज़ारदारों के ठिकानों से 
, घथा योग्य आये गए थे ' क्रिन्तु बहुत 
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१२ कामना” 
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सो भान्य किया था। उस व्यवस्था से | 
£ राजा और प्रजा के कामों को क़ायम 
करके उनके लिए एक था एकाघधिक | 


“४७००० ४ 
24०० 


[००५० 
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: वर्ष हो जाने से संभवहे उनको कीड़े ; लेखक और व्यवस्थापक घनाए थे। | 
£ आदि ने बिगाड़ दिए थे और इस | और पहिले जो काम छवानी या ४- ! 
| किक ०3 ६ ] कक इुकरों लत] होजाते 

५ महत्व सम्पन्न व्यवस्था को चहुतलोग $ अगशुल के कागज के हुकड़ों में दोजाते ई 


के 


हल गए थे । ( किन्तु संबत १६६१०- £ थे और उन्हीं पर मालिक या सुसाहव ॒ 
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की श्री सित्री सही सनाणी 

कदारा था हस्ताक्षर आदे होते थ थे 
सब निश्चित नियमों के अलुलार होने 
लगे थे ओर उच्च व्यवस्था व्यापक 
बन गई थी। चोझूँ में उस व्यवस्था 
का आर॑ल सोहनसिंहजी ले किया था। 
उनके समीप सें बाहर से आए हुए 
शाह दत्तरामजी जो झुखसारथा उंश 
के खण्डेलबचाल बेश्य थे और मियाँ 
विल्ञायथलखाोजी जो पठान दंश के छुछ- 
लमान छुसाहब थे दोनों दीवानी ओर 
फौज़दारी के कामों सें होशियार थे। 
उन्होंने चौमू लें राजस्व तथा शासन 
विभाग को झुस्पष्ट और सछुच्नत किया 


! न्ज्ट् १:<६-« ढ़ 


था । यद्मंपे चिलायतखॉजी झ्चलमाव 
थे तथापि हिन्द राजाओं के सथीफ हे 
रहकर शाजा प्रजा ढानों को राजी 
रखना और राज्य को हर हालत सें 
उन्नत करणा उसको याद था। यह 
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आअशभिवादन खें रण शाम था सीलाशस 
कहते,सदशुष्टानादि में योग देले, दान 


ह०। ७! ५५७ अननी फरपमटट 


७.0 है काश ६ 
तन 


में अद्धा दिखाते और प्रजा की एक्कार 


(९ 
॥ 
तथा स्वामी की सेवा में मन रखते 
| थे। उन दिनों चोझूँ के छुसाहब को 


जयपुर शज्य से मी तनखा झ्विलती 
थी इस कारण सियाँ विज्ञापलखॉजी 
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जाक्षीर मिली थी । उन्होंने चोसे से ! 
बाहर “नाड़ा' स्थान सें एक सप्लजिद' 
बतवाह थी और एक घाण लगचाया था 
खर्सें सोनजाय, दाऊदी, कमरख 
रनी ज्यादा नासी थे | जयपुश 
] सम्रय खकड़ों पेड़ 
शुल्ाब,दाऊदी और सोनजाय के इसी 
णझलेगए थे। अब बह बाग न 
होगया | शाहदतरासजी नाप- जोख- 
लोल- भोल- हिसाव- किताब- देनलेन 


अ््प्ा६६+७०२५०३:८६€* 


३ १९० 


७. 


प्रा 


+>> 


६१५०० 


9704 ९ - हनन 


€* 


3५0०7“ 
बन 


प्६६-+००+०२2 


अधिक अशुभवी थे। राज्य से 
/मासिक मिलता था उन्होंने 

पं छझाकर राजकाज के संपूण 
परोक्त व्यवस्था के अचछु 
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गे । 
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कर प्त्थेक्त को आदश बनाया था। 
उन बिनों द्वाथ के बने हुए कागज काम 
में आलेधे। थे मोडे पतले मज़बूत और 
झुन्दर सब तरह के होते थे और उन 
प९ लाख के पानी में काजल घोलकर . 
बनायी हुई पक्की तथा गोंद आदि के 
पादी में काजल घोदकर बनाई हुई 
कच्ची श्याही से शुद्ध स्वच्छ और ई 
सुन्दर अच्तर लिखे जाते थे। उन दिनों 
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दी कांग्रज स्थाही और परिलेख आज ) 
संकड़ों वप के होजाने पर भी आज 
; के से सालूम होते एंऔर उन से 
| उस ज्ञमान की संएग अवस्था व्यव- 
स्था तथा व्यवहारादि सजीच रूप से 
देखे जासकते ६। काम के काशाजों 


पर जो मुद्दें लगाई जाती थीं उनमें 


के 


दशक कर 
० कण, 


शक) 


विशाल संदिर हैं और वह उनकी 
सत्की्ति का स्मरण कराता है। 


हक क- के." 


भरना 


(१७) घद्दाराज की तीसरी योजना 
थी “जयपुर” का बसाना | इसके लिए 
उन्होंने खतत्वक्ल विद्वानों-सिल्पशास्त 
के पंडितों और मदन निर्माण कला 
चौझूँ या जयपुर में पहले फारसी पीछे +, के जानने वालों की झस्मति के अछु 
हिन्दी फारसी और उसके वाद हिन्दी 4 सार देश देशांतर के नामी नगरों से 
रही थी और उनके आरम्भ से पहले + अनेक घकार के नक्शे और चिन्न मेग- 
“प्रीविष्ण पीछेओरासो था क्षीसीता-। वाए थे और उनसे अपनी पसन्द के ६ 
रामो जयति? उसके घाद “श्रीरामजी' | अहुसार स्वत १७८४ के सागे कृष्ण | 

५ बुधवार ( था पं० आओ ओकफाजी के | 
(१ 


ओर फिर श्रीकृष्णः शरणंममः आदि 
अभीछ्ठ नाम रहे थे। इस प्रकार की | लेखालुसार पौषयदी ८ शनिवार ) को 
इट ६। ० सूचे ६।२२ और लग्न ८। 


छुहरों काउपयोग काम और क्लायदा के 
" भ १० छः 2 | 
जञ्ञ ; छ़ु 2 
स््छ 
नम 2 ६ 2 


अलुसार किया जाता था और उनसें 
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सालिक छुसाहव या दीवान आदि का 
नाम घथोचित अंकित रहता था। इसी 
प्रकार श्री मित्री या सही सेनाणी 
आदि से भी जाति-पद-पेशा और 
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बह 


कार्य गौरव का ध्यान रद्खा जाता था। | ५ >€्‌ सइच रे मत 
ये सब बातें शाहदततरामजी के ज़माने 4 | ग्न हम 5 3. 220 


हि] 


के फाग़जों से प्रत्यक्ष थीं | चास्तव में 
वह् उस ज्षमाने के राजा ठोडरमल थे 
ओर अपने कामों को आदश कर गए थे । + 

. चौरूगढ़ के अन्दर उनका बनवाया सालुकूलतां से सम्पन्न किया था । 
, हुआ सीतारामजी का शिखर घंध ॥ “भारत के देशीराज्य” (५. ७८) स॑ 


है. 
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में नगर निर्माण की नींव लगवा कर 
इसे सब प्रकार की शोभा छुविधा और 
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विनय: चचतचजुतततचचचचचत्तततततत्त 
। लिखा है कि जयपुर सारतका पेरिस | खने सें आया दे और इसे भारत के 
! है और जमश्ुति में ऐसा विख्यात नामी नणरों में चौथा तथा राजपूताना 
: है कि यह “तारातस्बोल”# का घति- ॥ के स्व श्रेष्ठ शहरों सें पहिला घतलाया 
| निधि है। अवश्य ही इसके मागे छु- ६ है। यह एक ऐसे भमाग की पीठ पर 
* हल्ले, गली, चौराहे, गढ़किले, महल, ! बसाया गयां है जिसमें आरोण्य रक्ता' 
| श्कान, कूए, बावड़ी, बाण बगीचे और + के हरेक विधान हर मौसम में मिलते 
$ देवसदिरि प्राचीच सारत की अद्खुत 4 रहते हें और आपत्ति जनक प्रकृति के 
! कला के अनोखे नखूने हैं और उनकी // आक्मणों का असर भी सहला नहीं 
$ शोजा झुन्द्रता तथा विचित्र बनावट £ होता है। इसकी घनाचट में यह अद्ठि-: 
( आदि को देखकर बहुदशी विद्वानों ने / तीय विशेषता है कि इसके समसत्र में 
॥ इसकी समभझर प्रशंसा की है। यही का- | चने हुए भाग झुहल्ले या चौपड़ चौराहे 
4 श्ण है कि “भारत अमण” “ जयपुर | आदि में रास्ता भूले हुए असहँदे आ- : 
| दशन ” “विश्वकोश” और साम्यिक / दसी भी अपने आप सम्हल जाते हैं | 
साहित्य के “ससाचारपन्रों” आदि में ( और अत्येक मकान के अगल बगल में । 
| इसका अति विस्तृत सचित्न वर्णन दे- चारों ओर गली होने से दुगध से बनी ॥ 
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|] * & पेरिस ” विल्लायत के नामी नगरों में सर्वेश्रष्ट शहर । है उसके महल सकान-बाग ॥[ 
श्रगीचे-सड़क चौराहे और व्यवसायी बाज़ार आदि भव्य सनोहर बहुमूल्य ओर सुन्दर हैं । 
|! *# “लाशलतंबोल” दुनियाँ के सर्वोत्तम शहरों में उच्चश्रेणी फा माना गया है। उसकी 
समसूत्र में गई हुई विस्तृत सड़कें साफ सुथरी और चोड़ी हैं | सकान ४ सैज़िल् तक के. ; 
! हैं। वे सब सिलसिलेवार बने हुए सुन्दर हैं | शहर में ४०० ससजिद या देव संदिरि | 

अथवा उपासनागृह हैं | १७१ तीथ्थेस्थान या जलाशय अथवा ख्वानागार हैं । ३३४ सराय # 
या धर्मशाला हैं.। १२ कालेज और ४५ पुस्तकालय हैं | ३०४५ होटल या उपाहार गृह 
; अथवा ढासे हैं और ये पंक्तियां सन्‌ १६०२ की छपी हुई स्कूली किताब से ली हैं.। ., 
| “पुक्तकरंत्रह ? में लिखा है कि महाराज सवाई जयसिंहजी ने फ्रांस के इल्नीनियर को ५ 
$ इस शहर में भेज कर इसका नक़॒शा मैंगवाया था और उसके उपयोगी अश को काम में . |: 
लिया था । रु 
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-ज्ण्न्क के धर कुक कक को. 


दूषित हवा अपने आप निकल | संदत १७८४ के साघ सें जयपुर के धुव 
जाती है । आरम्भ स॑ इसके 'सयपोल? $ प्रदेश (उत्तरी भाग) सें अपनी हवेली 
( पूर्वीद्रदाजा ) से ' चाँदपोल ” (प- $ पनचाई ओर उस प्राँत को अवुकूल | 
खिसी दरवाजा ) तक “शिवपोल ! ॥ रूप से आवाद किया । उसके पीछे | 
( सांगानेर दरवाजा ) से ' धुषपोल ' | अन्य सरदारों की हवेलियां सी यथा- || 
(आमेर दरवाजा ) तक और क्रिष्ण- | क्रम तेयार हुईं। इस संचंध सें संचत्‌ : 
पोल' ( अजमेरी दरवाजा ) से नाहर- £ १७८४ के चेत पदी द्‌ का एक परचांना | 
गढ़ के पेंदे तक सड़कों के किनारे के |( देखा था जिस में प्रत्येक प्रांत के अ- : 
मकान, धाजारों की दृकांन,अधिकांश ६ मीन और आसमिलों को लिखा है कि 

महल्लों की हवेलियां और चारों ओर ५ “सवाई जयपुर में ठाकुर लोगों ( था 
के परकोटे की वुज तथा उसके कई एक +# जागीरदारों) की हवेलियां बनेंगी इस 
अंग प्रत्यंग तय्यार हो गये थे ओर शेष + लिये उनको जागीर की वार्षिक आ 

धाक्रमचनते रहे थे। “पुराने कागज” | मदनी में से प्रतिशत १०) 5. लेते रहने 

नं० २४० ) से सूचित होता है कि | का इक़रार हुआ हे जिनकी फहरिस्त 

गए निर्माण के कासों में चौसँ के (| भी सव के पास भेजी हैँ सो उनके 
अधिपति सोहनसिंहजी का और जय- । मुताबिक तहसील करके 'चुकती रुपए 
पुर के दीवान विद्याधरजी आदि का | जैपुर विद्याधरजी के पास सेजना और 
विंशेष सहयोग रहा था । महाराज ने | किसी में कुछबाकी सत रखना | (ऐसे 
आरम्भ ही में यह निश्चय किया था + परवाने प्राय; सब प्रांतों में गए थे ।) 
कि 'जयपुर के अन्द्र राज के भाई बेटे ४ इससे सूचित होता दे क्वि अधिकांश 

तथा सरदार लोग अपनी अपनी ह- ; हवेलियों में पहिले राज्य के रूपए लगे 

ली बनवालें तो शहर की शोभा और | थे और फिर उनसे यथाक्रम ले लिए 
आपादी अच्छी होजावे । अतः उस ६ थे। यद्यपि सम्पूण ऋछवाहां की ५३ 
निश्चय को काय रूप स॑ परिणत करने ) शाखा हैँ और वे सब आमेर राजवंश 
लिए सब प्रथम मोहनसिंद जी ने ४ के अश प्रसन दे । तथापि उन दिनों 
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कर आा कक 5 2 “7-7 707:020707:0॥७॥८४०४७०७८४०७एलं-/७एए आए 
| शद्४छ. ... नाथावतों का इतिहास । [ आ० १०] १ 
। । 
4 ९ ५ हर सं ह। > £ रे प्री 4; 
। के 'सासंत मण्डल? में (१) नाथावत (२) [ रावरसिंह जी ' शिवनत्रह्मपोता  नींदड़ ; 

४ 


॥ शंजाबत (३) ईँलावल (४) चीरावत | (४) कुशललिंहजी 'राजावर्ता किलाय | 
(५) चन्द्रावत (६) बांकाबत (७) थो- | और (५) ऋतदर्सिहजी 'बणवीर पोता' ; 


५46 


हा 
! गावत (८) शेखावल ( € ) चतुर्सुजोत | सौचली आदि वतेल्लान थे। इन सरदा- । 


' (१० ) बलसद्रोल (११) कल्याणोत । रहें सें अधिकांश की कोठियाँ अब शहर | 
| (१९) खुलताणोत ( १३ ) पच्याणोत से बाहर सी बनगयी हैं ओर वेआराम ! 
 * (१४) प्रणनलोल (१५) शिवन्रह्मपोता ६ हो दृष्टि ले अच्छी भी हैं । | 
| (१६) बणुवीरपोता (१७) भादी (१८) : ( १८ ) इस प्रकार के नवनिभित 


| कूँसानी (१६) वोहान (२०) नरूका | या नथीन बसाये हुए जयपुर सें राज ; 
| (२९) शिखरवाल और (२९) बड़बजर | काजलोक व्यवहार तथा व्यापार व्यव- | 
$ झुरुष थे और तत्काल सें (१) मोह- $ साथ आदि की यथोचित व्यवस्था हो | 
/ 'नसिंहजी “ नाथावतः बौद्ध (२) दीप- जाने पर भहाराज सवाई जयलिंहजी (६ 








5 हु ) न्‍ ४ 
|! सिंह॒जी दूँलाणी' बांसलोह (३) जो- $ (ह्वितीय ) में “आसेर' # के बदले . ! 
) न्‍न्‍2७७>मदा्८ऊ भा १ भाक क कह: 3३ 3७४33 पाकर ३ ३2५ ०५४०३ थार ७७५३३ ६. 

ः मर आप 27220, * “आपेर” राजपूताने फे ढूँढाड़ सें वहुत | 


पुराना नगर हे । जुदे जुदे अ्रन्थों में इसके जुदे जुदे ] 
नाम हैं | 'हिं. वि, को! (आ० ४३) में इस के ; 
नाम अंबा,अंबर, अंवरीप, अविकेश्वर और आम्र- 
दाद्वि नामों से सम्बन्ध वतलाया है। इससे इसके , 
महत्व-हाल्लात और आ्राचीनता प्रकट होते हैं। (१) 
$ जिमश्रुतिः में प्रसिद्ध है कि यहाँ अंबरीष ने तप किया था । (२) “ज्यातों? में विख्यात है. ई 





|( देव ने इसे अविकापुर बतलाया था। (५) यहां अवर अथीत्‌ आकाश तक पहुंचे हुए पर्वत ॥| 
6 होने से आँवेर प्रसिद्ध हुई है ।(६) अविका अधिष्टाता होने से भी आवेर होना सूचित होता 
| है ।रा० पू० इ.' के अजुसार किसी जमाने में यहां आम ज्यादा थे इस कारण आम्रदाद्वि 
$ भी विख्यात हुआ है और “ आमेर नाम तो सर्वेत्र प्रसिद्ध है ही अस्तु । £ भा. अर. ? 
भू हक के 

॥ (४० १९१) में लिखा है. कि आमेर ४०० फुट ऊँचे प्वेत पर है । ४-४५ हज़ार की 
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४ 
|] किन्अवा भक्त काकिल ने इसे बसाया था | (३) बशाबली? (क ) से सूचित होता है कि ] 
* पुराने खण्डहरों में से अंबिकेश्वर प्राप्त हुए थे । (४) 'बीर विनोद? में जिखा हे कि राज- : 
॥ 
) 
+ 
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4 [अ १० ] -. नाथावतों का इतिहास । १६ ४] 
! जयएुर को राजधानी बनाकर अद्वितीय * दिया था | वाल्लीक रामायण सें उस | 
| काम किया था और इस सें प्रत्वेक्ष | ज्मानेकी अयोध्या का जो ऋुछ स्वरूप | 
| अबसर के आगत लागत, वैठक, द्र- )| वर्णन किया है चह जयपुर सें जय- | 
| वार, उत्सव, सेले, पोशाक, पहनावे, $ सिंहली द्विती यके ज्षमाने से देखने सें ) 

शिष्ठाचार और घर्माचण आदि के | आरहाहै और घतौच व्यवहारादि की ।/ 


सम्मत विधानों को प्रचलित कर 
से रास राज्य की अयोध्या बसा 


री 


६ 
श्ण] 
9० 2॥ 


अनेक्त बातों भ॑ यह उसी अयोध्या फा 
प्रतिविष हैं । अस्तु 


०३२: +१०७ ०-१2:2:5६-« ७०००७ 


मंदिर गढ़ किल्ले परक्ोदे (और साध स्थापित ) तहसील, निद्यमत, थाणा और राहधारी 
आदि हैं। मिन्रों जयसिंह ने यहाँ जययढ़, धनागार और जयस्तस्त स्थापन किए ये। 'जन- 
भ्रतति में विख्यात है. कि जयस्तेभ पर सीणे लोग दीपक रखते थे और रात में दूरदेश से 
उसी के आधार पर आमेर आते थे भा- श्र. (१२) के अनुसार स॑० १०२४ के पहले 
आमेर उन्नत दशा में थी । “मुक़कसंग्रह? से मालूम होता है कि सचत ६६०-७० में आमेर 
में जेनी अधिक थे | व्यापार बढ़ा हुआ था । महुष्य अनार के दाणों की भांति भरे हुए 
चमफते थे नर उन दिनों यहाँ कई इज़ार पेशाकार थे। कटाई, खुदाई, घुनाईं, रैंगाई 
छपाई, दृत्लाई और सिलाई आदि के अगशणित कास द्वोते थे । सब प्रकार के विचित्र शस्र 
दुलते, बनते और विदेशों में जाते थे । चद्ध॑ं दी सेल, चेदूछ और तलवारें विख्यात थीं । 
उस जमाने से किसका राज्य था सो पता नहीं परन्तु मीणों के जमाने में पुरानी आमेर 
ऊनडृू होगई थी और पहाड़ी चले, टेक्रड़ी, घाटे और शिखर आदि में उनकी ढानी गढ़ी 
या राजथानी थी । वर कछवाहों ने इस पर अधिकार किया तब मद्यराज काकिलजी के 
हाथ से इसका फिर उद्धार होना आरम्भ हुआ और पुराने खडहरों में से अ्रविकेश्वर जी 
के प्राप्त दोने ओर कछ्बादों की राजधानी रहने से चह फिर विख्यात हुईं । काकिलजी 
के पीछे कई राजाओं ने इसमें गढ़, परकोटे, सहल्ल, मझान, जलाशब और देवमदिर 
आदि वनवाये जिनसे इसका नाम और गद्धत्य धहुत वदू गया था परन्तु जयपुर राज- 
धानी दो जाने से इस को विश्वाम मिल गया । इसमें शीशमदल शिलादेवी या सावठे का 


जलाकर्षण, चादर का नौलखा बाय और कई एक कूए चावड़ी और सकान बढ़े ही भव्य 
कम पे हक >ज 75 न न ... 
मनोदुर सुन्दर शोर अदभुत ई और उनकी कारीगरी तथा अनोखापन देखने ब्ोग्य पे । 
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५ १६६ नाथावतों का इतिहास । ..... [ झ्० १०] * 





क्‍ककलललतकफत+---+ने | 
(१६ ) ऐसे मनोहर शहर को | में सहलों के सिच्रा सारे शहर को ; 
| सीठा-जल पिलाने की इच्छा से -महा- + जल नहीं मिल सका तब ( ३) नला || 
! ।ज सवाई जयसिंह जी मे एक एक | अमानीशाह सें पक्का वंधा दँधवाया * 
|| करके ३ प्रयत्न किए । उनसे (१) सर्वे $ और एक ऐसी नहर बनवाई जो जय- | 
६ प्रथम एक नहर खुदवाई जो जथपुर ॥ पुर के पश्चिमी भागों से प्रारंस होकर 
| से बांडी नदी तक लगभग १६ लील # बाज़ारों के घीच से होती हुई शहर के 
लंबी थी | उसके शुलागमन्र के लिये ॥ पूर्वी सागों तक चली गईं। वह चूना 
हरलाड़ा के झागसध्य का पहाड़ फोड़ा $ और पत्थरों से बनी हुईं बड़ी पक्की 
गया था और चूप की तरफ से ऊँची | और पत्लस्तर की हुईं थी उसकी 'ौ- 
दीवार या पुल के जेसे आकार की | ड्राई इतनी अधिक थी जिसमें घोड़ों 
कई सील लम्बी सहायक नहर से * के ५-७ सवार अंदर ही अंदर आ जा 
उसका सम्बंध जोड़ा गया था किन्तु | सकते थे । डसकी छत सें अनेक ज- 
जयपुर का शहरी प्रांगण कुछ ऊँचा होने ; गह होज्ञ की भांति के सोरे या मोखे 
से नहर का जल यथेष्ट नहीं जासका । बने हुए थे जिनसे सर्वे साधारण तक 
तब (२) बालानन्दजी # के भंद्रि के ! को यथा समय जल लेते रहने का छु- 
पीछे ९ अति विशाल कुंड बनवाया | सीता था ।छुरइ् क्या थी नवीन राज- 
जिसके चारों ओर की जी दीवारों सें ; घानी के लिए एक प्रकार की “शुप्र- ए 
ढांगे ओर होज़्ञ बनवाए थे और उन ) णंगा” या शुप्र नहर थी। उसके द्वारा ५ 
का संबंध शहर में जाने वाली मोरी या । शहर के अनेक भागों सें यथेष्ठ जल 
नालियों से जोड़ा गया था | परन्तु उस | पहुँचता था किन्तु रंचत्‌ १६०१ पीछे 
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* “बालानन्दजी ” पुजे हुए बीर साधु थे और उत्तके हनूमाचजी का इष्ट था। उन्हीं | 
की कपा से उन्होंने अपने ज़माने के बादशाह की क्रैद में से अनेकों साधुओं को निकलवाये ; 
थे। वह जब कभी किसी धर्म द्रोहीं पर चढ़ाई करते तो हनूमानजी से प्रार्थना करके उनकी |] 


घ्वजा हाथ में लेकर करते ये और दुष्ट पुरुषों को सारते थे । उनके जमाने में भेरोंगिरी और ई 
लच्छी गिरिं ने सम्प्रदायों के विरुद्ध आंदोलन किया थ्या उनका बालानन्द जी ने वीरता के | 
साथ बध कर दिया | जयपुर में बालानन्दजी का खान विद्यमान रहने से उनका नास भी । 
हु 
भत 
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विद्यमान रहेगा । 
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२० 3 के स ला 


५९५ 


43223 2/ 2 7/2/ 


महाराज जयसिहजी (हिितीय ) 
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[अर ६९०] नाथावदों 


शदर से पक्की सड़कें होजांने पक्का 
धंधा द्रद जाने ओर हूँदी ( का जल ) 
। लगजाने से वह नहर वाज़ारों के घीच 
| म॑ दय गई और उसके पहले के अति 
विश्ञाल कूए मिद्दी म॑ मिल गये । 
(३२) “जयसिहजी” (ह्वितीय) 
(२०) जयपुर के राजाओं सें 
अवश्य ही अद्वितीय थे। उन्हंने अपने 
राजत्व काल से कई काम ऐसे किए थे 
जिनकी जयपुर को बहुत ज़रूरत थी 
आर वह पहिले हुए नहीं थे | उनका 
संचत्‌ १७४५ के मसार्गकृष्ण 


कि 

भ्छ 

नस हे हल 
भा दर छः ष्द 22 
हर ध है १० 
5 

श्त्ं हाई 

बा 








धड4+न 


फिजन। 
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४ शन्वार को इछ्ठ ५४७।१३ सूंये ७ । 
२० आर लग्न ६। २१ पे हुआ था। 
संदत्‌ १७५६ के माघ म॑ उनके पिता 
'विष्णुसिंदजी ? का काबुल स॑ वैकुँठ- 
चास हो जाने पर आप आसमेर राज्य 
$ के अभीश्वर हुए । अधिकार लाभ” 
६ (४० १० ) के अनुसार राज तिलक 


2 । 


१६७ 
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का शंतहास | 
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जे 


| के शिष्टाचार मोहनसिंहजी ने सम्पन्न 
किए थे और सर्व प्रथम उन्होंने ही ४ 
| महाराज की नज्ञर की थी। “पुराने 
५ काशगरज (नं० १०० ) के अनुसार उन || 
दिनों १) छुहर १) रु० भज्ञर किया | 
जाता धा आर छुद्दर ११) की थी अतः हा 
कहे घार छुहर के अभाव सें १२) 
नकद नज़र होते थे और महाराज | 
कुमार के होने पर महांराज के १ मुहर ; 
ग्र महाराज: कुमार के ५) रु० नजर (६ 


६$००५००-३) कक कक अरकरक, 
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किए जाते थे | कालान्तर से महाराज 
कुमार के न होने पर भी ५] स्थिर 
होगये। अस्तु । राज्याधिकारी हुए 
पीछे महाराज सम्राट्‌ की सेवा में उप- 
स्थित हुए तव औरंगक्षेध ने आपके 
दोनों हाथ पकड़ करें पूछा कि अब 
तुम क्या कर सकते हो.? तव महाराज 
ने अपनी बालोचित स्वासाविक नि 

यता से उत्तर दिया कि 'जब एक हाथ 
पकड़ाई हुई औरत संब छुछ कर स- 
करती दे तो फिर दोनों हाथ पकड़ाया 
हुआ मरद क्या नहीं कर सकता? | यह 
खुन कर: सम्राट ने आपको सवाई 
किए । तत्पश्चात्‌ संचत १७५८ में 
आपने खेलणाका किला कब्जे म॑ किय 

जाजऊ ( घौलपुर ) की लड़ाई में आप 

| का सहयोग होने से बहादुरशाह ने 


न्ऐड226#०००२22:2::क्‍-०७७ 


६६ ०२०७७ 
८ आकाश हरी 


जे 
॥ -प>न्‍ब- 


कम 


भ्डेट 


हल लत अर का कल 
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ही ८६० सि 


आयजेर में खालसा दिठा दिया था । 


ई ६ 
स्ख हल १ 
| किन्तु थोड़े ही दिन पीछे आपसे उसे | 
* अपने खुअबल से अलग किया। संचत्‌ ॥ 
| १७ंँ८ के फागण से वहादुरशाह के 

* (0 0.८०. पी 

भर जाने पर फरुखसियर बांदशाह 

। 


५७०० 
नग्न 


हुए तब उन्होंने सवाई जयसिंहजी को 
$ उनकी साहस एूण चीरता के अनुरोध 
| से ओक्ाजी के लतालुसार 'राजाधि- 
 शाजः की और अन्य इतिहासों के 
॥ लेखानुसार 'शजराजेन्द्र की पढयोी ६ 
| दी और शादह्ीदुशतब देकश सवाश्व ( 
५ सम्मान किया। संबत्‌ श्द्व6 की 
॥ “चिड़ला पत्रिका? के एक विशेषांक 
4 में पू० औआ ओफाजी ने प्रणव किया 
!( है कि “ फरेखसियर के सरजाने सम 
;; सेथदों ने बहुत सिर उठाया था उद्स / 

2] के /६ 
खसय जयसिंहजी ने केसरियाँ पोशाक । 
* पहन कर सरतक पर सजरी घारण कर ) 
| के आसेर राज्य की श्री और सीमा ' 
बढ़ाने में अपनी साहस एश वीरता 
| दिखलायी थी जिसको देश्लकर सैयद 
£ आई कांप गये थे ओर आलेर की £ 
| अग्रिम सीमा आखयरे से इधर ८० मोल 
५ तक पहुँच गई थी | संचत्‌ १७७७ से 
) जयसिहजी ने हिन्दुओं के दुखदायी 
जजिया कर को उठवाया था । संबत्‌ | 
१७८० में आगरा के ज्िलाधीश होकर 7 


22;-<६-१००१७२२::फ६६-४००७०३>-८:-६६० सर्क्लेद्(24६6-०००००३२०६:६६-६०७००२२:२:-६६५ 


( ना, ६६२३ ) 


७१०० *२2-४८ ८-4 ०७०५० «७४327 7:<€« ] 


००८ 


[-$ ६१००७ ४->7:7:2:<<-१०७००२-६६० 335 ्झेत्दीसईर€* >ब्ब्जेटेडप्<€* गे 


नाथावतों का इतिह 


जया था। यज्ञ साममझी में एक लाख 
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० १ ० [ 

| 

थुण? (था महून अथवा नवनगढ़ ) ई 
के जायें को पराशत कर उस पर अधि- | 
कार किया था | इस घुद्ध से सोहनसि ; 
हजी की सहाराज् के साथ थे। “नाथ | 
चंशप्रकाश (पत्थध ९१६५) मे शखा ् 
है कि बह सब पकार के छुख्त या दुःख 
की अवस्था में सद्दशाज के साथ रहे | 
थे । एक पार लद्दाशाज सवाई जयसि- 


क 
। श्र 
0९५७ ७-२. 


28 
५» 
4 ॥| 
द रा 2 हे 


पाए दी कासना से जनस- । 
ऐसा उपदेश दिया था जिसे १ 
र सब लोग लंच छुग्ध की | 
ने होगये थे । रक्त विकार . 
ले के लिए एक बार | 
आपने छ्िपेशी लद पर नियास किया | 
था और ढलतली अवस्था के आगमन )| 
में आपने संचतू १७८०१ आँबण शुर्ट ; 
8 से वाजपेय यज्ञ का आरंम करके | 
आदवाखुढी १५्को उसको पूछे किया ; 
था | यक्लष में पुरडरीक जी रत्नाकर 
प्रधान आचाये थे उनके सिवा अनेक 
देशों के चेदञ्ञ ध्राह्मण चरण में शामिल 
हुए थे । यहा के विशित घोड़ा छोड़ा 
गया था यह चिवेशी तथ लक निरापद 


), बे 


५8 
ना 


४ 

वन ० 

वर? गा क्ष 
#०| 
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रपये लगे थे ओर पज्ञांत सताव के समयपे 
यथा थोग्य गो भामि दास दासी गाँव ऐ 
सोना और पोनेदों लाखं नकद दिये ४ 
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विप्रनाफ-फोपए"-प्प्शाफेा::िथ/थ38४+७97+8#ैौञ_लन६-+++++++++न. हर 
4 हे ब््ड जे अप विचिचन्न )| शहर के अद हा ): 
$ गए थे। यज्ञ के सम्बन्ध की विचित्र | शहर के अंदर आतियस, (अश्वशाला ) 

| बातें £ नीचे दिव्पणी में ढी हे । एक ; तालकटोरा, गोविंद्सवन, चन्द्रमहल || 
£ घार आपने नरेन्‍्द्रभगडल एकत्र करके | और ढिल्‍ली, काशी, उज्जैन तथा जय- 
| उसकी समान रत्ा के विधान वतलाए < पुर सें यंत्रशाला बनवाई थीं। “छक्तक || 
 थे। “जयपुर हिस्दी ? (आ> ३) स॑ 4 संन्रह ” से मालूम हो सफता है कि | 
| लिखा है कि महाराज सवाई जयसिंद ॥ संचत्‌ १७३०-६० में इजारे के द्वारा | 
$ जी ने दक्षिण सें उम्रेदिनी की तापी ] आयदृद्धि के आयोजन किए । संचत 
! नदी के पास सहल बनवा कर घहीं # १ ७८४ से जयपुर वसाया। कई प्रकार |; 
१ खुबगा के ७ सपुद्र चनवाये और १ की नहरें और रुरंगें बनवाई से, १७८४ : 
| उनका दान क्िया। ( दानपुणयादि 4 केचसमस्त में जयपुर को राजधानी नियत 

ईक्‍ में उन्होंने कुल ३६ करोड़ रुपये खचे किया। स० १७८६ से उससें न्‍्याया- 


कक 6 


हक 


किये थे )। उज्जेन के बाईसराय रहे $ लय स्थापन किए और विद्वानों को 
थे । हाथियों का रथ घनवाकर याद- + ज्योतिष विषयके कई एकगढ़ सिद्धांत 
शाह के सेंद किया धा। अनेक जथ- | चतलाए। अनेक इतिहासों से आभा- 
सिंहपुरे बसाये थे। उनमें ४ के पक्के । सित होताहे कि आप हिन्दी, फारसी 


परकोटे भी चनवाए थे। जयपुर में | संस्कृत तथाज्योदिप दिद्या के प्रभाढ 
“““घज्ञविषय की दो बातें” दन्त कथाओं में विख्यात हैं.। ( १) कट्दा जाता है 
कि वाजपेय यज्ञ के अवसर में सारवाड़ के श्याम पाण्डे भी आये थे। उन्होंने अपने 
मेत्रचल के द्वारा किसी अज्ञात देश के वासुकी बंश के बृहत काय ऐसे सर्पराज का आवा - 
हन किया था जो दरे वर्ण का था और उसकी लम्बाई ५२ द्याथ थी | उसके दर्शनों से 
दरोक़ों को भय के चदले देखने की अभिलापा उत्पन्न हुईं थी। चद यज्ञारम्भ से य्ष-. 
समाप्ति पर्यन्त अपने नियत आसन पर निग्वल रूप में विराजमान रहा था और यद्षांतक 
अवशभूधस्रान दोगये पीछे अ्रपना आप अल॒क्षित होगया था। दूसरी धात थी एक कुमारी 
कन्या के अद्भुत कथन की। वह परर्णाहूति के अवसर में सुपुनित होकर एक्रासन से चेंटी 
हुई थी । उस समय उसने बहुतसी बातें एंसी कहीं जंसी परलोक विद्या के ज्ञाता कद्दलाया 
करने हूं! अन्त में उसने भ्रूतकाल के कई एक बादशाहों की प्यवस्था का दिगदशन कराया 
बे 


आर भविष्य के सम्राट घतलाए | 
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4 १७० ः नाथाव्तों का इतिहास । [ आऋ० १०] ५ 
| हा लजज--+-_न्््््य्खखशखच्च्य््य््य््य्व्च्व्व्व्श्िः _ िनचऋचच्चण्न्न््ल । 
* चंडितथे और १४ विद्या, ६४ कला; ! गिर गया और आज अपना सामान्य ; $ 


|| तथा १०६ अन्य गुण जानते थे । इस + सोजन खाने लगा तो बह भी गिर 
प्रकार के अद्वितीय महाराज का से० | शया । ' इस बॉणी को झुब कर सब 
१८०० के आखोज खुदी १४ को पर- ५ लोग चकित होगए किन्तु जंघर्सिहादि | 
लोकबास हुआ था | उनके २४ राणी / ने अपने खुदज्ञ तेराकों ( गोता खोरों) 
और ३ पुत्र थे । प्रथम पुत्र शिवसिंह | को बुलाकर शुज दण्ड निकला लिया | 
अखसमय से सर गये थे । दूसरे पुत्र ( उसमें पाव पाव भर के लेरह रत्नों का 
ईैए्वरीसिंहजी राजा हुए थे और तीसरे ह 'झुजबन्ध' था। सश्जाद ने उसमें से ॥ 
साधवर्सिह जी ने आमेर राज्य प्राप्त | २ रत्न जयसिंह जी को और १ अ- |! 
किया था। जीतसिंहजी को देकर शेष १० अपने (६ 
पास रख लिए । ? कहा जाता है कि व 
दे तीनों रत्न देव तुल्थ एजे जाते हैं। | 
पता नहीं इसका असली रहस्य कया | 
है। अश्तु। ; 


०० कर 


६-४ ०६३४ ७-२० 
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|... (२१) / दाडराजस्थान ” ख. दू. 
६ (पृ.१३६) की टिप्पणी सें एक आश्रये- 
| जनक बात और लिखी है । वह यह 
हे है कि 'एक बार वादशाह अपनी हिंदू 
| बेणसों के आश्रह से कुछच्तेत्न गए थे, 
वहां भीष्स कुणड के समीप डेरा 
कियां | अन्तःपुर के सरच्नक जयसिंह 


३५४१ ०->:::-२८६-१०४७० न्3े>5द प्ःछ* 


७७० ०777 
मजा 


90% 


रु 
(२२) सोहनसिंहजी निर्मोह सर- ! 
दार नहीं थे वह सबको आत्म तुल्य ई 
भानते थे। यही कारण था कि जयपुर * 
जी आदि थे। वहीं एकवहुत पुराना बद , राज्य के सम्पूर्ण शुर बीर ओर सामन्‍्त 
4 वृक्ष था जिसकी रूम्बी शाखाओं से | गण उनके मत में सहमत रहते थे। 
| सीएम छुगड ढक रहा था| एक रोज .* और अवसर आए हज़ार आपत्ति होने || 
$ एक विराद काय पत्नी ने वद की शाखा ) पर ली उनके घत छझे आगे पीछे नहीं ' 
| पर बैठकर अहहास के सांथ सानव $ होते थे। पुराने काग़जों से सूचित होता | 
साषा में कहा कि देव की बड़ी विचित्र । हे कि 'जयपुर राज्य के अतिरिक्त उद्थ- 7 
लीला है । जिस दिन कौरव पाण्डवों ६ एुर जोधपुर बीकानेर और जेसलसेर : 
के युद्ध में योद्धा के पड़े हुए हाथ को । आदि के राजाओं तक में उनका मान ) 


लाकर सें खाने लगा तो वह छुंड में | था ओर प्रत्येक देश के प्रभावशाली पुरुष 
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गीरदारों आडि के विनय नम्नता-स्नह- 
भाव था आत्मीप अनुराग से भरे हुए 
संकड़ों पत्र तथा भोहनसिंद्र जी की 
ओर से उनके उत्तर से भेजे हुए रुके 
पहे-परवाने-चिट्ठियाँ या पत्र आदि ऐसे 
थे जिनपर मोहनसिंहजी के खुद के 
हस्ताक्षर- हा 4 का कदारा- संकेन की 
सही-नाम की घझुहर-मन्जी और झुसा- 
इत्रों के हस्ताक्षर या छहर आदि 
अंकित होऋर जाते थे उनके दे दने से 
मोहनसिंह जी कां सान्य और सहत्व 
मालूम होसकते दें। ऐसी दशा में 
जयपुर राज्य के अंतर्गत शेजाबादी- 
राजावादी वत्तीशी-छत्तीशी या काठोड़ा 
आदि के सरदार या भोमियां आदि 
उनको अपने सच रूंही-हिलेपी था 
रचक सान कर मौके सौके म॑ यह 
लिखते रहे द्वों कि 'दमारे तो आपदी 
सालिक दे आपके बिना हमारी सान / 
सयोदा कौन रख सकते हैं! यहा जो ५ | 
ठाकुर लोग और 2 घोड़े हैँ ये सब्र 
आप ही के है अत; जद कभी ज़रूरत 
हु तो ठुलान स॑ संकोच न करें।! 
श्त्यादि-तो कीन घही यान द्वि। 


डे 
ते 


श्स्प्ल्टः 
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था। सानव समाज सं दिल मिल कर. 
चलने की खासाबिक चाल थी और 
वीर पुरुष एका मौजूदी से काम लेते 
घे। अत; किसी नी देश का कोई भी 
शब्रु उन पर सहसा हमला नहीं कर 
सकता था और थे अपने नियमित या 
परिमित खान पान पहरान या ब्यव- 
हारादि-से सन्‍तुष्ट रह कर शांति के 
साथ समय बिताते थे और जब कभी 
वादशाहों आदि की आपत्तियां आती 
तो उनको अपनी साहस पूर्ण चीरता 
के प्रभाव से पच्चों फे खेल की तरह | 
हवा सें उड़ा देते थे। उन दिनों के सरते £ 
आदसी और सस्ते भाव देखिए-बड़े | 
आदमियों की ओर से दौरे सें गए हुए 
४ आदमी १ भेल और १ घोड़। सिर्फ 
छः आने से अच्छी खुराक खाकर 
भोज उड़ाते थे और सर्च साधारण 
दो पेसे म॑ मरपेद समोजन कर के ; 
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४ व्याठ प्रक्वार के क्िले---गढ़ गढ़ी किल्ला या दुगे उस साधन के नाम ढेँ 
जिसमें रहने से गढ़ाधीश को अपनी आत्मरक्ञा का बहुत भरोसा: रहता है और उससें 
रहते हुए उसे वलवाच्‌ शत्र भी सहसा सता नहीं सकते । ऐसा भरोसा विल्वासी या 
गुहानिवासी सामान्यजीबों को भी होता है | “सरपतिजयचययो? (प्र. १७५-७६) में आठ 
प्रकार के किले वतलाए हैं । उनमें (१) पहला “धघूलकोढ” मिट्टी का होता है (२) दूसरा 
“जलकोट” जलपूर्ण खाड़ी आदि से होता है. | (३) तीसरा “नगरकोट जनसमूह से भरा हुआ 
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की सिलाई ४ पेसे घाघरे की ८.) खोल 
की -) जाजप्न की )) और जामा की 
८ आने थी। मूज १) की ० मण चुना 
१) का ७० मंण पत्थर १) केश। सौ मण 
पूछे पानी के १) के २॥० किराया प्रति 
कोल १ आदमी दो पेसा-ऊद १ पसां 
रथ भेल २ पेसे मजदूरी प्रति दिन १ 
बच्चा १ अधेला औरत १ पेसा से २ 
पैसे से छः तक | कारीगर ( चेजारा) 
से |) लेक ओर झुदहर ११) की थी 
इस प्रकार के सस्ते साव होने से ही 

न दिनों में चौमूँ के विशाल काय 
सहल सक्कान कोट परकोटे या नहर 
आदि बने थे 
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) सोहनसिंहजी के जमाने सें 
मकानों की बहुत घृद्धि हुई थी । उन्होंने 
(१) सचत्‌ १७५४ सें- अपने तथा 
अपने सुसाहिबों के नाम को ४ प्रकार 
की राजछुद्रा ( छुहर ) बनवायी थोीं 
(२) संचत्‌ १७७० सें चौमूं का घरा- 
निप्नोण करवाया था, 
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। [ञअ १० ] नाथावतों का इतिहास | १७३ 
, यह उराला आम उाआाउ कह पा जगक्नयाचा उक्त 
| हिन्दू शास्त्रों के अनुसार सम्पन्न हुए | १७८० में मोहनसिहजी की घमपत्नी 
| थे (३) सचत्‌ १७७२ में रणी बनी / के नास से “ ऊद्धाचतजी की कोठी ” | 


८ 
कुक । 


शर्य््5 
व्प्जा ७००७ #& 


थी (४) सवत्‌ १७७६ में किले की ; बनी थी (६ ) सबत्‌ १७८४ से जयपुर ) 
रहता है (४) चौथा “गिरियव्हर शुफ्ता के रूप में बनता दे (५) पौचवां “गिरिकोढ” [६ 
पार्वतीय ( पहाड़ों के ) परकोटे से घिरा रहता है ( ६ ) छठा “डामरकोट” डसरू की 
आकृति में वनता है (७ ) सातवां ४ विपमभूमि ” आवइ़ खाबड़ भूमि का दोता हे और 
( ८ ) आठवां “विपमाख्य” बाकी ठेढ़ी सुरैगों से युक दोवा है। “कौटलीय अधथैशास्तर” 
(४.६८) में ४ प्रकार के किले बतलाए हैँ उनमें पहला “ओदक'”' जिसके चारों ओर (१) 
या तो नदी दवों या ( २ ) जलपूर्ण खाड़ी आदि में चनाया गया दह्ो-दूसरा “पारवत” जिसके 
चारों ओर यातो ( ३ ) प्व॑तों के परको्टे हों या ( ४ ) उसे पर्वत को काट कर गुद्दा के 
रूप में बनाया धो-तीसरा ““धान्चन” जिसमें यातो ( £ ) जल तृणादि की सर्वथा शून्यत्ता 
हो था ( ६ ) उसके चारों ओर वाल के वड़े बढ़े दीत्रे हों -और चौथा “चनढुगे ” जिसमें 
यातो ( ७ ) सर्वत्र कीचड़ हो या ( ८ ) कंटकाकीएं माड़ियों के जंगल हों- ऐसे किले 
खोटी नीति से आए हुए राजाओं की फौजी ताकत तोड़ने में काम देते ं। भारतीय 
४ हिन्दू शाज्रों ”म लिखा है कि (१ ) जो किला बहुत #चा दो ( ९) उसके चारों ओर 
जलपूर्श गहरी खाई हो ( ३) उसमें नरभक्षी मगरमच्छ द्वों ( ४ ) उसके बहुसंख्यक विलों 
में भयक्र सँप फुफकारते हों ( ५) शिरोभाग की चनावट के क्रिनारे कमल फूल की 
पत्ती तुल्य दों (६) उन पत्तियों में सर्वत्र अगणित छिद्र हों जिनके हारा छुगेरक्षक 
तोप तम॑चे तीर या बन्दूक आदि निरंतर द्वाग्रते रहें । ( ७ ) उसके अति ऊल्च शिखरों पर 
नर बानरों की अगणित प्रतिसातरं ऐसी हां जिनसे दुगरक्षकों की अधिक संख्या आभासित 
होती रदे । (८ ) चद्दों कोई ऐसा जल्षप्रपात हो जिसकी चेगवान्‌ धारा में समीप के सेना 
समृद्ध स्वतः वह जायें ( € )या उसके चारों ओर पर्चन सालाओं के परकोर्टे हों और 
(१० ) उम्तमें कई एक देसी सुटग द्वों मिनमें होकर आपत्ति के अवप्तर में धन जन सददित 
बादर भाग जातें। बहुरर्शों मोइनसिदजों ने चौते के धराधार किले में उपऐेक्त किलों का 
घन अयों में अनुरृए्ण फित्रा था। (१) आरंस में इस हिज्ञा के चारों ओर केर- 
खेते और मराठी आदि का दुधर बचत था (६) इसे विपम भूत्रि के गदरे भूभाग में 
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्ाझजिजस्‍ल्‍ििः-डि सिखा >> तेल ते; 
सें चौहें हि ब्ड 93 
में चौमूँ. की “बड़ी हवेली” तैयार हुई ४ के ठाकुर कुशलसिहजी की पुत्री थे। ! 


ते . 5९ + उसरे विचित्र कँचरि (ऊदावतजी ) ६ 
आओ, का अक कक में उनकी पोती | लक के अरेलान सिह की पुत्री थे 
* फतहकुँवरि के अनुरोध से जानरायजी | ' दर 


) से तो 
| *५ । (बर्तमान भक्त विहारीजी के महन्तों के 
| काजूना सदिर बनवाया गया था (८) ६ 

आय रे याथा (८) | ६ पुरुष स्वासी खेमदास जी उनके 


$ संचत १७६६ सें हाथियों के ठाण में गम 
कल जीदह हर ण्‌्में आग्रह से ही चोसूं आए थे । उनका 
| मोहनलालजी का संदिर बना था (६) अटर से 
बवल* २ हम मिर की शिवाजी आदू आभअ्रम आसेर के पास ठॉठर 
524 ० से धावहां आमेर राज्य से उनको सेवा पूजा 
कां नकशां बनवाया था और तद्गप है 
लि निर्माण करामे का विचार किये का साधझान मिलता था । पीछे चोसे 
ऐ। है कित हक | न ला उप ; आगए तब मोहनसिंहजी ने उनका सब | 
हे बह कि हि पी न प्रन्‍नन्‍्ध किया था | चौसँू सें आते ही ; 
! ) बज नों चोर यान हे उनका ठाकुर द्वारा पहिले ऊद्ावतजी | 
5 तट ५ 
ही आस कलर खत की कोठी पर स्थापित हुआ पीछे जान- ; 


हम बा रायजी के जूने मंदिर में म्थाथी नियत | 
५ कर दिया गया। उनकी सेवा पूजा # 

५०022 लि ' के खच के लिए सरकार से जो पद्दा | 
(२० ) मोहनसिंहजी के ३ विवाह #£ दिया गया था उसमें दूरदर्शों मोहन- + 
हुए थे । उनसें (१) पहिले अजब * सिंहजी ने 'कुसासरहली जबतक दियां १ 
कुवरि (काँचलोतजी) चोरू (वीकानेर) | जास्याँ का उपयोग किया था। उक्त || 
न मम | 
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शिल्पशासत्र की विधि से बनवाया था (३ ) इस किले की दीवारें ३०७७ फुट के विस्तार 
में हैं उनकी ऊंचाई २३ फुट और चोड़ाई ७-१२-१४ फुट तक है | (४ ) इस के चारों )|' 
*३ गैड़ पी | वि 4 
रु ओर पक्की खाई है । उसकी चोड़ाई ८० फुद गहराई ३५ फुट और संपूर्ण विस्तार लगभग [ 
५॥हजार फुट है। पहले इस नहर में पानी बहता था कालांतर में वह सूख गया तब साँप रहने [ 
| लगे थे अब इस में फल्न पुष्पादि के बाग लगे हुए हैं| किला के शिरोभाग की बनावट में .) 
$ सबवेत्र कमल फूल की पत्ती हैं और प्रत्येक पत्ती में तीए तमचे तोप या बन्दूक चलाने के ! 
| ५-५ छिद्र हैं. | बुर्जा की चौड़ाई और ऊँचाई वेसी ही है जैसी इस देश के किलों में हुआ 
। करती है । अस्तु । हे 


कै 
है! 
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११ [] [ कक [+य फेक #ी का न्‍ 

!' स्वामीजी तपस्वी, तेजस्वी, जद्यधारी, सास रहुनाथसिह जी द। स्त्री भी सती ६ 
॥ तथा खाकी साधू थे और अवसर ; हुए थे किन्हु विस्दति बस पिछले | 
4 आए ज्षात्रोचित काम करने में भी मद ॥ अध्याय में उनका उल्लेख नहीं हुआ था) 


पल 


रखते थे । ) ( ३ ) मोहनसिंहजी की ४ 
सरी स्त्री इशरोद ( मेड़तणीजी ) 


अस्त । पर्वोक्त सेइतणीजी के उदर से || 
२ पुन्न उत्पन्न हुए उनसें (१ ) घड़े पुत्र । 


७2५००. १०८५-४५ 
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र; 

$ समेल के ठाकुर परशरामजी की पुत्री + जोधसिंहजीं चौसे के मालिक हुए और | 
| थे । वह मोहनसलिंहजी के मरने पर $ (३) छोटे भगचन्तसिंदजी रेशवाल | 
| मोहनवाड़ी सें सती हुए थे । ( उनकी | के ठिकाने पर गए। | 
| | 
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हा 
)[ 
॥। 
नया 


कई 2 
७९३५ ७->-. <0र्4. 


हक लक: 


रे जाधासहजा | 
है 

] >> स्टेप... ई 
। । 
| (4१) । 
| (१) “शादहिस्ट्री| (४० १९) | (६) जोधसिंहज़ी के दो विवाह | 


; सें लिखा हैः कि "“संबत्‌ १८०० की हुए थे। प्रथम विधाह संचत्‌ १७७५ के 
| काती में सोहनसिंहजी की रूत्यु होने | आरश्स सें और दूसरां संचलत १७८० 
पर उनके ज्येष्ट पत्र जोध्सिहजी चोसे + के संगशिर सें हुआ.था । प्रथम स्त्री 
के मांलिक हुए। उसी महीने में उन || के कोई सनन्‍्तान नहीं हुई किन्तु दूसरी 
रु के पहिले ईश्वरी सिंहजी को जयपुर राज्य ; साग्यशीला के यथाक्रम ७ पुत्र उत्पन्न 
( का खुवर्ण सिंहासन ब्रांघ हुआ था। || हुए । उनसे भँंवर ( अर्थात्‌ पितामह 
स्वासी-(३० सिं०) और सेवक (जो० ; की मौजूदगी सें पैदा हुए पोते ) हम्सीर 
सिं० ) के साथ साथ अधिकार प्रहण | सिंहजी का जन्म संवत्‌ १७८६ के 
। करने का .यह देवदत्त अवसर था । # पोष सें हुआ था “पुराने काराज' ( ने 
राज्यामिषेक के सलध इश्वरीसिंहजी 4 ६४ ) से सूचित होतां है कि उस 
| की अवस्था २९ वर्ष की और जोधसिंह & समय मोहनसिंहजी ने पोते के जन्मो 
$ जी की ४० वर्ष की.थी अधात्‌ जोध- ५ त्सच का अच्छा जलसा किया था 
| लिंहजी का जन्ल संवत्‌ १७६०: सें और | और उनकी घमपत्नी, 'मेड़तणी जी' 
ईश्वरीसिंहजी का १७७८: से हुआ-था। (- ने घध्‌ की मुँह दिखलाई में २ ०) झुहर 
| आगे के वर्णन से विदित होगा कि +$ तथा अन्य आशार्थियों को यथा योग्य 
! इश्वरीसिंहजी की सेवा के लिए जोध- ५ उपहार और पुरस्कार दिये थे । खुधोग 
५ सिंहजी मे आपत्ति के अवसर सें किस | आने पर हम्मीरसिंहजी को जयपुर 
|! प्रकार की तल्‍लीबता और दूरदर्शिता ? राज्य ने राचल पद दिया और सामोद 
से काम लिया था | | के सालिक बनाए | 
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ठाकुरां जोधसिहजी 
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नाथावतों का इतिहास "ज्ल्बतक:७. 
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| 
हे [| 
स्तन हे 25 ५ ; 
हा र्घ 4 के हु पे ल्‍ हि 
) न्‍ हे है ग * 

यु ५ 0 ह न हे हि $ ४ हा 

हि हर | रु हा ; रे 4] ३.२. है - का | /” हट (5 

के है; * ४ | 
हा पर 
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(६ ) संचत १७८५ के संगसिर 
महाराजकुमार इम्वरीसिंद जो 
फा विवाह हुआ | उसमें सामिल होने 
के; लिए मद्दाराज सवाई जयसिंद जी 
हनसिंदजी को आदर के शब्दों 
का निमंत्रण पत्र भिजवाया था 
“पुराने क्ाग्रज” (ने. १८) के अनुसार 
सचत १८८५ के मैंगसिर धदढी £ को 

हाराज के उच्चाधिकारी देमराजजी 
'ने लिखा था कि- अआऔीजी ने फरमाया 
है. महाराज कुमार की जनेत चास्ते 
'जमियत | सहगासी सरदारों आदि) 
में बड़े आदमी साथ लेकर पधारना ।? 
यह आग्रह आत्मीय होने के अनुरोध 
का था और उसका निवोह दोनों 
ओर से अब तक होता है। ईमश्वरीसिंह 
जी को इतनी छोटी अवस्था सें पाणि- 
अरहण कराने का एक कारण था जो 
आगे प्रगद किया है | उक्त विवाद के 
छू: व बाद उनके एक पुत्र हुआ। 
जिसको जयसिंहजी ने अपने किए हुए 
यज्न का फल समभ्का किन्तु चह जीवित 
नहीं रहा 
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५३ 
(४) पिछले अध्याय में प्रगट 

क्रिया गया हें कि भहाराज सवाई 
| ज्यर्मिहरर्जी को उदयपुर के महाराणा 
है 
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| अमरसिद्र जी ने संचतत १७६५ के 
आपाढ़ पें अपनी पुत्नी का पाणिग्रहण 
कराते सप्तय इस बात के लिए चचन 
चद्ध किए थे कि 'इस (शीशोदणी जी) 
के जो पुत्र हो घद आपके जेछ्ट पुन्न 
से छोदा होने पर भी जयपुर राज्य 
का अधिकारी किया जाय ।? ऐसी 
प्रतिज्ञा कराने के दो वर्ष बाद हीं 
सहाराणाजी का बैेकुणठवास होगया 
आओऔर महाराज सवाई जयसिंहजी ने 
उक्त प्रतिज्ञा के पालन तथा आमेर 
राज्य की परंपरागत ( ज्येष्ट पृन्न के 
$ अधिकारी होने की ) मयोदा की रज्ञा 
| के लिए समय समय पर अनेक प्रयत्न 
; किए किन्तु उनके फलदायी होने के 
। पहले ही वह स्वयं स्वगचासी होगए। 
| उस समय सामन्त सयडल को सासू- 
। हिकसम्मति के अठुसार ईश्वरीसिंहजी 
| राजा हुए ओर शीशोद्णीजी के उद्र 
| से उत्पन्न हुए साधवर्सिहडी अपने 
| सामा के घर रहने स॑ राजी रहे । 


(४) यद्यपि ईश्वरीसिंदजी के 
राज्यारोहण में कोई बखेड़ा नहीं हुआ 
आर न साथवर्सिद्र जी ने दही क्रिसी 
प्रकारका हस्तक्तेप क्रिया किन्तु जो लोग 
जयसिंह जी के प्रभाव पूर्ण जमाने से 
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है" 
| कुड़ते आरहे थे उन लोगों ने अपनी | न होने से सेवाड़ के महाराणा पहिले :£ : 
|! स्वाथ सिद्धि के लिए महाराज के मरते 0 से ही राजी नहीं थे | अतः राव बहादुर !|' ह 
* ही अनेक प्रकार के जडयन्त शुरू कर ॥ ठाइर नरेन्द्रसिह जी सनसबदार ने 
| दिए और अवसर आने पर ईम्वरी- £ “हश्वरीसिंह चरित्र” (ए० ४४) में |. 
 -सिंहजी के उज्वल सविष्ध सें कालिमा $ यह ठीक ही लिखा था कि 'इस प्रकार ६ 
| 'ल्गाने के लिए जगह जगह विद्वेष £ के विद्वैष वांयु से बह्मए हुए उत्पात- (| 
 बन्हि की धूआँ फैलादी। उन दिनों $ कारी,वादलों की काली घदा को हदाने + 
॥" कोटा, बूँदढी नागोर ( सारवाड़ ) और ४ के लिए महाराज सवाई ईश्वरीसिंहजी ॥] ' 
सेचाड आदि सें सर्वत्र ही साम-दामा- * ने राजा होते ही वीरपुरुषों की 'मरती | 
दि का श॒ुण ज्ञान बढ़ रहा था और | शुरू की थी और अवसर आते ही 
विशेष कर भेद से काम लेते थे । ; शत्र संहार के लिए कमर कसकर तेयार ॥। 
॥ होगए थे ४ उन्होंने कोटा, बूँदढी और 
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5 बे इश्वरी सिंह 3३ ह सेवाड़ के साथ अनेक अबसरों सें ॥| 
प्रकार हि कि के पे ॥ यथाक्रम कई युद्ध किए ओर साभ- ; 
' जड़ मेवाड़ से थी छाए उसके पो पक $ दामादि के द्वारा सदव विजयी हुए । | 
£ तल्तु कोदा, बूंदी और सारवाड़ थे। | विस्तार भय से यहाँ उनका चशन नहीं; 
क्योंकि (१) बुघसिंह जी की दूँदी को ५ किया है केवल ज्ञातव्य बातों का | 
! जयसिहजी ने छीन ली थी और ढो | यत्किश्वित्‌ उल्लेख कर दिया है । ] 


<€१०५००-१: 


चीढी ( उम्मेदंसिहजी ) तक प्रयास 
करने पर ली वापिस नहीं दी थी इस 
कारण वह छुँठित थे । (१) बूँदी देने 
' के विषय सें कोदा मरेश के कहने पर 


| २५५७ हैक 
7-५० 
न्ड्स््ञ््र 


0७०००००००-” 
एक) 


(७) “शजपूताने का इतिहास” 
(प० ६४४ ) में लिखा है कि “जयपुर 
की गद्दी पर इश्वरीसिंहजी के बेठने 

खली ईश्वरीसिहजी इन्कार हो गए इस $ की बात खुनकर उनको हटाने के लिए 
कारण चह क्रोधित हुए थे। (३) *+ उदयपुर के महाराणा जगतसिंह जी [ 

जयसिंहजी के जमाने के अपसान की | ( द्वितीय ) ने कोदा के दुर्जेनसालजी 
गाद आने से सारवाड़ वाले सी नाराज $ को सामिल किया और जहाजपुर के | 
+ थे और (४) साधवरसिहंजी के राजा ५ जासमोली गाँव सें डेरा लगा कर ४० £ 
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| 





य 


है 


दिन व्यतीत किए | उधर से ईश्वरी- | 'दलेलसिंहजी के हाथ में दी हुई 
सिंदजी ने उनसे सांसना करने के £ सिंहजी की चँदी उनके पत्न उम्मेद्सिह 
लिए अपनी सेना सजाई और जयपुर | जी को दिलाने के लिए कोटा के महा- 
से प्रस्थान करके पडेर में डेरे किए । $ राव दर्जनसालजी ने उनसे दो.लाख 
(किन्तु दो राजाओं को एक ही वार | रुपये का जेवर लिया था और सहांयत 
में परास्त करना कठिन मात्र कर ) + की सफलता में संदेह मानकर अपने 
अपने प्रवीण खन्नी “राजामलजी' ! परम विश्वासी वेणीराम नागर को 
के द्वारा सेद नीति से सफलता प्राप्त ६ भेद नीति से काम कर आने के लिए 


की और महारांणा जी को वापिस + ईश्वरीसिंहजी के समीप भेजा था। 
भिजवाकर विजय के साथ जयपुर आ + किन्तु ईश्वरीसिंहजी ने कोरा जवा 


ह 
गए । “उम्मेदर्सिह चरित्न” (दूँदी का | दे दिया कि दूँदी अब हाथी के पेट 
इतिहास ) 'ए० ४८! में लिख। है कि + में चली गई /.इस वात से 


# आओ) 
अप लीलि ली उहहि। 
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| # “राजामलजी” खन्री जाति के नररत्न ये। राजनैतिक ' | 
| मामलों में उनकी सुतीचुण बुद्धि बड़ा काम करती थी। वदद 
| अपने मनोगत भाषों को छुपे हुए रखने में जैसे अवीण ये वैसे . 
] ही अपने सिद्धान्तों को शत्रु तक के हृदय सें खिर कर देने में. / 
| सुदक्त थे । जयपुर महाराजाओं की सेवा में रहकर उन्दोंने | 
! राज्य रक्षा के विधान बनाने में अपनी विलक्षण बुद्धि का 





ह »+ ( आआ) 


बहुत द्वी अच्छा परिचय दिया था। मद्दाराणा जगतर्सिदजी 
ने अपनी और फोटा- आदि की सेना साथ लाकर जयपुर पर चढ़ाई की थी उस समय 
राजामलनी ने नीति पूर्ण वाक्यों में बढ़ा ही मर्मस्पर्शी उपदेश दिया था जिसको सुनकर. 
मद्दाराणा जी चुप दोगये ये और साधवर्सिद्द जी के लिए ५ लाख वार्पिक आय के टोंक 
का पद्टा राजामलजी से लेकर वापिस चले गये थे । उस अवसर में स्त्री राज ने कितने 
प्रकार फे कारण बतलाये थे उनके जानने के लिए “ईश्वरीसिंदचरित्र ? ( पू० ५६ ) 
देखना चाहिए | जयपुर में राजामलजी के नाम का वहुत घढ़ा तालाव हे । पद्दिले उसमें. 
अयथाद पानी था और अत्र शहर की मिट्टी भरी हुईं हे । मद्यामति फेशवदासजी इनके पुत्र _ 
भौर नारायणदासजी भाई थे | | 
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| 
९४ 
॥ (८) ४ इेश्वरीसिंह चरित्र ” ( पु० 


रे 
खसंग्रय महाराणा साहब ने २५ हज़ार $+ को सी जयपर की सहायता में मस्तुत 


) 2 
| फौजें अपनी ,१० हजार अपने सानजे | देंख कर महांराणा जी अमभज्जञस में 
॥ 


$ (माधवसिहजी ) की और कई हज़ार || पड़ गये और उदयपुर लोद गये। 
| कोदां आदि की लेकर जयपुर पर फिर ; (६ ) ' ईश्वरीसिंहचरित्र” ( घु० 
.। घावा किया था उस समय अधिकार | (५ ) सें लिखा है कि-' महाराणाजी 
| लाभ के लिए महाराज ईश्वरीमिंहजी | के घलोम में फैंसे हुए मरहदों को 
सम्नाद सुहम्मदशाह की सेवा-में दिल्‍ली ॥ >पले सें मिलाकर जिस समय राजा- 
गए थे। “पुराने कागज” (नं, ५१) * शल्नजी जयपर आरदे थे उस समय 

से विद्ित होता हे कि “ सहाराज के 4 उन्होंने रास्ते से कोदा को घेर लिया 

| साथ सें जोधर्सिंहजी आदि हितचितक | और तोषों की भीषण मार से उसे 


कई सरदार भी थे। उनका डेरा जय- ; क्र कर दिया किन्तु उनको रोकने के 


| प्लिंहपूरा के महलों में हुआ था। | लिए बहौ का एक भी हाड़ा आड़ा नहीं 
ऐसे अवसर सें जयपुर के हितेबी सर- 


( हुआ । तब जयपर की सेना ने सहा- 
| दारों ने महाराणाजी से सामना करना | राणा साहब की सेना को योग 


! पर अर हर व मात में अचानक घेर कर १ पहर तक लोहा 
$ से काम चला लिया। “राजएताने का | ("जाया और विजयी होकर जयपुर 
| इतिहास ( ए० ६४६ ) के अनुसार ऑशग) 
$ जयपर के सामत मण्डल ने महाराणा रु 
| जी से कहा कि 'हम भी साधवरसिह (१० ) “राजपूताने का शमहास + 
ई जींको चाहते हैं। ईश्वरीसिंहजी के ६ (४० ६४६) सें लिखा दे कि 'पूर्वोक्त 
* आने पर हम उनकों गिरफ्तार करवा | युद्ध में सफलता न मिलने से महा- 
ढुँगे ' अतः आप दयथे युद्ध न करें। 4 राणा निराश नहीं हुए उन्होंने सं० 


०००२: 


26-4०५००-२:-:::<€-०० 


+ यह खुब कर महाराणाजी उनके घोके ४ १८०४ के कार्तिक में मल्हारराच हल्कर | 


०२2-42-<6-१०४९२२ 
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श्र 


्च््नच्चल्‍ल्‍खचबचचच्त्क्क्क्तक्तक्तततता॥ 
क् ह । 

* कर बेणीरास वापिस. आगये । .- | सें आगये और युद्ध रोक दिया।? 

$ किन्तु ईश्वरी सिंहजी के दल बल सहित | 


| ६२) से विदित होता है कि 'जिस ! दिल्‍ली से वापिस आते ही मरहटों 


| भले 


रा आ 
कै । 
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ते दो लाख रूपए देकर उनके चेटे | सामने महाराणा हो की फौजें ठहर न 
खायदेराब को उनके तोपखाने सहित | सकी और असफल होकर पीछे हट 
साथ लिया और जयपुर पर - प्रवल | गई। “ जयपुर हिस्टी” (अ. ४) से : 
वेग से) फिर चढ़ाई की । उधर ईश्चरी- | रूचित होता है कि जयपुर की सर्वो- 
सिंदद जी का ओर से हरगाविंद जी ? त्क्क्ट् एव सर्वोच्च इमारत “ईश्वरलाद 
नादाणी # की अध्यक्षता सें जयपुर | उसी विजय का स्मारक है और जय- 
कीं सेनाओं ने प्रस्थान किया । ( देवली + पुर के देखने योग्य मकानों में चह भी 
के ४2२ बनास नदी के किनारे हि छुख्य है ' अरुतु । 
युद्ध ध्ः युद्ध 
सहल फेपास युद्ध हुआ। उस युद्ध ७३३४ लपरे 5 आॉवलरगो से 


४६० च० ” ( पृ० ७७ ) के अनुसार 
हि कल कि पक सूचित होता है कि महाराणा उदय- 


हरगोचिंदजी नाठाणी ने वणिक पुत्र ४ 
होकर भी महावली क्त्रिओं के / पुर के समीप माधवर्सिहजी के राजा 


समान ऐसा भीपण युद्ध किया जिसके | होने की लिखित प्रतिज्ञा होने पर भी . 
* “हरगोविन्दजी” नाटाणी खण्डेलबाल वैश्य थे। महाराज 


| अक । - इश्वरीसिंद्जी की उन पर विशेष कृपा थी। वह राज के उचा- 
फिज्ओ । धिकागियों में एक थे। अवस्था उनकी छोटी और चुद्धि बहुत घढ़ी 
जा । थी युद्धादि के अवसरों में उन्होंने बड़े वड़े शत्रुओं को दराया 


ट् हे | था । यह सब्र कुछ होने पर भी ईश्वरीसिंद जी की असामयिक 
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सृत्यु दोने के मुख्य कारण यही माने गए थे । जिस समय भद्दा- 
राणाजी की प्रेरणा से भैरित होकर जयपुर पर आक्रमण करने फे 
लिए हुल्दकर ने जयपुर के पएकोटे के पास मोती -हँगरी के सेदान में डेरा डाला था उस 
समय मद्वाराज के अनेऊर बार कहने पर भी पदिले तो हरगोविन्द्र जी यद्द कद्दते रद्दे कि 
आप निर्शित रहें एक लाख कछप्राहे मेरे खीसे (जेब) में हूँ" और फिर ऐन मौके पर यह्द 

का दिया कि 'खीसा फट गया' ऐसे विश्वास घात से ही मद्दाराज की अपरुत्यु हुई । 
जयपुर में नादाणीयों की २ हवेली प्रसिद्ध और देखने योग्य हूँ और ७-७ चोक फी बहुत 
हीवड़ी दे | पदले एक में चाटाणो परिवार के नर नारी रदते थे और अगर उसमें छोट- 
याली का दक्क तया गलंस्कूल दें । 


टमा3०० ००० :े माब०० ०24०० ०क्किल्स्यकन ०्की८24(0००००२):::::६-०००००१:२८६२००००३३०८०:६०००७एकटरेटट::६6०० ००२३::२६६००००+३-०८-८ 58७०० 


(नव तक >देड ८६ 
६६०७००१२-८२६ 


के ७ ड७, / 5 220+>-_ 


न्भप्र्ड 


' किन 
री हेमा, 


4+१०००+३०८०-:६३-३००००३डटट:क्‍०० 


आटे 2३० ७५5० 2०:६६०७० ०८००८ पदक २०प० 


| 


धर सिध्ट्र ९4,५५->24756-९७७५३२-/:-६६+७-२०३२०५५:६६३४४७ ०२252%<६-+०७/००७२-५५:६२-० की ७०५३:८:६६० कक «०१३4 प््द््+ *«००+ 2545 ४97:47:36-०.००७24:::6+ 


ः्‌ . ः ' 
कश्दर नाथावतों का इतिहास । [ आर ० १ 


८5 & हर 


सर आ न्ब्ब*्-प . 





की लड़ाई के दो महीने पीछे ईखरी 
333“ अं अल । सिंहजी दिल्‍ली गये थे। उस समय 
रह 4 मा लत जी जोधसिंहजी उनके साथ थे | उन्होंने 
चित रखने आदि कारणों से महाराणा | 
वहाँ जाकर सवत्‌ १८०४ के पोषखुदी 
जी इंश्वरीसिंह जी पर आरम्भ से सें अपने कामदारों को जो पत्र दिया 
ही नाराज़ थे और राजासल के द्वारा ! 


समें लिखा था कि चोथ शुक्रवार को 
मिली हुई ढोंक तथा राणाजी के दिये | सम्राद के साथ महाराज की मुलाकात 


हुए शामपुरा के परगनों से माधव्सिह होगई है डेरा जयसिंहपुरे के महलों में 
जी सतुष्ठ हुए थे किन्तु “दाड रांज- | ही हुआ है। हमारा दढेरा भी उनके 
स्थान” ( ए० ६०४ ) के लेखालुसार ; उद्छीप ही सें है यहां अपने निज के 
आगे जाकर होने वाले बखेड़ों की | (५ आदमी हैं उनमें ५० ६० रुपये 
जड़ काटने के लिए जयसिंह जी ने ; सेल्य खभ् होते हैं। इन दिनों यहाँ 
जीवित अवस्था सें ही साधवसिहजी || २ बहत सस्ते हैं अतः खर्ची पूरकस 
को ठोंक-फागी-रासपुरा ओर सालपुरा ! “अाथिक भेजो गो लगे आय! 


अस्तु । 


जपुर से तथा 'भानपुरा और रासपुरा 
उदयपुर से दिला दिये थे जिनसे सतुष्ठ 
६६ ्ि श्ः १9 
(३४ ) .इश्वरीसिहजी 
(१३) संवत्‌ १७७८ से उत्पन्न 


होकर भाधवसिहजी ने इंश्वरीसिंहजी 
ले कोई नाराजी नहीं की | किन्तु पॉच 
चषे- पीछे उपरोक्त उपदृव हुए और ु तिंक सें 
ै । में श्वरीसिंह | हैए ये । संचत्‌ १८०० के का 
बाज तल के मार चुद थे हवस | राज्यलाम किया था। वह बड़े वीर ओर 
+# जी ने विजय लास किया | अस्तु । ; बुद्धिमान थे। उनके जमाने में सिल्पे- 
.( १३२) उपरोक्त युद्धों में जोध- | कला की बड़ी उन्नति हुई थी । उनका 
सिंहजी का क्विसस्थात सें केसा सह-. $ मंत्र शास्त्र पर चधहुत विश्वांश था। कहा 
[ योग रहा था इसका कोई उल्लेख नहीं / जाता दै-कि मन्‍्त्रचल सेचह शत्च॒ सेना 
है मिलता फकैंन्तु प्रवास सें वह हर जगह ४ की स्तन करना जानते थे और सत- 
॥ इंश्वरीसिंहजी के साथ रहे थे इसके ! रंज के अद्वितीय खिलाड़ी थे। उन्होंने 
£ कई पत्र देखने से आये हैं राजमहल  [ अपने रहने के महलों में कई एक मंकान 
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ऐसे बनवाए थे जिनमें प्रत्येक मोसम 
के सुख साधनों का विलक्षण विधान 
धा ओर उनका एक एक खण्ड जमी 
न के अन्दर होने पर भी उनमें सर्दी 
गर्मी या चोमासे के छुःख असर नहीं 
करते थे ! विशेष कर दूषित वायु 
का सग्रह या संचार बिलकुल ही चर्जित 
-था। “टाडरास्थान ” ( पृ. ६२४ ) में 
लिखा है कि'जयपुर के कई एक सरदार 
ईश्वरीखिंह जी से नाराज थे और 
साधवर्सिहज। को चाहते थे ।' इस बात 
के लिखित प्रमाण भी देखने में आए 
हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया 
'है । किन्तु जोधसिंहजी उनसे नाराज 
नहीं थे वह बड़े घेटे को उत्तराधिकारी 
धनाने के पक्त में थे ! ईश्वरीसिंह जी 
के सम्बन्ध से अनेक इतिहासों सें 
#प्नन्त्री सोदामारिया खन्नी केशवदास 
राजकरण की ईशरा तब से छोड़ी 
झआ्राश” छा दोहा देगवने सें आया है। 
एसके चरितार्थ होने का यह कारण 
घतलाया है कि केशवदास खन्नी 
सुत्व से दरगोविन्द जी नाराज 
ध्तः उन्होंने उनपर राज्य के कई पर- 
गने श॒ब्नुओं को देते रहने का लांहन 
लगाया था| इस कारण उनका विप 
प्रयोग से प्राणांत होगया | तब पीछे 
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हरगोविन्दजी ने सम्बत्‌ १८०७ तक 
कह काम मन माने किए ओर सहारांणा 
उदयपुर की अंतिम सहायता सें आए.. 


€ 


जीन 


बन 


रण करने के सपथ महाराज ईम्वरी- 
सिंहजी को “खीसा फटगया” कहकर 
ऐसा छोका दिया कि उनका सहसा 
प्राणांत होगया । इश्वरीसिंहजी के € 
राणी थीं । (१) राणावत जी (२) दूसरे 
राणावतजी (३) हाड़ीजी (४) बीका-. 
चतजी (५४) सकतावचत जी (६) जादम 
जी (७) चीरपुरीजी (८) सीसोदणीजी 
ओर (६) राठोड़जी इनके १ पुत्र हुआ 
चह जीवित नहीं रहा । ह 
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(१४) ईश्वरी सिंदजी का अकस्मात 
प्राणांत होजाने पर मेवाड़ में विराजे 
हुए साधव्सिदजी का आदर के साथ 
आवाहन किया गया। “पुराने कागज 
( न.द७ ) से सूचित होता है कि उन 
दिनों जोधसिंहदजी जयपुर सें नहीं थे 
बाहर गए हुए थे अतः साधवर्सिहजी 
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के खागत सम॑ सामिल होने के लिए 
जयपुर के तत्कालीन प्रधानों की ओर 

से सवत्‌ १८०७ के पोपश॒दी ७ को जो 
रुका भेजा गया उसमें लिखा था कि 
उदयपुर से राजा साधोर्सिह जी आ 
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सब भाई बेटों सहित 


अनुसार साधवर+िहजी के राज्य ग्रहण 
'के अवसर के सब कासों को सहष 
सम्पन्न किया। इस विषय सें 'जनश्रुति' 


चलकर मल्हारराव ओर साधवर्सिहजी 


“संदेह करके मल्हारराव वापिस चला 
गया और साधवर्सिहजी महलों में 


'सिंहजी को गही मसन्द्‌ लगाए बैठे 
हुए देखे तब उनके तेज युक्त चेहरे से 
उनको सारी भय हुआ फरिन्‍्तु ढलेतों 
से समक्ताया कि यह तो मरे हुए हैं? 
तब चह भ्रातू विययोंग से विहल होगए 
और उनके प्राणांत सें अपने को खुरूप 
मान कर बहुत घिलाप किया । 


हुए पीछे महाराज सवाई माधव्सि- 
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(खागत करने) के लिये आपभी अपने ; 
आओ । इस 
के अजुसार जोधसिंह जी तत्काल 
चले आए ओर कदीसी कायदा के 
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सें यह विरुयात है कि 'सोतीडूँगरी से 
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५७ 
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दोनों एक हाथी पर बेठकर आए थे। 
किन्तु 'शिरह डयोढी' से आगे जाने सें 
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गए । वहाँ जाकर उन्होंन मत ईश्चरी 
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(१५ ) अधिकार लाभ” ( ए 


१३ ) सें लिखा हे कि 'राज्यासन प्राप्त ! 


हजी ने चोमँ के सरदार ठाकुरां 7 





- अधिकारी बनाने की लिखावद पर मेरे 


बेकायदा हस्ताज़्र नहीं किए थे इस - 
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उदयपुर था उन दिनों दादामाई | 
इंग्वरीसिंहजी को राज्याधिकार से हीन ः 
करके मुझे राजा बनाने के विषय सें ! 


यहाँ से बहुत से सरदारों के पत्र गए : 


थे। परन्तु आपने उस सम्बन्ध सें 
सहयोग देने आदि का कसी छुछ |: 
संकेत नहीं किया” । इसके उत्तर में |. 
जोधसिंहजी ने स्पष्ट शब्दों सेंस्र-त ई. 
किया कि 'जिस समय उदयपुर में. 
महाराज जयसिंह जी ने आपको 


५9०02 >> धर 


६8००४ 


पिता ( मोहनसिंहजी ) के हस्ताक्षर 
होने की आवश्यकता प्रकद बे थी! 
उस समग्र पिताजी ने उस पर 
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कारण मेंन भी आपको पत्र नहीं दि-' रा 
था। असल में हम लोग किसी के पतक्त 
विपक्ष सें नहीं होते! हम तो राज की 
रक्ा के पक्त में रहते हैं और परंपंरा 
गत .पदमयोदा का पालन करते 
हैं । साथ ही राज्यासन पर बेठे हुएं 
राजाओं को अपने मालिक समान कर 
उनकी - सचे मन से सेवा करते हें । 
अतः जब तक इश्वरीसिंह जी राजा 
रहे तब तक उनको मालिक साने और ' 
अब आपको सर्वेखर- मानकर सेवा 
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कल 


5 सास 
म॑ संदव हाजिर रहेंगे । हमारी मीज- | लिखे हुए पतन्न से पकद होता हे कि ५ 
ढुगी में किसी की हिम्मत नहीं जो ई उस समय चह जीवित थे और उनके | 
छिसो प्रकार का न्यूनाधिक करें ।” इस / राजकाज की सम्हाल चौस के काम- 
अद्धाएग सापण को खुनकर महाराज + दार करते थे | अस्तु । ' 
साधवर्सिहजी बड़े सठुछ हुए और 
जाधसिदलजी को अधिंक आदर के 
साथ अपने पास रखने लगे | 


हुं 
नि द्ा४ ०००७ फट प9 ०० 


#7 ०३७ फट +:2-49 ००७ 
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( १७ ) राज्य लास के ७ चर्ष ई 
बाद ही भाग्यशील साधवर्सिंद्जी को £ 
एक ऐसी वस्तु मिली जिसके लिए 
जयालिंहजी ने २-३ बार प्रयत्न किये 
थे और अन्यान्य राजा वादशाह भी 
लालायित रहे थे। वह देव दुलेस £ 
घस्तु भारत का दुर्मेद्य दुर्ग 'रणधंभोर | 
धा। यहाँ उसका आंशिक परिचय 
प्रगद कर देना और उसके पूवोपर की है 
परिस्थति का दिगूदशन करादेना अनेक 
इृष्टियों से आवश्यक हुआ दे । "पुराने ॥ 
कागज ( न० ४३) से प्रकट होता दे ; 
कि 'सबत्‌ १८१४ तक 'रणथम्भोरः 
में दिल्‍ली के बादशाहों का हस्तक्षेप ६ 
रहा था उस समय किले सें उनकी £ 
ओर के आदमी रहते थे। किन्तु उन ई 


फ्रजा उलट 


(१६ ) पुराने कागज” ( ने. ६१) 
से सूचित होता दे कि- संचत्त १८०८ 
म॑ जो १॥)४ गीहँ १)५ सक्का !॥)६ 
चणा १)२ सगमोठ १॥) खाँड़।]9 गुड़ 
॥)३ तेल )३ दके १) के १४ या पेसे २८ 
ओर घी 5५॥ धां। उन दिनों इस देश में 
१॥ तोला चज्ञन के और छोटे आकार 
के फ्ाइशाही मोटे पेसे चलते थे। 
आज की इकल्नी चैसे दो पेसे म॑ आ 
सकती थी । ( पु, का. नं० ६३ ) से० 
१८१३ से दक्षिणियों के द्वारा हमले 
होने के हल्‍ले होरहे थे वे जपुर मे होते 
हुए पावन की तरफ जाना चाहते थे 
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किन्तु जैपुर के जोधसिंद्ादि सामन्‍तों || दिनों अहमदशाह दुररानी के आक्रमण | 
ने उनको इधर से नहीं जाने >िया। | और अत्याचारों से छुग़लराज्य की | 

$ बड़वा पुस्तकों में लिखा दे कि सामोद 4 हीन दशा द्ोरही थी । बादशादी | 
३ के रावल रामसिंहजी सबत्‌ १८१४ / भाग्य भास्कर एक प्रकार से अस्ता- | 
५ 


में मरे थे किन्तु संचत ८१४५ के चैत | चल के अति समीप पहुँच गया था| 
छुटी १३ ( ने ६४ ) के उनके खुद के | उसके प्रकाश की दाहइक आतप बहुन 
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हद 
| श्थद् 


; 'ठडी होगई थी । उनके बदले जहां 

तहाँ सरहदे सितारे चमकने लण गये 
* थे और बादशाह अपने हाथ के नीचे 

के अधिकारों तक को हस्तगत रखने 
: से असमर्थ हुये जारहे थे। ऐसी दशा 
सें रशथर्मोर के प्रबंध सबंध में ध्यान 
$ देते रह कर उसके अनिष्ठकारी कारणों 
को हदाने का उनको अवकाश ही कहाँ 
। था। अत्यावश्यक कामों के लिए किले 
| बालों मे कई बार लिखा पढ़ी की तो 
भी कुछ उच्तर नहीं आया उन्होंने 
। यहाँ तक सोन धारण किया कि किल्ले 
५ बालों को दो तीन चर्ष तक खर्ची तक 
: नहीं भेजी | और उधार खाले खाने 
से किले वाले कज़ेदार होगथे तथ 
* लाचार होकर उन्होंने उक्त किला 
| दूसरों के अधिकार में देना निश्चय 
: किया । 


| ( (८ ) ऐसे ही अवलश में जय- 
॥ पुर राज्य के अंतर्गत पचेवर के ठाकुर 
* अनूपसिंही किले वालों से सिद्मे 
और किला के विषय में बात चीत 
* वी तथ यह निश्चय हुआ कि किला 
: के तत्कालीन किलेदारों को जयएुर 
| राज्य से जागीर दिला दी जाथ और 
| किला सहाराज के अधिकार से कर 


नाथावतों का इतिहास । 
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असम #टपपाा- अन्वम, 


दिया जाथ |? तदलुसार संचत्‌ १८१४ 
के सैंगशिर छुढी १३ को “पुराने 
कछाशज” ( ने ५४ ) के ऊछुसार आपस 
के धम्म कम और प्राचीन काल के ) 
कायदे की लिखा पढ़ी होने के बाद , 
किले के खजाने, जखीरा, जोंहरा मोर! 
नौलस्वा, सतपोल, सूरजपोल और , 
दिल्‍ली दरधाज्ञा आंदि की तमाम 4 
कुंस्ियोँ शिवलाल तहवींलदार को 
सम्हला ढीं और संवत्‌ १८१४५ की 
काती सें सुहृम्भदशाह के नाम पर ४ 
रसीद लिखवा दी ' यह होजाने पर ; 
अम्पसिहजी जयपुर आए और सहा- 
रांज से सब हाल निवेदन किया। उन 
दिनों किला के झुरू्य संरक्षक ( या । 
मालिक) सिज्ञो इमामवत्ञजी 'हज़ारी * 
घेञअत; काराज ( न. ५४ ) के अनुसार 
खंबल १८१४ की काती झुद़ीं ४ को 
अलनूपलिहजी के ठदहृशाव के छुताबिक 
उनके आवश्यक खचे के लिए जयपुर ; 
से बारह सी वाषिक आय का प्रबंध 
कर दिधा और दो घोड़े दो पालखी 
तथा एक सकान दे दिया। साथ ही 
अनूपलिहजी के प्रति कृतशता परकद 
की गई । 


( १६ ) उन दिनों रणधंभोर में 


७०३७ ०७-३० ००० 


बन्‍्मेक्रय+8 
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सदीचाल, रिसालदार, जमातदार , 
घबागवाले, मिलकी और इज्ारी आदि 


जा) >>, 
'४०००७-ण ०१ ०. १४०७ कपप्मा 


(3 


क हज़ार सेनिक( या डील ) थे और 
उन सबके वापिंक व्यय सें १०३६००) 
लगते थे । अत; इन सच कामों के 
व्यय निवाह के निमित जपयुर की ओर 
से जागीर की गई ओ 


ह 


“72:55: 


६-4 ००.७ >> 4३००९, 


नर 
०-३ 


आर उतके प्रमाण 
पत्र पर सवत १८१४ की कानी छुद्गी 
६ को (१) ठाकुराी जोघलिह जी नाथा- 
वत चौमूं (९) 6० कृशलामिह जी 
राजावत मिलाय (३) 8० अनपर्सिह 


:६-३७००१ ०-+ै; 


पनअअनफामका 
6 ७७७) 


क३ ०७ ७-9० 


७०००-॥२-८४:८६-० 


| जी खगारोंत पचेवर और ( ४ ) छा० 
+ दलेल सिंहजी राजावत धघूला के हस्ता- 


स्तर एवं सुहर हुईं। उनके पीछे उत्क 
किला अनपसिदजी के द्वारा महाराज 
के अधिकार में आगपया और सर्वप्रथम 
संचत्‌ १८१४ की कातो में चाडूँ के 
| अधीश्वर ठाझरां जोर्बालसिह नो परंपरा 
के लिए रणयमोर के दुर्गा ध्यक्न एक्षिला- 
द्वार) नियत हुए। उनके पीडे ७ किले- 
द्वार रहने लगे । उनपे (१) चोर (२) 


करे +६६«०«*न् 5 
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के अतिरिक्त 4) मासखिऋ पाने वाले ! 
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|| पचेचर (३) अमारवा (४) चरनाला | 
| (५) मिलाप (६ ) घूला और (७) £ 
| खालसा के ठाकुर अथवा हाक्षिम थे ; 
( ओर प्रत्येक के ७२-७२ सनिक (डील) : 
£ रहते थे । इनको जागीर के रूप में ६ 


£ या प्राकह्ृतिक दुब्धनाओं छआादि के पूर्वा 


१्८७छ 





हक ने समरकनीन कनमनम दनभअकनक, ००->»भे हनन हनन 


लगभग १३६८०) प्रत्येक को मित्रता 


'"०३०१2-२०१ 


न्नेय््््5 


«अं 


डी # शक ५७ छा ई 
घा । और राजा रंक रहइछ कोई भी | 
दशक इन सातां के हस्चाजर युक्त 


प्रवेश पत्न के घाप्त होने पर रणथभोर 
सें जातक | थे । अब पूत्रों क प्रकार 
के प्रन्‍न्‍्यों में परिवरन होगया है ओर 
फिल्नेदाारं से सेना खब के रुपये ले 


लिये जाते ६ । 

(२:) “रण॒बवभोर” जयपुर स्टेट 
ओर मधुरा सागढा रेलवे के सवाई 
साघोपुर स्टेशन के समीप है। उसका 
बनाने वाला कोई महा वुद्धिमान था 
उसने सैंकड़ों बन पहिले ओर सकड़ों 
चर आगे के देश काल जनित शांति 
उपद्रव--सम्पति-विपति-ढेदी उत्पात 


१०,न्के् 
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पल 
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अन्य 


पर को विचार कर इसे चनाया था। 4 
यह किला क्रिस्त ज़माने से बना इसका |! 
कोई पता नहीं लगता सिद्के इतिंहातों | 
से यह सालूम हुआ दे क्लि (१) एथ्चो- | 
राज़ के कमाने में यह अपनों -युवा- ; 
यस्था मं सो जद था उप्तके पोते गोविन्द ॥ 
राज ने इसकों राजवानी बनाया | 
था। उसके पीछे उली के चेटे पोते पड़- | 
पाते (२) घलदन (३) प्रदलाद (४) ३ 
चीरनारायण और (५) हम्मीर हुए । 
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श्व्द 


£ इनके ज़माने से रणथरुसोर ज़्यादा 
विख्यात हुआ। “हम्पीर (सहाकावय) ; 


सें लिखा हे कि 'उनदिलनों इससें हजारों 
घरों की बस्ती थी । अनेक प्रकार के 
व्यापार होते थे।विविध प्रकार की 


बसतुएँ बनती थीं। वीर योद्धाओं के / 


अनेक समूह थे शतज्नसहार के शब्ज्ाव्ओं 
का वाहुल्घ था। बाग बगीचे-फल फूल 


अथाह जल के सागर छुवरणांदि के ! 


सहल सकान ओर कह प्रकार के धना- 


गार थे। सारी सूल्य के असंख्प रत्नों से : 


हम्पीर के लहल ओर सीढियो चमकते 
थे । उनके पीछे (६) सबत्‌ १९६७ में 
दिल्‍ली सम्राद शमशुद्दीन ने (७) १३३८ 


में खिलजी मे ओर (८) ११४५६ सें : 


अलाउद्दीन मे इस पर चढ़ाई की अथवा 


अधिकार किया । उनके पीछे (६११४४८ + 


सें सेवाड़ के ( १० ) १४८०-द४५ में 
दिल्‍ली के बादशाहों के और ( ११) 
१६०० के आंसशम सें बूँढी के अधि- 


कार में गया। छिर (१२) संवत्‌ १६५५ ४ 


में अकवर ने लिया (१३) से १८१४ 
तक बादशाहों के अधिकार में रहा । 
ओर उनके पीछे ( १४ ) स* श्व१५ 
के कार्तिक हे जपपुर नरेश महाराज 


साधवर्सिहजी (प्रथप्त) के अधिकार से ! 
| आमादि को भाँति पूर्वोक्त पश्चिमी / 


आगया। 


की हँगरी” या (रणत्यां की हूँगरी ) 


नें पर सी किला खशिउत नहों हो 
| सकता प्राचीन काल में किले के अंदर 


| जिनके पेंदे के छुपे हुए खिंद्रों को खोल ५ 
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नाथावतों का इतिहास । 


[ झ्र० ११] * 
बार 
(२१) यह किला कई एक पहाड़ों ! 
के परकोधों से ओर सिंह व्याप्र-वरा | 
हाक्रांत खेरी आदि के घीहड़ जंगलों 
से घिरे हुए बहुत ऊसचे पहाड़ के अति 
उद्चशिग्वर पर 'शिवपिणड' पर रखे हुए 
वील पन्र की भाँति फैला हुआ 
उपस्थित होरहा है । जिस पहाड़ पर 
यह बनाया गया है उस पहाड़ के कई 
पसवाड़े ५०-४० हांथ नीचे तक ऐसे 
तराशे हुए हैं जिनपर किसी प्रकार भी 
कोई चढ़ नहीं सकता | इसके दक्लिणी 
द्वार से निकलते ही दो तीन सील 
लेबे मांग में ऐसा रास्ता है जिसमें 
सिंहादि हिंसक जानवरों और समकर 
सर्पादिविषघर जंतुओं का भारी जम- 
घद होने पर भी उसमें श्र की हज़ारों 
फौजें आराम से. खड़ी रहकर गोले 
वर्षो सकती हैं किन्तु जबतक “रण 
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भाग की फौजों को क्षण भर में बहा 
देते थे । किसी कमाने सं किले के 
अन्दर हुर्गाध्यक्षों के महल सक्ान, 
बाग बगाचे, पुष्पोद्रान- ताल तलाई 
नाले-या सेना सम्ृद्राडि के सिवा 
दज्ञारां घर नगर निवास्तियों के थे । 
(कहा जाता है कि प्राचीन काल सं 
रगधस्मोर कई हज़ार घरों का क़रस्या 
था और इससे अनेक प्रकार के व्यापार 
व्यवहार या रोजगार के काम भी 
होते थे)। उन दिनों इसके परकोटे पर 
जहां तहां वाल्मोक रामायण में बत- 
लाए हुए मकेदी, या डिंकुली यंत्र सीं 
थे जिनके सीधे सादे खटके से श॒त्र 
की फौजों पर पत्थरों के गोले या हज़ा- 
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आर्थिक्त स्थिति केस! थी इसका कोई 
परिलेख देखने स॑ नहीं आया। किन्तु 
संबत्‌ १६६५ से सम्राट अकबर ने 
इससे अधिकार किया उससमय इसमें 
जौ गँह और अलसी आदि अनाजों 
के सकड़ों टेर थे हज़ारों घड़ों में तेल 
आओर शहद 'भरे हुए थे अपरिमित 
घारूद के कई भण्डार थे छोटे बड़े 
सब प्रकार के गोलों के पहाड़ लगे हुए 
थे हजारों मण सण, सूत, रुई, लघण 
आओऔर अफीम आदिके ऊुदे छुरे मकान 
भरे हुए थे अनेक प्रकार के शज्नाश्रों 
से कई शर्ज्रागार पूर्णा हो रहे थे और 
सोना चाँदी तथा जवाहरात के भरपूर 
भगयडार थे | 
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(२२ ) इस प्रकार के देवदुल'भ 
रणथमोर को लेने के लिए मल्हारराव 
हुल्कर कई दिनों से मन चला रहा 
था उसने उसके लिए पहिले भी दोवार 
प्रयत्न किया था किन्तु किला वांलों 
की पज्ञवती से वह हाथ नहीं आपा। 
अन्त में संवत्‌ १८१६ के मगपिर म॑ 
स्वदेश जाते समय उस्तने फिर साहस 
क्रिया और तन्निमित किले से कई 
कोप इधर कक्कोड़ रू मेदान स॑ पड़ाव 
डाला | उस समय पूर्वाक्त प्रमाण के 
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अनुसार किला के दु्ोध्यक्ष? चौदूँ 
के अधीश्वर ठाकुरां जोधसिंहजी जैपुर 
महाराज की सेवा से उपस्थित थे 
अत; “बाथवंश प्रकाश” ( पद्य १५१५ 
से १७५) के अज॒सार महाराज ने दुर्ग 
रज्षा के प्रबन्ध के लिए जोधसिंहजी 
को आज्ञा दी ओर सेनापति के संमान 
का हाथी शिरोपाव देने के सिया एक 
हज्ञार छुड़ सवार, एक हज़ार पेद्ल, 
२० छोदी तोपें, १० बड़ी तोपें और 
बहुत से हाथी, घोड़े, ऊँट, गाड़ियां 
लथा जगी सामान साथ छिया। सहा- 
राज की आज्ञा मसिलले ही जोधर्सिह 
जी ने राज की सेना के अतिरिच्तछ ६ 
सो सैनिक अपने सहगाती सामतों 
के लिए ओर सब प्रर्वार से रुसज्ित 
होकर प्रस्थान क्षिया। उस सप्तय वगरू 
के ठाकुर छुलावसिंहजी तथा सामोद 
के षोड़शवर्षीय सुकुपार शावल रास- 
सिंहजी ( जिनका उन्हीं द्विनों में 
विवाह छुआ थां ओर वह १ वर्ष 
पहिले ही गही पर बैठे थे ) जोघसिंह 
जी के साथ गए थे। लड़ाई के सेदान 
में पहुँच कर इन लोगों ने शन्र॒ पक्ष 
का संहार करने में अपने पुरुषार्थ को 
बहुत ही अधिक माता सें प्रकद किया । 
चन्द्‌ कवि ने लिखा है कि 'सरहदों की 
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१२ हज़ार फोज़ों के सामने जोघर्सिह 
जी के इनगिये जवान कुछ भी नहीं 
थे किन्तु उतने ही वीरों ने अपने बढ़े 
हुए साहस वीरता और उत्साह से 
हज़ारों सरहयों के छक्के छुड़ा दिए और 
दीर शिरोमणि रामसिदजी जैसी के 
लोकोक्तर बुद्ध से शत्ञ की सेना में 
सगदड़ सच गई । देखले ५ सश्हदों 
से सेदान खालो होगया ओर विजयश्री 
प्राप्त करके जोघलिंदजी स्वग पधार 
गए । “जीरबिनोद ? ( एु० ७६ ) सें 
लिखा है कि जयपुर के वीरों की चोद 
से घायल होकर गंगाघर तांत्या भाग 
गया था !? 
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(२३ ) इतिहालों से आभसासित 
होता दे कि युद्ध शूमि में अडिग 
खड़े रहने से जोघसिहजी के शरीर 
सें बड़े २ कई घाव होगए थे जिनकी 
अस्त पीड़ा से सूछित होजाने पर 
सेवक लोग उनको शिविक्ता (पालखी) 
लें बिठा कर डेरे ले आए थे। उसी : 
अवसर में उनके पुत्र शवल रामसिंद 
जी ने अपने युद्ध कओशल से शब्षओं 
को चक्तित किया ओर शरीर से मस्तक 
के अलग हो जामे पर भी उन्होंने 
शत्रुओं की खेला पर प्रबल वेग से 
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$ अपने पुम्पार्थ क्वी पराक्ाष्टा प्रकट 
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ऐसा घावा किया कि वह उनके अग्र 
भाग सं पहुँच गए । इस प्रकार के 
लोकोंत्तर युद्ध से मल्दार राव की 
फौजों ने घुद्धक्षेत्र को खाली करद्या 
आर जोधसिंहादि के साफंतद सहाराज 
के लिए विजय ज्री फेदकर स्वदेश चले 
गए। उधर सूलछा दूर होने पर जोघर्सिंह 
जी ने धुद्ध भूमि का हाल पूछा तब 
प्रधान ने निवेदन क्रिया कि छुँवर 
रामसिंदजी उपरोक्त प्रकार से विजयी 
होकर स्व पधार गए और शज्ञओं :; 
की सेना में भगदड़ सचांकर सरहटों | 
को हरा गए |? रणधम्भोर की रक्षा | 
आर जयपुर राज्य की सेवा के लिए | 
प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार प्राणांत | 
होना सुनकर जोधसिंह टी हर्पित हुए ) 
ओर शेप शब्चुओं दा संद्वार होजाने के । 
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* अमन्तर उसी युद्ध रूमि में खग पधार /॥ 
गए। इसी प्रकार वगर के ठाकुर शुलाब- # पदाधिकारियों आदि 
 सिंहजी के भी शब्ओं के हराने स॑ |] 


णश्स््य्स 


की धी और चिजय लाभ के अनन्तर £ 
ही स्वगी पधारे थे । “वेशसास्कर” में + 
उच्च राजमक्तों के दिपय म॑ यह दोद्ा 
यथाथ ही लिंखा हऐ कि- “नाथ जोच 
भचोर्दू जचर, उतर शुलाब पयगरूप। 


द्वाज् चुगल हद इड, त्याग्या अग 
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अनप ॥ १ ॥ ” इसी लिए इन लोगों 
की सत्दीतिं गाई जांती दे और महा- 
राज कुमार रामसिंहजी चोम सामोद 
जयपुर और ककोड़ मे अब तक देव 
ठुल्य पूजे जाते दे | अस्तु । 

(२४ ) जोधसिंदजी का चाल्प 
काल उनवे। पिता के बड़े घृढ़े सेवकों 
कीं निगरानी स॑ और जवानी जयपुर 
महाराजाओं छी सेवा म॑ व्यतीत हुए 
थे । उनके ठिकाने में शाहदततरामजी, 
हरक्तिशनजी, दूलहर्सिहजी, चन्द्रभान 
जी विल्ञायतखाँजी और आलम आदि 
कई आदमी प्रत्येक प्रकार के काये 
साधन से प्रवीण व्यवहार म॑ कुशल 
और वीर साहसी मितव्य्री तथा 
स्वारमीमक्त थे। जोधसिंहजी ने अपने 
पिता के नियुक्त किए हुए नोकर चाकरों 
मंत्री छुसाहवों या अन्य प्रकार के 
के साथ अणुमात्र 
अपराध होते ही अलग करने, उलहना 
देने, था हानि पहुँचाने आदि का कभी | 
ओलछापन नहीं किया था। बह अपने 
आदमियों के साथ सेव सदृच्यवद्दार ॥ 
रखते थे | विशेष कर शाहदत्तरामजी $ 
ओर मियाँ विलायतखाँजी का आत्मी- 
यतुल्थ आदर करते थे और थे लोग 
भी उनका अन्तः करण से से अन्न 


ह +०>-केन्म 
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नाथावतों का इतिहास । [आ० ११] ६ 
दाता शानते थे । इन लोगों ने चोसू १०००) वार्षिक सरकार से दिये जाते ! 
के ठिकाने की अनेक अचसरों में ; थे। उनदिनों राजाओं के अन्तःकरण, | 
अद्वितीय सेवा की थी । अत; शाह- ॥ में प्रजा की सज्ञाई तथा उनको हर :- 
दत्तरामजी के वंशज सुखमारथा? ओर | हालत में छुखी और संतुद् रखने की । 
सियाँ विलायतखाजी के चशज “कप्तान 4 सच्ची भावना सदेव बनी रहती थी । 
बांधव' ( पठान ) इस ठिकाने सें अब + वह सावना जोधसिंहजी के छृदय सें )| 
तकआश्रय पारहे हैं और यथा योग्य । भी मौजूद थी । “पुराने कागज्ञ ” ई 
पढ़ों पर काम कर रहे हैं। सियाँ विला- | ( बं० ४६ ) से सूचित होती है कि | 
5. यतखाजी छुसलमसान होकर भी हिन्दु- 4 संबत्‌ १७६० तथा १८१३ सें इस देश 
4 औओं के हितसाधन में अधिक ध्यान ॥ सें दक्षिणियों के उपद्रव होने लगे उस | 
॥ देते थे। उनकी दृष्टि में हिन्दुओं के  अचसर में जोधसिंहजी ने प्रजा रक्षण ई 
५ धमम कले देंबी देवता और व्रतोत्सवादि | के यथायोग्य उपाय सब के लिए * 
| बैंसे ही आराध्य थे। जैसे हिन्दुओं के ; करवाए थे और उनपर उपद्रवकारियों 7 
। झत में माने जाते थे “पुराने कागज | की आतप नहीं आने दी थी। ड्स 
| ( ने० २७ ) से सूचित होता है कि- | समय के रक्षा विधानों में यह भी था | 
जोधसिंहादि के कभी छुछ ज़रासा भी || कि सद्शस्थों की बहू बेटियों या उनके 
ठु/ख दे था उद्देगादि हो जाते तो $ परिवारों को शहर से बाहर सरक्तित 
विलायत्खां जी तत्काल ही उनके लिए ॥ स्थानों सें भिजवा दिए थे और यज्न : 
देवी देवता एुजचाते और अनेक प्रकार + तत्न पहरेपूली या सैनिकगण नियुक्त | 
के दान पुण्य सदलुछ्ठान या शांति 4 करवा दिए थे। हा 
आंदि सरकाश की ओर से कराते ५. दि 
ओर आप र्वय॑ भी करते थे। “पुराने |... (२५) चन्द कवि ने अपने “नाथ- :- 
-काशज” ( बे० ४६ ) से मालूम होता | पेश” में प्रकाशित किया है कि | 
- है कि ( उनको चौसूँ के सुसाहब होने १, मंहाराजसवाई माधवर्सिहजी (अथस) 
$. की वजह से जयपुर राज्य से १५००) के राज्य लाभ के आरंभ सें जितने 
| वार्षिक आय की जागीर उपलब्ध £ प्रकार के वाधक और वाधाएं थीं उन 
+ थी ) और ३३३।०)। हर चौमाहे या | सब का स्वामीमक्त जोधसिंहजी नें 
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| [आ० ११ ] नाथावतों का इतिहास । १६९३ ६ 
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कि हि ध्षता ६ कक ४ | 
£ पड़ी छुद्धिमानी और दूर दशिता के | जोधर्सिहजी की घड़ी पुत्री फतेह कचैरि 
£ खाध निवारण किया था और गत ; ने संचत १७६६ से दोसूँ के जानराय || 


महाराज ईमखरी सिंहजी को तथा नत्का- 
लीन भद्दाराज माधवसिहजी को अपने 
निष्कपद एवं सद्ग्तांबों से सद्भैँच सनृछ 
या प्रमन्न रखे थे। अस्तु। अध्याय के 
आरंभ में लिखा गया है कि जोध- 


जी का ( ऊना ) मंदिर दनवाया (१) ! 
उनकी बड़ी साया वीदाचतजी ने सं० 
१८० इस जयपुर हछुमतबाड़ी सें अपने | 
श्वछुर मोहनसिंहदजी की छजत्ची घनघाई 


(३ से० १८१७ से सामोद के गोविंद ३ 
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सिंहज। के दो विवाह हुए थे। उनसे ४ देवजी का विशांल संदिर वनवाया (४) | 
॥ (१) जयकँँवरि (घीदावतजी ) बीदासर' | उसी वर्ष चौडूं के रामबाग (नाड़ा # 
४ के हिंद््सिहनी की पश्नी और (२) ॥ स्थान ) में रामहुसारजी का संदिरि $ 
। लड़ावकूँवरि (कँपचतजी। उद्यमानजी घनवाया (५) सबत्‌ १८१४ सें घृन्दा- ॥। 
$ की पुत्री थे | दूसरी स्त्री के ७ पुञ्र | पन सें लड़वा छुल्न की स्थापना की 
| हुए उनसें (१) हस्मीरामिंहजी सामोद | (६ ) सं० १८१५ में जोधसिंहजी ने 


8 सम आ-मम- 
के 


चंश परंपरा के लिए रणपम्भोर की 
किलेदारी प्राप्त की (७ ) सं० १८६६ 
१७ ४ जोधसिंहदली की र््री मे ककोड़ : 
सं अपने पति ( जोधसिदजी ) तथा 
पुन्न (रामसिंदजी ) की अति विशाल 
छत्नी धनवाई और उनकी नित्य पूजा 
होते रहने का प्रवंध किया और (८) १ 
| 


३6 ७७७-कै- 


के मालिक हुए (२) रामसिंहजी भी 
सामोद ही गए और ककोड़ के युद्ध में 
अपूत्र मरे (३) रतनसिंदजी चोलेँ के 
सालिक हुए (४) रुलतानसिंहनी 
सामोद गए (५) गुलावासिंदजी आअपुच्न 
सरे (६) भोपालसिंदजी अजेराजपुरे 
अपने चचा भगनंतसिंहनी के गोरू गए 
आर ( ७) वहादुरसिंहजी रेणवाल के 
मालिक हुए। “ज्तति चिन्हों” में (१) 


“कस ३+जम #-॥ै 


५ 


४२२६ 
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सेवत १८२४ स॑ चोर चृजराज के 
४ - विशाल मंद्िग घनवाया । 
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५ ॥ श्री: ॥ * ५ 
।' के हे, इतिहास || 
! नजाथाबंता का इॉचिहास | । 
!  आन्यरमीकाककबण--.... ] 
श्तनसिहजी | ! 

। 

(१२) बट ५ 


( १) संबत्‌ १८१६ में जोध्सिंह 
जी का स्वगंवास होने पर उनके तीसरे 
पुत्र रतनसिंह जी चोरूँ के मालिक 
हुए। उन से बड़े ( १ ) दृश्मीरसिंहजी 
स्वाभाविक झत्यु से सामोद सें और 
(२) शमसिंहजी शह्ञुओं के शर्त 
घात से ककोड़ सें स्वग पधार गये थे 
इस कारण शेष पुन्नों में रतनसिहजी 
ही ज्येष्ठ थे। उनका जन्म संचत्‌ १८०४५ 
* के झाघ शुल्क € सोसचार को इृष्ट 
( रशर६ं सूथे १०२ और लग्न १६ सें 


७००२:+<6-0००००२2:4/-<6+०००२२८६-६६-+००००३२-८-६६-+०७४३ेट८ ९<६-१०११४३२-:::<६१९ ७ 


ग्_्०->:5 





ई 8 ग्र्थ 
ही ५८ के 
; न्‍्प्त कर 2 
। ५ 

! । 2८ 
॥ | ले चिम 

!) से ०८ 
है ण्ल्लू 

9 

; 


हुआ था । चौले सामोद के राज- 
) कुमारों को, आत्मीयता के अनुरोध 
। से जयपुर शज्य से ५-७ या १० हज़ार 
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$ की “कैच? पदा की? जागीर सदां से | 
+ मिलती आरही हे इस कारण रतंनसिंह | 
| जी का जन्म हुआ तब जयपुर राज्य ६ 
4 की ओर से उनको बहात्तरी परगना के |! 
| चोबब्यांवाला? गांव की ५ हज़ार की ; 
£ जागीर सिली थीं परन्तु जब वह अपने 7 
पिता के कदीसी ठिकांने के मालिक 
हो गए तव बह जागीर उनके भाई 
सोपांलसिंहजी को इस लिहाज से दी _ 
; गई कि उन्होंने ककोड़ की लड़ाई सें 
(| बहाहुरी दिखलाई थी । 
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£ जीअपने पिता की परंपरागत जागीर 
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साधवर्सिहजी फी झुद्दर तथा राजा मनुष्यों से (१) रतनसिंहजी जोध- 
एरसहायजी खजन्नी के हस्ताज़र और ; खेहजी के (२) खुलतानसिंह जी 
फ्तर के परिलेखादि थे और प्रत्येक | जोधसिंहजी के (३) भोपालसिंहजी 
आशय की जुढी २ मित्ती के सिवाय $ जोघसिंहजी के ( ४ ) भगवतसिहजी | 
न्तिम मिती फागण छुद़ी ४ ( सं० मो नसिंहजी के (५ ) पेमसिह जी 
८१६ ) थी। यहां इस अंश को इस ३ सकतसिंहजी के (६) हूँगरसिंहजी | 
लिए उद्धत किया है कि कक्कोड़ से * श्यामसिंहजी के (७)कनकजी तिलोऋ 
मरे हुए मनुष्यों की मिती से अधिकांश [जी के (८) नरसिंहजी पदमसिंहजी | 
आदमी असंहदे हैं उनसे कोई मेँग | के (६) क्रिशनजी देचीसिंहजी के (१०) 
घर सानते दँ, कोई भादवा वतलांते $ जयातैंहजीं देवीसिंहजी के ( ११ ) 
हैं और कोई १८१६ को १४ स्थिर : देवीसिंहजी सुमानजी के (१२) सावंत || 
करते दे । अत; इस सम्बन्ध सें जेपुर | जी शुमानजी के (१३) ग्यानलिंदजी + 
राज्य के कागज़ों में जो मिती दीगई । सूरजसिंह जी के ( १४ ) शुलाय जी 
बह असल! मित्ती सानी जासकती ! क्ूफारजी के (१७५) भवानीसिंहजी | 
। “पुराने कारज” ( न० ३२६ तथा । तेजसिंह जी के ( १६ ) श॒मान जी | 
६६ ) में साफ लिखा दे कि 'संचत्‌ | रामचन्द्र जी के ( १७) शिवसिंह जी । 
८१६ के सैगशिर बढ़ी १४ दीतवार | शमान जी के (१८) जोधसिंह जी | 
फो दिखिययां की लड़ाई सें काम आए- ) रायसिंहजी के (१६ ) ईश्वरीसिंहजी £ 
फतह पाई-या भला दिखाया' इस £ मोहकमसिंहजी के (२० )ज्ालिमसिंह | 
लिए जयपुर राज्य की ओर से उनको 4 जी बख्शीरामजी के ( २१ ) ग्रुलाथजी 
को या उनके उत्तराधिकारियों £ किशनजी के ( २९ ) जालिमजी सांवल । 
को माफी, इजाफा या इनास णाद्वि | जो के (३३ ) नाहरसिंहजी सुलतान- 
यथा योग्य दिये गए थे और सहाल्ु- | सिंदजी के (२४ ) सूरजमलजी तथा ॥ 
भूति दिखलाई गई थी। ५) पोपसिंहदजी फ्तदसिहजी फे ? 
दे ) दरमानजी अरझ्धनजी के ( २७) | 
(३) पुराने काराज” ( नं. १- 4 दौलतजी मोहबतजी के ( श८ ) शंम- | 
६३ ) से सचित होता हे कि पुरस्कृत | सिंह जी सांक्तर्सिह जी के ( २६ ) 


पा[२००००+-८०:२६०००० *::४०००++ेटर:४५+ कैज्य्ा< ००रण-णकट्टप44+००ट्रेड2:६4०० “सं ४ | क्न0००००+२-८४:६०० 8:5:4००बन्‍तटट, 


2 7:६/00%० 


#च्च्त 
बह 


त्र 


कू>े #लव७। 


मय ०2 2:८३-६०७-०० 
234-&०्ग्ग््टेट 


4, 


६००-००१३०:९०::६-००००३१०::::६६०००५ 
पु ट 
गांड | 


20७०##०७७ह ५ 
“ 
्र-++६६6-8००७ 


2:47:<6* 


2 -_क9२0-७-फरन 


>-5:६ 22:-क्‍8-०००४+ 
"ऊ /छ ८फक ८५? 
|०:३.३०००७ '_०को८८4 


*-+; 


००० कब 


प:44* 


नजर 
३७ 


हनन 


243 


कलम ०8.9७ ०७ के 7०22०4९-4+० 4, १०$<2::%#००००१२०००८८६३४०७ 


शा 


नलन्‍्भीदीनाएमनन«० 


हा ०५ लेप ट/8 सपा 3 


| 
| 


मिड. पदुक्‍त नत्+लेद454<६+ 


५ 


>-47:<6-१०९० 


७7५०४-:>::7:5<6-8 ९९० 


0३ ७७ 
*-०:-५::६ 


न्ज्त्र्< :६-१०५००३२-२ 


डा 


।४- ब्लेड कफ ल्केड्डत्चसूरू१ ० क्रे4 ६6% 


- घुधसिंहजी साहिबर्सिहृजी के ( १४ ) 
: सरदारसिंहजी राठोड़ दोड़रसलजी के +, 


कक: पा<८१+क्केद्427६६+००*ब>3े22९८६६००७ 


१९६ 





£ शुलानजी हरीसिंहजी के (३०) छुजान | 


जी रामसिहजी के (३११ ) छींतरजी 
पद्मजी के (३२) संग्रामसिंद जी ) 


राजाबत अमरसिंहजी के ( ३३ ) | 
($ 


०-5 ९०००८ 


( ३५ ) समरथसिहजी जसिंहजी के | 
(१६ ) अचलजी प्रहलादजी के (३७ ) 
कल्याण जी शुघान जी के (श्८ ) 
संवाईसिंहजी प्रहलादजी के ( ३६ ) 
हरीसिहजी प्वाड रामदासजी के 
(४० ) झानसिहजी हमसोरदे-तेजाजी 
के (४१) असरफरखोजी पठान ईमनरवां 

जी के (४२) द्रावखाँजी महराबदी | 
के ( ४३ ) पीरखाँजी स्थाभखाँलजी के 
( ४४ ) हिस्सतखॉजी अलाबख्शजी के 
( ४५ ) महराबखाॉजी सिकेद्रखाँजी ८ 
के (४९ ) छुरादखाँनी मरदखाँजी के ? 
ओर जुर्परदीखॉजी महमूद्खानी के 
आदि छुरखूप थे | अस्तु । 
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(४) जिस समय रतनसिंह जी | 
चोर के लालिक हुए उस समय उनकी ४६ 
अवस्था सिर्फ ११ वर्ष की थी फिर. भी | 
उन्होंने अपने संपूर्ण कामों को 'भली #ई 
भाँति संब्हाल लिया था और पुरामे 
कामदांरों के सहयोग एवं माता की 


न्न््रन्ध€ 


नाथावतों का इतिहास । 
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सत्सस्म्ति के सहारे से काय भार के 
उठाने सें उनको किसी प्रकार की अड़- 
चन था अछुविधा नहीं हुई थी। बल्कि ' 
जयपुर राज्य की ओर से उणियांरे पर || 
जो चढ़ाई हुईं उसमें उन्होंने अपनी ! 
बुद्धि ओर वीरता का विशेष परिचय | 
दिया था “जयपुर हिस्द्वी? ( पृ. ८०) ई 
में लिखा है कि संवत्‌ १८१८ में उणि- | 
याश के तत्कालीन रावजी ने जयपुर ६ 
राज्य की आधीनता से अल्लग रह कर 
खाधीन होने का प्रयत्न किया था किंतु ; 
इस प्रकार के असद्विचारों को देखकर' 
जयपुर नरेश सहाराज माधव्सिह् जी $ 
ने रतनसिंहादि के सरक्षण में फोज 
खिजवा के उणियारे को घेर लिया और 
वहाँ के किले पर कब्जा कर लिया | 
इस काम के लिए रतनसिंहजी को दो 
तीन बार उणियारे जाना पड़ा था अत 
उशियारा राव जी का असद्विचार 
बढूल गया तब जयपुर राज की फोजें 
वापस आगई और किला रावजी को 
दे द्विया। उनके थोड़े दिन पीछे कोदा 
सहाराज मे भी मल्हार राव की सहा- 
यता लिकर उणियारे पर चढ़ाई की थी 
किन्तु वहाँ जयपुर राज्य की फौज ; 
उपस्थित होने से कोदा नरेश उणियारे ? 
की कुछ हानि नहीं कर सके ओर हताशं हे 
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हन्म्कीनम 


थ 

न्श्क 

न्षां 
| आओ । 





रूप सं वापिस चले गए । उस अवसर | 
से मल्‍्हार राव का वेदा भार गया ; 
धा। “पुराने कागज” (ने, 3श्ल तथा | 
३६६ ) से सूचित होता है कि बुद्धादि 
के अवसरों म॑ सी रतनसिह जो की ४ 


साता उनको अपने प्रयोधात्मक पत्रों 
से सचेत या होशियार करते रहते थे। 
वह उणियारे सें थे उस समय उनकी 
मांता वीदावत जी ने जो पत्र भेजे थे 
उनका आशय उन्हीं के शब्दों म॑ यह 
धा कि 'लालजी थे स्थाणा छो; जतन 
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सूं चालज्यो; घड़ सवार तथा पहरापूली | 
को जावतो रखाज्यो; महगाई को सोको 
छ सच तरह को खच लागे छे-निगह | 


राख ज्यो; उशणियारा का हाल लिख 
ज्यों ओर किसी बात की चिन्ता मत 
करज्यो भगवान्‌ सब सली करेला ।' 
कैसा अच्छा आशय था, मय चिन्ता या 
उद्देग की कोई घात ही नहीं जिखी थी । # 


7:६००००७:--:६४७« 


श्र 


| 

(£) “पुराने कागज” ( ने, ३४७) ३ 

से सचित होता दे कि 'सवत १८१८ | 
के सैगशिर में भरहदों ने इस देश में & 
ज़्यादा उपद्रव क्रिया तव जयपुर नरेश ! 
महाराज मांधवर्सिदजी ने शांति रच्ता ' 


के लिए उत्तर प्रांतां का दोरा क्लिया : 


धा ओर रतनसिंदादि सामनन्‍्त भी साथ 7 


० , 3०००, ,०>++०-<, 
+ 
(६ १०००७ ००:७+७ >* *» ८ 0०“. 
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२१९७ ५ 

वाया पपप मात पाइभनक एड ८ कम भताा2कक३ अपापड राजीव का तशतापपमर अर पद अकरधा 5 दमडरलाल कर | 
गए थे उस अबसर से रतनसिंह जी | 

हि खाँ 4 


ये एक प्रधान अफ़्तर असरफ 
जी ने उपरोक्त मिती के पत्र सं उनसे 
का ७० के. 4 


पृद्धा धा क्लि 'यहाँ सरहयों के उपद्रवों 


जम, 
० 


के 


न 


की अबाई (चर्चा) सुनकर लोग घबड़ा ; 
रहे एं और माल असवाब को इधर )( 


७०.++-+-. 


<++' 


फै््< 


र्‌ 
उधर छुपा कर जहाँ तहाँ भाग रहे हैं 
इसलिए साणस कनबीले तथा राहु पोल 
सथाई जयपुर रहेंगे था आसेर' इसके 
उत्तर स॑ 'तकणेतांकागढ़' के डेरे से 
रतनसिंहजी ने लिखा था कि'समोके पर 
जहाँ झुनासिव हो वहीं रहें ' इससे + 
सूचित होता हे कि जयपुर तथा आमेर 'क्‍ 
सें चासूँ ठांकुर साहिबों की तथा अन्य | 
भाई बेटे या सरदार लोगों की हवेलियाँ || 
शुरू से दें ओर आमेर में (चौम ठाकुर 
साहिबों की हवेली ) रतनसिहादि से 
सी पहले की है। उसकी प्राचीनतम ! 
घनावद से तो यह अनुसान होता है 
कि आमेर नरेशमहाराज पएथ्चीराजजी 
या साॉनसिंहजी आदि के जमाने में 


>7+२६६४७-- 


न्ज् 


:_-+३०- 


७५७०३”, 
का 


:६/+००००+१-:८-६ 


वर 


में 
घनी होगी,क्यों क्ति इसकी बनावट चेसी 
ही हू जेसी आमेर के अधिक पुराने 
सहलों की है । जो लोग इसके विख्यात 
नाम सिचीजी की हवेली को देखकर 
इसके आधुनिक हो ने का अनुमान करते ६ 
सर्वया गलत मालूम होता हे। 


हक तक ७० 
०० ९००० क के के ०००७-९५, ९ ७० कक 


श्र जन 
नर 


हा 


5० 
कड 


4 श्द्द 
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( ६-) पुराने कागजों से प्रकद | 
हुआ हे कि प्राचीन काल में केवल ; 
£ ज़मीन था जागीर के ही इजारे नहीं ) 
होते थे दृब्योपाजेन के और मी बहुत ; 
हे काम इस रूप सें सम्पन्न किए जाते 7? 
थे ओर अकेले राजा बादशाहया 
सरदार लोग ही नहीं सामान्य सनुष्य 
भी अपने खेत, बाग, छुऐं, मकान या 
नहर आदि को ठेके या इजारे सें ही 
करवाते थे। इस प्रकार कराने से प्रथम ४ 
तो अपने पास से धन लगाकर सवि- 
पय लाभ की आशा या प्रतीक्षा नहीं 7 
करनी पड़ती थी। दूसरे हाकिस या ! 
सलजदूरों को छुँदह मांगी तमखा देकर भी 
काम के लिए तकाज़े नहीं करने पड़ते 
थे | तीसरे घर 'मर को साथ रखकर 
सहयोग नहीं देना पड़ता था ओर चोथे 
काम यथा अवधि की समाप्ति में कूते 
हुए लाभालाम की हानिवृद्धि से हे 
था विषाद होने की ज्ञरूरत नहीं पड़ती 
थी। इसी विचार झे ठेके या इज़ारे 
जारी हुए थे । रतनसिंहजी के जमाने 
सें चोखू सें डोडी-छोंतरा (अफीम या 
खस के दाणे की खेती ) तेल, तमाखू, 
कोठियां ओर राहघारी आदि की 
| आन्वदनी के ठेके -या इजारे अधिक 
| होते थे और उनसे सभी को संतोष 
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$ प्रदेश के “साँबड़ा में बड़ी भारी लड़ाई 


भमिषिक्त जादराज का पराजय किया 


*जें252:<6-0०७००३२2:4::<६-४००००-२२-२८६ 


>न्स्दा4क्‍०>नत्भरप 
[ आ० १२] (६ 
। 
था। “पुराने काग़ज” ( न० ३४४ ) के * 
लेखानुसार “काशीरास कालाणी ने ऐ 
सवबत्‌ १८१८ के मँंगशिर में चौमूँ की 
राहधारी का एक साल का ठेका लिया 
था ओर हर महीने ५७१) या सालभर ! 
के ६६१२) ० दिये थे / इससे सूचित 
होता है कि रतनसिंहजी के जमाने सें 
राहघारी की आमदनी:अच्छी थी और | 
घनी लोगों की अधिकता होने से व्या- £ 
पार व्यवसाय ली बहुत बढ़े हुए थे । 








नकिसा<&२ण०> ०32 2:६६० 


>-५:<& म्क 


६६-+००००+े> 


(७) सवत १८२४ सें जपपुर नरेश 
सहाराज साववसिंहजी (प्रथम) के और ! 
भरतपुर के राजा जँवाहरसिंहजी के ! 
आपस सें अनबन हो जाने से सीमांत ! 


2272<< 


७००००-3२> 


हुई थी । उसका दिखाऊ कारण-था 
जावराज का बे क्रायदा सीमा प्रवेश? 
और आंतरीय कारण था राजपूताने : 
की विनांश कारिणी खुप्रसिद्ध फूड । 
उस युद्ध सें चोलू के अधीश्वर रतन- 
सिंहजी ने अपनी वुद्धि-चीरता- और 
नीति कौशल मे काम लेकर विजया- 


3००० 
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था । इस विषय सें “टाडराजस्थान” 
खगड दूसरा (पर. ६०६ ) में जो कुछ 
ऐतिहासिक वणशन दिया हे उसका 
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कपल 


्पचध धन ] 

उक्षिप्त आशय यह दे कि ' हलजोत 
फर जीवन निवाह करने चाली जाद 
जाति स॑ चूड़ामणि' ऐसा नामी हुआ 
जिसने अपनी जाति को त्तेज युक्त 
धनापा ओर फ़रूखसियर जेसे सम्रादों 
के शाही महलों को लूद लेने तक का 
साहस दिखलाया । उसी का साई 
वदनसिंह था जिसको जयपुर के सवाई 
जयसिंहजी ने डीग का मांलिक बनाया 
था ओर उसके पुत्रों सें सूरजमल, 
शोसारास , प्रतापसिंह , और बीर- 
नारायण विख्यात हुए थे । वदनसिंह 
ने अपने बड़े बेटे सरज़मल को 'चेर” 
का अधिकारी क्रिया था और पीछे 
वही भरतपुर का राजा हुआ था। सूरज 
मंत्र के £ बेटे (जवाहर सिंह, रतनसिंह 
नवलसिंह, नाहरासिह, ओर रणजीत 
सिंह) ओरस थे और हरदेवसिंह 
रास्ते में लब्ध हुआ अनोरस था। 
इनसे जवाहरासिद भरतपुर का राजा 
हुआ किन्तु राज्य लाभ के घोड़े ही 
दिन पीछे उसने जयपुर राज्य को अपना 
शब्च बना लिया। “'ूँदी का इतिहास” 
उस्मेद्सिह चरित्र? (प. १२४ ) में 
लिखा है कि 'जवाहरसिंह के अत्या- 
चारों से अकथा कर नाहरसिह सप- 
त्नीक जयपुर चला गया तब जयपुर 
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सदह्ाराज ने उसे निवाई का जागीरदार 


घना दिया किन्तु धोड़े ही दिन पीछे 
चह सरगया तब सूर्यमल ने उसकी (रूप- 
घती किन्तु विधवा ) स्त्री के अपहरण 
करने का विचार किया यह देखकर उस 
पतिप्राणा जादिनी ने प्राण त्याग दिए। 

४ जयपुर चेशाचली ? (पृ, ४५० ) में 
लिखा हेकि महाराज सवाई साधवर्सिह 
जी ( प्रथम ) ने जादराज के लिखने 
पर उस अवबला को नहीं भेजा तब 
जवाहर जाद जयपुर का शत्रु बनगया।' 


(८) उन दिनों राजाओं के आपस 
सें यह नियम था कि कोई भी राजा 
किसी भी राजा की राज्य सीमा के 
अन्दर होकर निकलते तो अलुमत्ति 
भेंगा लेते थे! किन्तु सवत्‌ १८२४ के 
साघ में जैवाहरसिंह जी पुष्कर जाने 
लगे तब उन्होंने कद्ीसी फायदे की 
कोइ परवाह नहीं की ओर जयपुर के 
अति समीप होकर अजमेर चले गए। 
इस प्रकार कायदा तोड़ कर चाहकर 
राष्ट्र खड़ी कराने स॑ जोधपुर के महा- 
राज विजयसिंहजी का भी संकेत था। 
“टडराजस्थान” ( पृ. ६०७ ) के अन- 
सार उस समय महाराज साथधवर्सिह 

उदरामय (पायड रोग ) से पीड़ित 
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$ थे ओर उनकी आज्ञालुसार सुब्सहाय 


£ अतः उन्होंने जावराज को सूचित ) 


करने के लिए शूरवीरों के सामने बीड़ा 


शव दलेल लिहजी ने अहण किया तय 


४-2-7<£<€<* 
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ु । 
हरसहाय जी खजन्नी काम करते थे । ; 


किया कि आगे ऐसा न किया जाथ 
किन्तु मदगर्वित जाट ने उसपर कोई १ 
ध्याब नहीं दिया और थथाएूवे ( बेका- 
यदा वापस आने की) सूचना लिजवादी 
उसपर सहाराज ने जाव राज से यड्ध 
करने का निश्चय किया और सासमन्त * 
मण्डल से सम्मति ली तब उस कान सें | 
संवोपेज्ना धूला के राचजीं अग्नदर 
हुऐ। “लनश्रुति? सें ऐसा विरुयात ! 
है कि 'महारार्ज ने जागराज से युद्ध 


/+००>>८ 5 


'2.>>“€...+ ७९९! 


रक्‍ंखा था उसको लबे प्रथल घूला के 


युद्ध के आयोजन उपस्थित हुए। जय- 
पुर राज्य की उत्तर सीमा पर नीसका 
थाणा के अति समीप मंढोली के सा- । 
सेने “समाँवड़े” के सेदान- में जादराज 
और जयपुर शज की शख्ञ्ातओं से 
सजी हुई सम्पूर्ण सेनायें हकड्ी हुई । 
तोपों की क्लतार, बंदूकों की बाढ़, प्दौजों 
के जम घटे और हाथियों के. सस्ूह * 
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, नाथावतों का इतिहास । 


2 ने हैं औ 
ने दाले चबघोती बादल साले हैं और 
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भाग ये | इतिहासों से आभासित 
शैता है कि उस युद्ध में जयपुर राज्य || 
के वाधावत, राजावत, शे खावत, कूँमभा 
बत, शिवब्रह्मपोता, चणवीरपोंता 
खंगारोत और राजघर का आदि सभी . 
शाखाओं के शूर वीर और जाद राजा ' 
की सम्पू बाईसी ( अथोत्‌ जितने /६ 
भी योद्धा थे सब ) आए थे । उनसे 
घनगर्जन जेसा भाषण शुब्द करने $ 
वाली शतसह शतन्नी ( जंगी तोपों ) | 
सहखसह शक्चुओं का संहार' करने 
वाली करनाल ( बंदूकों ) और विद्यत्‌ ! 
सन्न प्रकाशवाली (बीजलखार की ) . 
अगणित तलवारों से माँवड़े का सदान ' 
क्यों ऋतु बन गया। भद्द अन्धों सें : 
दोनों ओर की सेनाओं के सघणे को 
पूद और पश्चिम से आकर परस्पर भिड़ | 


* उनसे तोपों आदि के उच्चचोष को ! 


घनगजन बतलाया है साथ ही शूर .! 
वीरों के शचिरक्षाव को बेगवती वो | 
का जलप्रपात -प्रकद्षध किया दे-। कुछ 

भी हो । इसमें संदेह नहीं कि जादराज ) 
के पास, घनवल, जनव॒ल, बाहुबल :ू॑ 


से माँवड़े का सदान मर गया और £ और रचना विधान सब भरपूर थे १ 


घहाँ के अधिकांश अधिवासी उस : 
सथंकर दृश्य ले सथकंपित होकर 


ओर जयपर राज्य के शूरसामन्त उस 
को किसी भी प्रकार से परशास्त 
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. दद्काया हुआ भी था अतः उसने 


| घढ़ाने म॑ घड़ी होशियारी से काम ले 


| सहायता प्राप्त होने से जैँंवाहर जाद 


: शंकर उग आया। यह देख कर जयपुर 
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हुए थे | इस कारण दोनों 
योद्धा बहुत हताइहत 


ध्ट ,अका१७.. िमकम७ ... झट ।श 
एटुए और मावद् क मे 


मसंदान की 'मीपरणश 
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( £ ) जाव्राज़ सदगर्वित 
था ही साथ ही जोधपुर महाराज का 


कष 


ब्कनी 
रस 
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न] 


2:74 अली 


युद्ध सामन्नी के भयडार खोल दिये 
ओर वीर जाटों को निःशक बनादिए। 
इसके सिवाय उसका खुदक्त सेनापति 
ध“समरू”फिरंगी, # अपने अधिकार 
की तोपें दाग़न और सेनाओं की आगे 


ट::24+4०५ 


8. 
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रहा था। ऐसे रणपणिडत की पूरी 


के व८+६६« 


फी जीत के नकारे बजने लग गए और ; 


जलने [0] है ॥ 
* जयपुर राज्य के परमोत्साही घूलाराव १ 


जी जैसे अगशित घीरों के परलोक 
पवार जाने से उनसे दतोत्साह का | 


ड़ 
हर 


४ 
रत, 
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नाधावतों का इतिद्यास । 
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रावल सलतानसिंहजी सामोद आदि 
ने सास, दाम और दयड़ के घदले 
भेद नीति को समयोचित मान कर 
भरतपुर के नवागत सहायक प्रतांपराव 
जी नरूका तथा कुशाली रामजी बोहरा 
आर समरूफिरगी (जो थोड़े दिन पहले 
जयपुर राज के ही राजभक्त सेवक थे 
ओर किसी प्रकार के मनोमालिन्य से 
अलग होकर 'मरतपुर चल्ले गए थे ) 
उनको समफक्ताया कि आप लोगों ने 
जयपुर राज्य का पहुत दिनों तक नमक 
खाया दे और पड़े आदर के साथ रहे 
हैं । अतएव आज इस लड़ाई में उसी 
अन्नदाता की आत्मा( स्वरूप सेनाओं ) 
पर दुर्नोति से आधात करना अच्छा | 
नहीं । ' यह सुनकर नरूका जी और १ 
घोहराजी दोनों चुप हो गए किंतु | 
समरूफिरगी ने अपनी फौजों की गति 

मति घदल कर तोपों के घन गजन 7 
को अधिक कर दिया। इस प्रकार फी 
अदला बदली होने और जयपुर फी 
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राजवंश के ओश प्रस़्न परम हित- 4 फौजों म॑ झुछ ज़्यादा उत्साह बढ़ने से ।क्‍ 
चिंतक ठाक्॒रों रतनसिंदजी चौमूँ तथा | जाटराज ने अपने प्रधानों से पा तो || 

१ ६ सम्तर्” फिरंगी- का असली नाम “वाल्टरटैनदार्टर था| जन्म संवत्‌ १७७७ में । 
हुला था उसने संवत्‌ १८६२२ में जयपुर तथा २४ में भरतपुर दी नौकरी की थी और ९ 
सेवन ६८३२ सें यद्ध मर गया था। सेनाओं से काम लेने में वह बहुत ही दोशियार । 
भा और चुद्ध सलग्न वीरों को प्रोत्सादन देने में प्रयीण था | समरूचेगग उसी फी खी धी। “ 
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$ २०२ ताथावतों का इतिहास । [ झअ० १२] 
| 
: मालूम हुआ कि 'जंगीशामान समाप्त | घीरता दिखलाबी थी. और जयपुर 
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५.33 नकद 
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होने घाला है ओर जयपुर के रणोत्सा- 
ही वीर अभी ओर आरहे दे । यह 
सुनकर जादराज ने अपनी फोजों को 
खत्वर वापिस लोट ऊाने की आज्ञा दी 
ओर आप स्व सी सॉोवडा के एक 
मोमिया को ाथ लेकर चला गया। 
तब वहाँ के शेष साधाव को उपस्थित 
जनता ने छीन लिया ओर बहुत से 
दारू गोले था तोपें आदि झूमीन 
में सी गड़े रह णए | कहा जाता है कि 
जाव्राज के अकश्मात्‌ चले जाने 
से उस के बचे हुए बहुत से घन को 
उस देश के मोभियों ने लूद लिया था 
इस कारण वे इतने सबल बन गए थे 
कि उन की आर्थिक स्थिति अब तक 
उन्नत हो रही है | इसी लिए उस देश 


. सें होली के दिनों सें यह कविता बहुत 


गायी जाती है कि 'हिर मढोली 
ऋणड़ो सॉच्छझों, साल बतीशा खायो। 
बीती राड्ि जाब के हारी, सारो सरल 
गसायो ॥१॥” -कछुणड़ी जीति रतन, 
घर पहुँचयो, माघव सोच सिदायो । 


रीति नीति आपांण आदि में, ऊँचो 


रहो. सवाधो ॥श। अस्ठु । 


(१० ) उस युद्ध में ( १ ) घूला. 


के राव दलेलसिंहजी ने बड़ी . 'सारीं 


हा 
् 


| 


- ४ 
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राज्य की सेवा के लिए बेटे पोते सहित 
यहीं परलोक पथारेथे। उनके सिचा 
( २ ) सीकर शब राजाजी के माई 
बुघर्सिदजी ४७ चीरों सहित परे थे । 
(३) पचार के ठाकुर शुभशानसिंहजी 
(४) घानोता के ठाकुर स्थोदाससिंहजी 
और ( ५) #डरो के ठाछुर रघुनाथ- 
सिंहजी वहीं मरे थे। (६ ) जयपुर के 
तत्कालीन अधिकारी राजा हरसहाय 
जी गुरू सहायजी खज्नी भी वहीं मारे 
गए थे । ( ७ ) कछबाहा मास को 
अशर रखने वाले पह्मपुरा, किसनपएुरा, 
इैगरी, चौझँ-सासोद और चीतवाड़ी 
आदि के अधिकांश आदमी उसी 
र्णक्षेत्र के सेंद होगए थे ओर (८) 
जयपुर राज्य की सेवा के लिए चोली 
के ठाकुर रतमसिहजी तथा सामोद 


के रावल सुलतानसिंहजी झछोगत - 


अवश्था में सी उसी मदन में पहरों 
तक पड़े रहे थे। “सीकर का इतिहास 
( पृष्ठ ८९ ) सें लिखा हे कि 'सीकर 


के ठाकुर वुधशसिदजी अपने ४७ चीरों. 


सहिल मरे थे और उनके १६० आदसी 
घायल हुए थे। “'खेतड़ी का इतिहास 
(प्‌. ४४५ ) सें लिखा हे कि “माँवड़ा 
के मैदान में खेतड़ी के भोपालसिंहजी 


१ 
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$ नधईा चीरता दिखलाई थी । जादराज | दद युद् ऐसा भारी हुआ था किस 


भागकर चला गया तच 


2-०२६३०००नट्रव्द 3 


; चैसा युद्ध नहीं 


थ 
ञ 
न्न्न 
# ॥4/2 
5 
4 
प्र 
3 
हू ॥ ह 


ख्र्स्स्् 


! जो समख्वेगम की फ्ीज की थी उच्चको ४ देखा द्वोगा | उस युद्ध सें जयपुर राज्य ६ 
|! भसोपालसिदर्जी लंगए थे और वह अप : दे श्ायः सभी ठिकानों के वीर जननी | 
; । “भारत ४ बारेगए थे आर प्रत्येक घर सें केवल 


भोपालगढ़ से ८८ क्ित है 
7 दर मी दर्ज कि कर 
द १०-१० बप के राजछ्ठमार शेप रहे थे। 


(११ ) “४ साँबदे का संदान ? 
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सें जमपुर नरेश महाराज साधवर्सिद- | नीम का धागा ले ५-६ सील आगे है 
जी स्पत् गए थ और अधिक घायल ; रेल में जाने वालों को उसकी छल्नी 


होकर £ रिनिपीछे परलाक पधार गए ६ दर से दीव आती हैं। छन्नी और 
घे । अन्य इतिद्ासों में लिया हे हि * झइतनरे की हैं | उनसें (१) १४५ हाथ 
माँडड़े के सेंदान में जितने वीर सारे / घौ्ठे और २६ हाथ लचे पक्के चबूदरे 
गए या घायल हुए अथवा वीरता ६ पर दो विशाल छत्नी राजा हरसायजी 
दिखलाईं उन सब॒ऊो ठाकुर रतनसिंह- गे खत्नी की ६ं। (२) उनके 
जी आदि के निवेदन करने पर सहा- । दह्दिने बाज २०५२२ के चबूमरे पर 
राज माधवर्सिदजी ने यथा योग्य ह बेसी हो दो छत्ती धूला के राच देल 
पुरस्कार - उपहार - या जागीर आदि ; सिंहजी की तथा उनके युवराज की हैं। 
दी धीं आर रतनसिद्आ जले खुदन री (३) उनके सननीप में एक बहा चननरा 
अपने ठिकाने की जागीर ल॑ से बहुत ; उनके पोपे क्षा-तवा , ४) एक छोटा 
से बारां का पारितोदिक्त प्रदान किया चबूतरा उपदे शिस्ती का हि (बह सुद्धो- 

द्वत वीरों क्षा पाना पिलात रहने सें 


था ।“इश्वरीसिंद चरित्र” (9. ११२) 

तारा गया था) (५४) उन सच के सामने 
बे का. रु [4 
जाद जयपुर का नो ऊर था उप्नने ऊाच- ५ पक्त अधि दिमाल अच्छा चबूनरा 


कि लीक 


७स्र, 


» >० रेल 
प्रन+>++००नग्न्टय्य्य् 


७०००, न्नट्रेर 5 
०! 
ब्ण्म्पयी 
है] ७४ रु 
है 
(६ ९० ०७ कक) 


7. 
(ते 
है । | 
थ््प 
हि । 
न्न्गी 
तर | 
ध़ा 
_्न्् 
9] 
हि 
ब्_्ज 
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००७००-“३ 
2० ७७ के कै 


से आमभासित होता दे कि 'लैवाहर 


! | 
७७००७ ७ ए2, 


कक 


वि कट 
का) 


| 


०5 


'क ७-७७ हु, मनन टच +०क हु #्यकमवेप “7 


| पर के राजा विजप सिहजी के पहकाने ५ और दे कलित पर दो छद्दी बनते बाली | 
| प्ंआफर युद्ध किया था। यदि समस्द | थीं और उनके दासे-ंबले-सीढियाँ | 
५ साथ न होता तो जारराज स्वयं माँवड़े । छब्जे-और चूना की नही आदि तैयार | 


वन 


के सदन में मारा जाता ४ वास्तव में .ह होगए थे किंतु वे बनी नहीं (६) उनसे 
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उनके सिया छोटे बड़े और सी कई 


'राज्य के हितचितकों के हैं और खं० 
: (८२४५-२६ के बने हुए हें। उनके 


' के शरीर में यातो कायरता की कैपकपी 


पल हर 

-का कहना है कि साँवडे के मदान में | 
चेदा हुएं तीतर घड़े लड़ाकू होते हैं. + 
पा 








जी (७) तकणेताँकागढ़ के राव उमेद- [ 
सिंहजी (८) कासली के ठाकुर उसेद- ) 
सिंहजी ओर (६) महार के रावजी के ६ 
चरशणवचिन्ह या चबूतरे हैं। (१०) उनके ॥ 
खामने पूर्व में एक बहुत बड़ा चबूतरा 
ओर है जो जटिल 'छ्ाड़ियों से ढेँका 
हुआ होने के कारण दीखता नहीं दे । 


6“ +न्न्ल्म्त2 


>>>द६6/००«**>ेत्4 


शुसटी-चबूतरे या समाधि सदिर हैं । 
वे सब. उक्त युद्ध सें मरे हुए जयपुर 


222:-<6-*००००३२२०६६९०० 


(2:६€६१५५०० ०-२: 


समीप में खड़ा होने से आज भी 
उस युद्ध की भीषणता आँखों के 
सामने आजाती है और उससे दर्शक 


0०००५. 


७+,००->;- 


+- >े5 बन: 


लग जाती है था वीरता की उत्तेजना, 
भर जाती है | वहाँ के अधिवासियों ६ 


ओर विदेश में उनका सुह मांगा सूल्य 
मिलता है। उनका यह सभी कहना हे. |! 


कि-इस सैदान में कई बार रात के *. 


खप्तय अगणित मलुष्घों के हाका 
करने जेंसा घड़ा होहछ्ला हुआ करता 
हे और चह किसी अदृश्य जेगह सें 


हर 


ढ 
है 
( 
। 
भर 


पल 46+ 


५७७ लाई 
३०३० ६-२१, 
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$ २०४ नाथावतों का इतिहास । [ अ० १२ ] ६ 
| 

0 उत्तर सें सारा के सरदार उदेसिंह- | जाकर रुक जाता है ! ऐसे भीषण 


रकम 
१९०३-2० ०+ 


युद्ध सें भरती होने के लिए बूँदी के 
तत्कालीन युवराज अजीत सिंहजी भी 
जयपुर आए थे किंतु “बूँद्वी का इति 
हास” ( पृ० १२६ ) के लेखानुसार 
महाराज माधवर्सिहजी ने उनको सिर्फ 
६ बष की अवस्था होने से उनको युद्ध 
भूमि में नहीं जाने दिया और आमोद 
प्रमोद के साथ अपने समीप में ही | 
रख लिपा । ई 
(३४) “साधवसिहजी” (प्रथम) 
(६१२) का जन्म संवत्‌ १७८४ सें / 
हुआ था । वचपन सें यह अपने भामा # 
के पास उदयपुर रहे थे इनको राजोचित 
सम्मान से संयुक्त रखने के लिए | 
सहाराणा उदयपुर ने रामपुरा का 
परगना दिया था। “दाड़रांजस्थान” से 7 
उसके प्रमाण पत्र की नकल लेकर अगले : 
पृष्ठ पर इसलिए प्रकाशित की है कि | 
उसका परिलेख बड़ी अवस्था के राज + 
कुमार की प्रत्यक्ष उपस्थिति सें लिख- ! 
गयासा मालूम होता है ओर मिती 
उनकी शेशवावस्था की है संभव है | 
यह उनके निकद भविष्य में बढ़ने $ 


५] >> ० ३५०५ ७ 3२६९० 


न्ड्स्ब्न्र 


हि अल 


३००० ०-3 


*+८2६6* 


बाली वीरता एवं उज्वल भविष्य के ॥ 


विचार सेलिखा गया है । इनके जीवन. ६ 


से-राजपूताने को परिस्थिति का अभ्ूत | 
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घ 
[भर ३] नाथावतों का इतिद्यास । ४ ५ 
' 9 आस के 
| ॥। | 
+:; कक हल्-- बल | आपको अपराधी भान कर प्रायश्वित- | 
) ॥ म का ५... - ई 
|  शीगणेशप्रसीदतु- श्रीएकलिंगप्रसोदतु « | सूप बड़ा ही पत्चाचाप किया। उस | 
! । ल्ल्ज 80 8 7 52 उनके नेतन्नों से फरने के समान | 
[| 9 $ जल बह चला था और चह बहुत देर || 
| । कि हर» लि चित्रित प्रतिमा के समान रस्पिर | 

,._महाराजाधिराज मद्दाराणा आदेश ' ; खडे ५ 

| ! हर राधराज सहाराणएा आदर  ई खड़े रहे घे | घाद सें राज्यासन ग्रहण | 
4 ४ करते हैँ । मेरे भानजे छुमार मधुसिंदद / ॥[ एबी डे पता विल पे छामिकों। 4 
+ को रामपुरा प्रदान क्रिया, अतएव एक | ( हि कि ब क शक जाता का; 
[ । हजार अश्वारोही और दो हजार वैदल | £ किए ओर जाद युद्ध के थोड़े ही दिन [ 
ईा ल्‍ सेना सहित. तुम वार्षिक छ; मास तक | 4 पीछे सबत्‌ १८१४ की समाप्ति के [ 
॥ जमा ॥ पक ही और किंसी / ३ पहिले परलोक पधार गए। वह शरीर 
£ ॥ समय विदेश जाने की जआ्ञावश्यकता | £ क्के बड़े हुए पुष्ठ वलिए ओर रुन्दर [ 
| | झीने पर दीन इज्जार अश्वारोदी भौर | , थे-उनके मेष भूपा आदि का. ठाद ॥| 
| ॥ तीन हज़ार पेदल सेवा सहित तुम को | | लव 4208 
| | युद्ध-केत्र में उपस्थित रहना होगा । का बाद भारत के अंतिम हिन्दू सम्राद | 
4.  उछ़त रामपुरा में जब तक सहिसवर | | <४धवाराज चाहान के समान था। ।क्‍ 
| राणा का प्रभुत्व विस्दृत रददेगा तव तक | | जयपुर के विश्व विरुयात “हवामहल” 
; का इस अधिकार से द्वीन छोने का | (जिनसें वायु के सचार की कई हज़ार 
; है भय नहीं है । । + खिड से 
| ४ सबत्‌ १७८५ ) पेचोली रायचन्द | लड़की ६ हर उनके यथा पोष्य 
4 सत्र शु,७ मंगत्त महतामह॒दास, ॥ | खुली रखने से मनमानी हवा आते 


॥ दृ० म८ मदीयमारिनेयमधु्िद्द लमीपेयु । 


के सिवा अनेक प्रकार की वाद्यध्यनि 
अपनी आप निकलती हे) उन्होंने ही 
घनवाए थे | उनके सिया सोतीद्वेंगरी 
पर ओर साँगांनेर में किले घनवाए। 
साधवबिलास महल और नक्कारखाना 
बनवाया | उनके दो राणी और 
तीन पुत्र थे। उनमें रघुवीरसिद जी 
मरगए थे ओर प्रथ्चीसिंहजी तथा | 
प्रतापसिंदजी यथाक्रम राजा हुए थे। | 


पु 











क्ल्फ्लय पापतऊयय ? 








म््ल्स्णस्रे 


्यन्क मर 
पूव परिवतन; रणपम्भोर का अद्वितीय 
लाभ; भाई की अपनत्यु और जांदराज 
का पराजप आदि ऋई एक घटनाएँ 
घड़ी महत्व सम्पन्न हुई थीं। उनके 
सिवा जिस समय माघवर्सिहजी ने 
| म्तप्रायश्वरीसिंदजी के अतिमदशन 
क्रिए उस समय उन्होंने भाई की 
* आसामधिक अपमूत्यु होने म॑ अपने 
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( १३ )“अधिकार ला”? ( पु० 
१७) में लिखा है कि 'महाशज भाधव- 
सिंहजी ( प्रथन्न ) ने प्राणांत होने के 
पहिले अपने बड़े पुत्र एथ्वी सिहजी को 


तथा छोटे पुत्र प्रतापसिंहजी को वुला 


कर चोलू के ठाकुर रतनसिहजी तथा 
सामोद के रावल खुलतावबसिंहजी की 
गोदी में बिठा दिए और सूचित किया 
कि इनको इसी प्रकार गोदी में रखना' 
उस सप्रय एथ्वीसिंहजी सिफ्त £ दर्ज 
के थे और प्रतापसिंहजी उनले ज्री 
छोटे ( ३ वष के ) थे अतः महाराज 
की झत्यु होने पर एथ्चीसिंहजीं के 
राज्याजिषेक के सम्पूर्ण शिक्षाचार 
रतनसिंह जी मे सम्पन्न किए । और 
राज तिलक का दरबार दीवानखाने 
सें हुआ । “बवीरविनोद? ( पु० ७६ ) 
सें लिखा हे क्लि एथ्वीसिंहजी की 
अवस्था बहुत छोटी थी इस कारण 
जनानी डयोढी का हुक्म खप सान्य 
होरहा था ओर राज काज की सद्दप- 
वस्था बदल गई थी | इस संबन्ध सें 
“टाडराजस्थान” ( ए. ६१० ) में यह 
सूचित किया दे कि विधवा महाराणी 
चूगडावलजी ने सामनन्‍त सण्डल को 
अनिच्छा होमे पर भी शासन व्यवस्था 


| को बदल दिया और फीरोजखाँ जैसे 
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[ अ० १२ ] 


निकृष्ट मनुष्यों को प्रधान बना दिया 


तब अधिकांश सरदार असन्तुष्ट हो 
कर अपने अधिकृत देशों सें चले गए 


गे 


ओर दुर्द्दिन उपस्थित कर गए। 
(१४ ) वंशावली से विद्त होता 
है कि संबत १८२७ पें सहाराज एथ्वी- 
सिंहजी का प्रथम विवाह हुआ था । 
बरात बीकानेर गई थी “बीर विनोद”? 
(प्‌. ८० ) से सूचित होता है कि वीका- 
नेर सें बरातियों का आतिथ्य सत्कार 
अखूत पूल किया गया था। ( और 
पाती की जगह घी; अन्नादि की जगह 
लेवे और लिठाइयां; लथा रुपए पेसे 
दी जगह छझुएरें ओर रत्न काम में 
लिए थे। ) इस प्रकार की सरबराह 
सें लांखों रुपए खे हुए।. 'देशावली ” 
(थ॒) झे विंदित होता हे कि 'एक 
बारे पृथ्यीसिदजी सामनतों से नाराज 
होकर झुढद्शनगढ़ (नाहरणढ़ ) में 
चलते गधे थे और रलनलिहजी के सम- 
काने पर वापस आये थे।' संबत्‌ 
१८३१ सें अलवर के अधीश्वर प्रतांप- 
राषजी बरूका ने ३ बढ़ाने की इच्छा 
से जयपुर के बखवा कस्बे में बखेड़ा 
खड़ा किया था तब सहाराज प्थ्वी- 
सिंहजी ने नदरास के द्वारा खास रुका 
सेजकर सरतनसिंह जी को चोौमे से 


४ 


है 
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लखधीर को धीरज दिया और यथा 
समय खहायता की ।' 
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(३६ ) “पथ्वी 

(१५ ) संबत्‌ *८१ के मांघ वी 
१४ को उत्पन्न हुए थे पांच वर्ष की 
अचस्था में जयपुर राज्य का सिंद्दासन 
प्राप्त क्रिया था। सातदें वर्ण मं उनका 
विवाद हुआ घहुत दिनों तक राजमात्य ३ 
के समीप रद्दे और पन्दरह वर्ष की 
अवस्था सं ही पर 
चह तीतर पदतर और घाज आदि 
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का बिक [04 ह। 
छर में अपने समीप रखते थे ' उनका ह 
बहुल ही छोटी अबस्पा स॑ चेक्ुठबास 
चित बह 4७७. ब रे 
हुआ था | उनके तीन राणो थीं और दो | 
पुछ् हुए थे दितु वे जीदित नहीं रहे 


८३ 


3०-३०. 
राणा) 


पत्न द्रीन अवस्था 
परलोछ पथार जाने से उनके छोटे 


< 
सिटा वध हैः 
एज अत राज़ दा 


[ 
भाई अतापसिंदजी राजा हुए।. 
(१६ ) “नाधचेशप्रकाश” (पद्च $ई 
२४४ से २५३) में लिखा हे कि | 
'ृध्दीसिदजी के पीछे प्रतापसिहजी # 
जबथ्पुर के राजा हुए | उनकी अवस्था | 
छुद्मार थी और निसगे शच्च प्रताप ३ 
रादजी नरूक्ता जयपुर राज्य की हानि £ 
कर रहे थे । उनकी छुर्नीति को दूर | 
करने के प्रयोजन से प्रतापसिंहजी ने ; 
उनको अपने पास छुलवाए किन्तु 


५ 
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धर 
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४५ 
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ऊगह अपने धाने दिठा दिये आओ 
घसवा प्रदेश को लूट लिया। इस प्रकार 
उनको सबेधा अपने विपरीत देखक 
द्वाराज प्रतापसिंहजी ने चौरूँ 
रतनसिंहजी को घुलवाया और राज 
गे फीझ साथ देकर पसवा के लिए 


गा 
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यदद ३ वर्ष तक प्रधान सन्नी भी रहथे |; 
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“वीशविनोद(ए०१४४)में लिखा है कि /६ लड़ाई हुई दोनों ओरके सैंकड़ों आदंमी 
पैबत्‌ १८३६ में रावतों, नाधथावतों, ४ मारे गए । रात का समय था नींद 
तथा दौलतराल जी हलद्या आदि | धकावद या विजयामिलाबा आदि से 
की सलाह से जयपुर के महाराज जयपुर को फौजों को यद्र पता ही 
! प्रतापसिंहजी ने प्रतापराव पर चढ़ाई / नहीं रहा कि असुक आदमी अपना है 
| की थी और बसवा में जाकर डेरे किए ह था पराया; इस प्रकार की चेशोधी 
थे। “(ुरानें कागज” ( न॑० २७ ) से £ के वक्त सें उनको एक लाश मिली जो 
सूचित होता है कि. उस समय की ह हबह प्रतापरावजी नरूका जसी थी । 
सेनाओं का सैचालन रतनसिंहजी के £ उन्होंने उससे शत्रु को मरा हुआ 
आरदेशालुसार हुआ था और वह लग- | मान कर सहाराज प्रतापर्सिह जी को 
भंग दो सहीने तक बखवे में रहे थे। | खबर ढी और आज्ञा आने पर दाह 
उसी अवसर सें एक दिन प्रतापरांव | कम किया । पीछे पता लगा कि वह 
ने (०० सवार साथ लेकर रात के / लाश नरूकाजी की नहीं थी साँचत॑- 
समय श्तनसिंहादि को घेर लिया। | सिंह निवोण की थी। अस्ठु। 
खौफ या ग़फ़लत के सबब से लस्कर | वापसी 
वालों में ले किसी ने उनको नहीं रोका | ५ ) “प्रतापसिहज 
शक जाते ही जयपुर महाराज के ! ( १७ ) सचत्‌- १८२१ सें उत्पन्न 
में के दरवाजे पर जो पाल का ? हुए थे |संचत्‌ १८३१६ के बेशाख: 
शाख: घी 
जैसा खड़ा था उसे मार गिराया और | ४ को उनका राज्याभिषेक हुआ था 
फिर वहां ले चलकर नाथावत सरदारों : तीन वर्ष की अवस्था सें उनके पिता 
(चोरूँ के हर लए के डेरे | साधवसिहजी परलोक पधार गये थे 
प्रः कई. आदमि कत्ल कि सिंह 
ञझ़्ल न राजगढ़ की तरफ लौट के | के हे आस 220 
ए। / काल में काये पहु होने का अवसर 
हे इक अक कर सेना ने बे || कप था अतः राजा होते ही 
" किया | उसमें प्तापराव के £ कुंचक्रियों के क्लेश से सामना करना 
आर संतनसिंहादि के परस्पर भारी ४ पड़ा और ऐसे ही अवसर में बोहर 
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श्र 
4० 


ई 

्, 
राजा 'झुशालीरामजी # ने फीरोज्ञ का | परारत करने में सद्ेव विजयी रहे थे । 
भहुत्व लुम करदा अपना सच्तत्व फंलाया। | सच! रायचंन्दजी (जो चाप के पर्‌- || 
मद्दाराज्ञ प्रतापसिंध्जी विद्यारसिक / परागत सेवक थे ) ने अपने “आत्म | 
! विद्वान राजा थे। 'अम्ृतसागर रर॒ (प्रता ६ परिचय” में प्रकाशित क्रिया है कि 
पसागर) 'शतकत्रयमंजरी, और 'त्रज £ 'रतनसिंहजी की पूर्वोतक्त चढ़ाई संचतत्‌ 
निधि प्न्धावली' आदि कई प्रन्ध वनाए ५. १८६६ दे आसोज में हुईं थी ? संघी 
थे जिन से सवताधारण तक का ह्व्ति 


रामचन्दर्जी उस य॒द्ध सें ख शामिल 
होता रहेगा। की ओर से ठाइराँ रतनसिंह जी ने 
(१८) ऐसे ही राजाओं दी से 


,. + तथा कछुशालीराम जी ने राजगढ़ पर 
से | आक्रमण किया । उस समय उनकी 
रहकर नरअ्ंट्ट रततनाधिहजी ने अपना 
ग्रीचन चिताया धा और श्ञुओं के 
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फाजों के अधिकांश आदमिय्रों ने गाँव | 
को लूट लिया था और खेतियों को 


* “छुशालीरामऊी” ज्यपुर के समीप नेंगल फे निवासी थे | वहाँ उनके महल 
मकान और द्वाथियों के ठाण अब भी है । उन्होंने माँवडे के मेदान में विजयी दोने चाले जाट 
फो अचा नक हराया था। फीरोज के फेले हुए पभुत्व को लुप्त किया था | जयपुर फे अंग 
फो उपांग चनाकर अलवर राज्य स्थापन किया था।चद्द जयपुर राज्य के सन्त्री भी रहे थे 
आर राजगढ़ की लड़ाई में जयपुर और अलवर के आपस में सन्धि भी फरवाई थी। पढ़ें विलक्तण 
आदमी थे। अधिकांश लोग उनको जैसा चोहरा के पोता घतलाते हैं परन्तु चद् पोता नहीं 
थे जाति भाई थे। 

* जिसा बोहरा' इलदीपक, भद्दाधनी थे। लोगों का कहना हू कि * बद्द जद्दां 
पेशाय फरते चहीं धन निकलता था? संभव है उनका धन जमीन सें ज्यादा था चद्द चाहते 
तबद्धी निकाल लेते थे उन्होंने जयपुर जैसा एक और शहर बसाने का सृत्रपात किया था और 
दाई पक रस्ते मुहल्ले-या गली वन भी गए थे जिसमें अब हरी माधोपुर घसा है| परन्त वह 
शआारन्म हे में अधूरा रद्द गया | उसके सिवा कई एक झुए बाबड़ी और छुट्ट आदि भी बन 
वाए थे । उनके (१) बाघा भेवाजी (२) बाप रूखमोदासजी (३) चंदा रामसिहजी (४) 
पोता रामधन जी (५) पढ़ पोता एरदत्त जी और खझुद छः भाई थे । ईश्वर दी पिलक्तणश 
लीला दूं उनफे पिता गद्य निधन और घह सद्दाधनी हुए | “पुराने झाशमज” ( ने, ४ ) 
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बरणाद कर दी घी। अत में बोहरा 
कुशालीरामजी ने दोनों के परस्पर संधि ) 
। करवादी ओर सहाराज का विजय कर 
॥ के वापिस आणए | खेद है कि संचत्‌ 
£ १८१६ की काली घुढी ! को रास्ते 
सें ही चौल के अबीश्वर ठाकुर रतन- 
 सिंहजी का झोसा के पास पड़ासोली ६ 
| के डेरे सें परलोकवाघ होगया । 
(१6) श्तनछिंह जी का केवल एक # 
वियाह हुआ था। आपकी घमम पत्नी पदल 
कुँवरि (चौहावजी ) बावली के सरदार 
गोपालसिंहजीं की एची थे । वह अपने : 
घम कर और ठाकुर सेवा सें रत रहते 
थे । उन दिनों चोमँ जानराथ जी के 
जूने मन्दिर के महतों के पाल जदाघारी 
खाकी साधुओं की बड़ी मारी जमात 
थी। बहुत छे घोड़े घोड़ी और गाय सी | 
रहती थीं। महतजी की शबारी सें तो 
साधुमण्डर्ली साथ जाती द्वी थी किंतु 
£ अवसर आए शच्ुसंहार के लिए वह 
शख्ात्ओं से सजकर श्तनसिंहजी के * 
साथ सी जाते थे और शज्ञप्रहारादि | 
से शत्चओं का मि;शंक संहार करते “ 
थे | उनके मोजनादि का सब प्रबन्ध 
चौहानी जी की ओर से था और 
/ विशेष के लिए कामघेल (काचड़ ) से | 
संग्रहीत किया जाता था | शाछुओं के ; 
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खुयोग अथवा सहयोग से जानरायजी 


के मंदिर में प्रतिदिन साथ प्रातः शख 
भेरी , रणसींगे, कालर, घन्टा और 
घड़ावड़ आदि की ध्वनि होती थी 
ओर आरती की समाप्ती सें उच्चखर 
से जघचोष किया जाता था | 

( २० ) उक्त चौहानीजी के उदर 
से कोई सन्‍्तान उत्पन्न नहीं हुई तब 
सामोद से रावल सुलतानसिंहजी के 
पत्र रणजीतसिंदजी गोद आए और 
रतनसिह जी के उत्तराधिकारी हुए । 
उनके “स्छति चिन्हों? सें झुख्य तो 
'सॉचडे का सेदान' है जिससें जादराज 
को हराकर जयपुर राज्य विजयी हुआ 


और उस देश के अगशणित मोमियां 


क्षश्नियों ने रतनसिहाद्दि का सम्मान 


किया उसके अतिरिक्त उन्होंने (२) 


रतनपुशंगाँव (तल) रतननिवासबाग और 
( ने ) रत्ननिधास सहल घनवाया था| 
उक्त महल की अपूर्व शोभा का यथा 
योग्य वर्शन गणेश कवि ने अपने 
बताए हुए “चोसू विलास”? ( जो सं. 
१६०४ मैं लेखबद्ध किया गया था ) 
के पद्य ११६ से १९८ तक के विविध 
लुंदों में किया है। उसके आरम्भ का 
छंद अवश्य ही अपनी और महल की 
विशेषताओं को प्रगद करता है। कवि 


किस न 4 नम अमन 22 कक 2: 


नाथावतों का इतिहास । [ आ० १२५] ६ 


| 


#०००-२०::7<€-*०७७०ऊेट्स 7:<6* # ३० 


२... क्र दक. 
७४४००-२:--६६०९७ ०-2:८7-6६-१७०० ०३२८ :-< 


प्र््ड्श 


फ्िच7<6१०००३२२२:६६४६७०केटट ६६४० ०००३-६०:६६४०००३८६६+९ ७*२2<5< 


>्छ। 


४११९२ 4्म६६+ ०७ ०२२८ ६६ ०९४० 2-4“ अक सेट: 2 व छि 


0०३०७ ७ जीप ७०५० ७० कर ०2००० १७. ३१ ७७. 40-+००००क१ ०२००८ ० ००को ०2 १:(2:१०००):८५०८८४ ०००० को ८८०-८८ ४० /-“ब:-<- डोर टाईए-१० ०० 48 ०००० ०-को टी न्टूब 


(्र 











एप 
+ [जर९२ | नाथावतों का इतिहास । २११ ९ 
्वजि-]-_+--+-__+_ब--जज््लजज््ल्ा-ाणजआ पघ्घ्प्पूा 
!! छ है. ७ रे । 
; ने “रत्ननिवास” के मिस से भूमंडल || एकरच्पों इन्द्रपस्थं जामें जलथल को | 
|! के अनोखे 9 महलों का परिचय दिया | सेद, एक योग मगयाजू के भवनविशेष ) 
8. कै कर मो [ १ 
 है। लिखा दे कवि 'नाथा को बनायो' | को।' पुराणन में लिखे झने धाम , 
॥ छनि गेह देवहती काज, एक्र रच्यो ५ अनिर्मेपन के शाक्षात्‌ “ रत्नतहल ? | 
 बज्भपुरं सयअतिवेश को । पएक्तरच्यो ४ देख्यो रतनेश को ॥ १॥ इस मकार । 
॥  इन्द्रपुर' सुधर्मा विश्वक्रमों आय, 4 आरंभ करके उसके पत्येक अंग उपांगों ( 
६ एकरच्यो 'पुप्पकविमान' अकलेश को॥ ; का अच्छा वणन किया है । | 
ई ! 
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५ ॥ श्री: । *ै 
रु रे 
| नाथाबंता का इतिहास लि हवा ख् | 
| --_3पहेंकी29882६२-- |! 
' रणजीतसिहजी ' 
| --+ लि 8+-*- | 
। (१३) ॥। 
| (१) खंबत १८३६ के कार्तिक | ज्लेजे थे और अपनी ओर से सहालु- ; 
॥ कृष्णा १ को ठाकुर रतनसिहजी का $ भूति दिखलायी थी। उनके अतिरिक्त | 
$ अपुन्नावस्था सें देहांत होजाने से उनके # स्थानीयसन्त महन्तों गद्दीघर स्वामियों . 


(७ +ी १००” 
का 


भतीजे रणजीतसिंहजी सासोद से $ राज़ पूज्य पणिडतों और आदरणीय / 
गोद आए और चोरडूँ के मालिक हुए। ॥ अधिवासियों की ओर से दुपद्दे, प्रसाद 
रावल खुलतानसिहजी रतनसिहजी ] आदि दिए गए थे। श्र 
के सहोद ट्े | 
| चौे से सालोद गोद गए थे। । (९) लीकाके समय रणजीतलिद | 
। रणजीतसिंहजी उन्हीं के द्वितीय पुत्र ! जी को अवस्था सिफ्कठ दश चषे सात 
4 थे उनके 'दीके का दसरलूर' संवत £ महीने की थी । उनका जन्म संबत | 
॥| १८१६ के कार्तिक्त कृष्ण १३ रविवार | 
को हुआ था । पुराने कागज्ञ ( ले० 
३७८ ) आदि से सूचित होता है कि | 
“उस अवसर में कई जगह के राजा, | 
रईस और सरदार लोगों ने तथा कि- ) 
* सबपुरा, उदेपुरा, जसूंता, महसवास, + 
| देवाकाचास, तिघरया, लोरचाड़ा, जेत- | नननन्निननिनिनिसनननननननतननननिनिनन्न्न्त्ननतनन 
4 9 5 8 हर 

$ पुरा, जोधपुरा, करणीपुरा, माजीपुरा, / १८२६ के चत्र शुक्ल ३ चद्रवार को इष्ट 
| ठांकरड़ा और रैशवांल आदि के $ ४१।४८ सूध ११। २७।२४।४६ और [ 
* सहगामी सरदारों ने छुहर,रुपये ओर | लग्न ६।२० सें हुआ था | शुरू शासन 


| 
ई॒ छुशाले (या शिरोपाव ) यथा योग्य ) सें शाह वेश के वही हरकिशन और $ 
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चैनराम तथा सीयांवंश के घही घारेखां 
ओर सरदारा आदि अनुभवी आदमी 
थे जिन्हांने मोहनसिंहांदि का जमाना 
देखा था। उन लोगों के घतोव स॑ थह 
विशेषता थी कि थे ठिकाने को हर 
तरह से सरसब्ज रखने की कोशिश 
करते थे और अपने सालिक की हर 
हालत सें भली चाहते थे । ऐसे मनुष्यों 
के सहयोग से रणजीतसिंहजी ने सिफ 
सोलह चर्प के शासनकाल में ही अपने 
को; रण में रणजीत, धेये सें रणघीर, 
व्यवहार में प्रणदीर और चताव सें 
सेघावान प्रकद किया और विशेषकर 
चीरता सें उनका नास सर्वाधिक 
चिख्यात हुआ। 
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(३) संसार सं आकर कुछ काम 
करजाने के लिए ईश्वर ने उनको सिफ 
र८ वप द्विए थे उनमें मीं वचपन के 
१० वप सामोद के आसमोदढ प्रमोद 
म॑ और शेप १५॥ वर्ष जयपुर राज 
की सेवा से व्यत्तीत हुए थे । परन्तु 
जिस प्रकार सेधावी मछुप्प विचार 
पृचक खच करके थोड़े घन से भी कई 
फाम फर लेते ८ । उसी प्रत्नार रणजीत 

सिंहजी ने अपनी आयु के इने-गिने 
बर्षा में सी कईएक काम ऐसे किए जो 
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| उनकी छोटी और थोड़ी उम्र के खयाल 
से घहुत्त ही ज्यादा थे। अन्य कार्सों 
की अपेक्ता उन्होंने “लगा” और 
८४ जहाज” की लड़ाइयों में विशेष 
वीरता दिखलाई थी यहां उन दोनों 
लड्ठाइयों का पूरा वणन इसलिए दिया 
है क्िप्राचीनकाल के “क्षत्रिय कुमार”? 
छोटी अवस्था सें भी फेसे घड़े बड़े 
काम करते थे । दँगा की लड़ाई संचत्‌ 
१८४६ से जयपुर के समीप और जहाज 
की लड़ाई संचत्‌ १८५४ सें फतहपुर 
( शेत्वाबादी ) के समीप हुई थी। 
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(४) उक्त लड़ाइयों के सम्बन्ध सें 
यह सन्देद्द करने की बिलकुल ज़रूरत 
नहीं क्लि इतनी छोटी अवस्था के बालक 
भारी लड़ाइयथों में किस प्रकार विजयी 
हुए होंगे। क्योंकि उन दिनों का जल- 
वायु ही ऐसा था जिसके प्रभाव से 
अकेले कत्री ही नहीं, प्राह्मयण, लत्रिय, 
चेश्य और शुद्र सभी बलवान बुद्धिसान 
( था विचारशील होते थे ओर बचपन 
से ही अपने जातीय गुणा का प्रभाव 
दिखलाने लग जाते थे । उन दिनां के 
शिज्षग, रक्षण या पालन पोपण भी 
छुलछ ऐसे थे जिनसे छोटी अवस्था, 
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नशा फायय यान 
; आते थे। प्रतीति के लिए यहां ऐसे |॥ ओर (८) सिक्ख रणजीतसिंहजी ने : 
बालकों का परिचय दिया जाता है १६ व की अवस्था में लाहोर पर | 
जिन्होंने अपनी छोटी अचस्था सें ही | अधिकार किया था। इतिहासों में ऐसी 
| अनेकों काम आश्रयजनक किए थे। | कथा बहुत भरी हुई हैं ।इनका असली || 
| कारण यह था कि उनबालकों को वीर | 
ओर साहसी वनाने सें उनकी माताएं 
अधिक ध्यान देती थीं।  दाड़राजस्थान? ५ 
( पृ. ७६६ ) सें लिखा है कि वीर ) 
प्रसवा माताएं अपने छोटे छोटे बालकों ६ 

> ५ 4> [ 
को पालने था पलंग आदि पर पोढ़ाने | 
या लिदाने के बदले बड़ी बड़ी ढालों' 
सें शयन कराती थीं। खेलने के लिए १ 
कोमल और सनोरंजकू खिलौनों के # 
बदले छोटे आकार के कदारे तलवारें 
या घनुष बाण आदि देती थीं और 
रोते हुए बालकों को राजी करने के 
“लिए सिंह-सप या जतादि के भय है. 
बतला कर चुप करने के बदले उनको 
वीर साहसी शूरसा या रणजीत बनाने 
की क्रिया करती थीं और उनके कान 
में यह कहती रहती थीं कि तू पिता के 
शत्रओं को सारने वाला, देश की सेवा 


क्ड्शा 5 
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! (५) महाराष्ट्रवीर नाना जी के 
+ (१) पांच वर्ष के पन्न ने शस्त्र घारण | 
॥ कर लिए थे (२) दूँढी के राजकुमार 
'अजीतसिंहजी मे ६ वर्ष की-अवश्था में 
| जावराज के युद्ध में शामिल होने का 
| साहस किया था (३) आमेर के छुवर 
| जगतसिंह जी ते ११ वर्ष की अवस्था 
* सेंअकबर के परम शत्चओं को. परास्त 
| किए थे। (४) अपने नाल के देश और 
। वंश को विख्यात करने वाले शेखाजी 
॥ ने १३ वर्ष की अवस्था सें आसेर को 
+ फौजों से ६ बार युद्ध किया था। (७) 
$ रांठोड़ कुल भूषण जयमल ने १५ वर्ष 
$ की अचस्था में दो दो देशों के शत्ञओं 
। से सामना किया था । ( ई ) सामोद 
| के रावल राससिंहजी ने १६ बष की 

अवस्था से अपनी वीरता का ककोड़ 
सें चूड़ांत परिचय दियां था । ( ७ ) $ करने चाला और प्रजाको पुत्रादि के 

महाराष्ट देश के विशेष विधाता महा- $ सस्तान पालने बाला हो / यही कारण 
राज शिवाजी ने १७ वर्ष की आवस्था £ था कि उन दिनों के वीर कुमार छोटी /( 

सें अपने बाहुबल को विख्यात करके ; अवस्था में ही शासक या सेनापति ... 
* बड़े बड़े २३ किले कब्जे सें करलिये थे। ५ होकर भी पूरी सफलता प्राप्त करते थे $ 
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कद काम बडे. हक कक सबक मी ज/आ। पलक का] अंग 43004 कक ः 
$ [आ० १३ ] नाथावतों का इतिहास । २१४६ 
शाह वन जाने वाले “पिण्डारियों” # : 
जैसे थे । उनकी रिशवत नजराने या 
दे वश 3] 5 
, खो देकर कोई भी अपने हिमायती 
६ ) रणजीत सिंहजी 
(६)र२ सहजी उपरोक्त ; बन्ना सकते थे और उनकी डकैत सेना 


मकर के बालकों में एक थे। उन्होंने | जे कोई भी किसी पर चढ़ाई कर सकते 
तूगा आदि के युद्धों से ऐसी ही चीरता $ थे | यदि उनके उत्पातों से कोई बचना 
दिखलाई थी। सिफ्क १५वष की अवस्था | जाहते तो अपनी आय का चतुथौश 


में वह कढवाही सेना के सहगामी हर. उनको देते थे। ऐसे लोगों को मारझड 
थे और देश के अधिकांश भाग से | कर निकाल देने के लिए रजवाड़ों की 
पिय्डारियों आदि को भगाया था। | इच्छा तो थी मगर 'विछ्ली के गले में 
उन दिनों लुटेरे मराठे अनेक तरह के $ चंढ़ी कौन बाँघे! की कहावत उनके सिर 
उत्पात करते थे उनसे आप थे पर 'भी सवार हो रही थी । जयपुर 
छोटे बड़े सभी राजा नाराज थे और ; नरेश महाराज प्रतांपसिंहजी ने इस 
दिनरात के उत्पातों से अछुला गए ( बात का विचार किया और अपनी 
थे | मराठे उस जमाने के न तो बाद- ६ सम्पूर्ण सेनाओं को सजाई जिसमें 
शाह थे और न शासक | वह केवल ई राजावत,घीरावत,खंगारोत,बल भद्रोत, $. 
धाड़े डकेती लूटखोस या धाड़े के वाद धाड़े डकेती लूट्खोस या घाड़े के वाद | शेखाबत और नाथावत आई शेखावत और नाथावत आदि सब ४ 
» ““पिंगडारी” ( हिं. वि. को.५०८ ) में लिखा है. कि पिस्डारी कर्णाटक देश की. . 
एक ओछी जाति है | मदिरा बहुत पीती है। उसमें सर्वेश्रथम धपुनाथा' पिण्डारी प्रकट हुआ 
_ था। “भारत वर्ष का इतिहास” (ए. ४३४ ) के लेखाुसार पिण्डारियों की कोई जाति 
: ही नहीं | पिण्ड नाम की शराव पीने से पिए्डारी कहलाए हैं| ये लोग पहले शिवाजी की 
सेना में रह कर लुट खोस से अपना निर्वाह करते थे। इनमें कुछ पठान भी थे। पीछे कई 
जातियों के बदमाश शामिल होगए । उन दिनों अँग्रेजी सरकार की उदासीनता रहने से 
' थे लोग ज्यादा बढ़ गए । पिण्डारी बड़े निदयी थे। वे दो दो तीन तीन हज़ार के ऊुण्डों 
: में ट्टूडुओं पर चढ़ें हुए ४ ०-५० मील तक चले जाते और मनुष्यों को सार कर माल ु 
लूट लेजाते थे | पूर्वोक्त मराठे-तथा टोंक के मीरखाँ अथवा रजावहादुर या. इस देश के 
; छुटेरे (धाद्ैती) आदि भी एक प्रकार-के पिस्डारी ही थये। पर 
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£ २१६ नाथावतों का इतिहास । [आ० १३] १. 
| ' 
श्रेणियों के शूरचीर शामिल थे | इस | मत कीज्यो झुट्टत दुघब्या को कढा लीज्यो ! 


! योग सें सहयोग देने के लिए रणजी- | और अपणा सम्पक का नै साथले आ- || 


! तसिहजी के पांस राज्य की ओर से )॥ ज्यों मिती चैत बुदी २ संचत्‌ (८४५।० £ 








जो द्व्सं में | 
| जो आज्ञापत्र गया उसका आशय । युद्ध सवत्‌ (८०४६ से हुआ था । 
पुराने कागज्”(ल० ४०२) के अलुसार | ] 
| यह था कि “सिद्धि श्री सर्वोपणा जोग (७) मरहठों को परास्त करने || 


ु |' राज्य श्री रणजीतलिंहजी जोग्प (महा- (( के लिए महाराज प्रतापसिहजी ने जोध- : 
| राज के सुख्य आज्ञावर्ती) दौलतरास# | पुर की सेना भी सगाई थी इस काम ) 
केनि घुजरों बंच्या अठा का समाचार ( के लिए दौलतरास जी हंलद्या गये । 
५ भला छे राज्य का छदा भला चाहिजे। $ थे | जोधपुर के महाराज विजयसिंह | 
| अप्चि (सहाराज को ) खास रुक्‍को $ जी सरहदों से खे हैरान थे उनकी + 
4 राज्य ने इनायत ( प्राप्त ) हुयो भेज्यो + दबाई हुई अजमेर को वह चापिस लेना / 
सो खिताब (बहुतजल्दी) चढि आवोला । चाहते थे अत; महाराज प्रतापसिंह # 

! ढोल न करोला । भितती फागण छुदी | जी को इस कास सें पतृत्त देख कर * 
| १४ स० १८४४”इस आश्ञापत्र के पहुँच : उन्होंने अपनी फौजें सेजने में सकोच | 

* ते ही रणजीतसिंहजी ने अपते सह | नहीं किया बल्कि अधिकाधिक सहा- ; 

गासी शूरबीर सरदारों को घुलवाए : शुबृति दिखलाई। उसी अवसर में 7 

ओर अपनी निज की सेना को एकत्र | महाद्‌ ( माधव ) जी सेंघिया राज- ! 

| की । एतन्रिमित्त उनकी ओर से जो & पताने से घन दौलत लेकर खदेश ज 

-६. रुके गए थे उनका आशय यह था कि ६ रहे थे। जयपुर महाराज प्रतापसिंह 
आय मस थे सिताब चढि आज्यो ढील £ जीं की फौजों ने 'उनको “सलूँगा? 


.... + “ दौलतराम ” हलदिया वंश के वीर वेश्य थे। नन्दरामजी हलदिया इन्हीं के 
६ भाई थे । इन लोगों का उन्र दिनों जयपुर राज्य में भारी प्रभाव था , मन्त्री>“ईसाहिब- 
. |, भुनसरिम और राज दूत आदि सभी अकार के पदों पर अतिष्ठित रह कर राज्य का काम ु 


|. किया था। टाडराजस्थान तथा खण्डेलो का इतिहास आदि ग्रन्थों में इनका अच्छा घुरासब' - 
. 4. तरह का परिचय आप्त होता है और जयपुर में इस समय भी इनकी ग्रसिद्धि है। 
पं लूंगा?” जयपुर से अग्निकोण सें लालंसोट के पास लगभग ३० मील है. _ 
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भ् 


; च जबएर की फोजों 
४ हे। अम्पति रमाजजीनमिह जी ) थे । 
$ और “भारतीय चउरितांदुधि? ( पू० 
£ ६४० ) के अर्ुतार जोबपर की सेना 
$ के संचालक जवानदासऊी और जयपर 
औ « कोई 
£ दंग सेना के रशाजीतसिदजी थे। के 


हों अपने संचालकों के संकेत पा 
कर सभी सनिक्तों न दाल, बल्ले, बदके 
आर दाल तलवार आदि से उसज्ित 
होकर प्रत्येक्त ने 'लिंगाकी रगाभमि! 
सें रग भेरी वजबादी और प्र 
युद्ध का परवेज्लान पारंभ कर दिया । 
४राजएताने का इतिहास” (पृ. ६८६ ) 
मं लिखा है कि उदयपुर के तत्का- 
| लीन प्रधान सोमचन्दजी ने घरेलू ऋगढ़े 
मिदाकर जयपुर और जोघएर के राज्यों 
के स्ासियों को मरहथं के विस्द्ध ऐसे 
महकाए कि सहाराणा ( भीम ) के 
मत स॑ वे भी शारल होगये । “टाड 
राजस्थान”? रबें० दृ० ( प्रू० ६१४ ) सं 
लिखा दे क्षि आमेर के महाराज 
प्रयापसिह्जी न फीरोजुखों आदि के 
प्रछुत्व को लुप्त कर राज्य की सपर्या 
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२१७ * 
जिसका कान न ध न सवकाक बल | 
विपत्तियां छित्त भिन्न की और मरहठों | 
का परारत करने मे पराधा ह | 
थे मरहदों के नता माधवरावसंधिया | 


६4.० 


कक नवपनबल 
श्र 


>> 


। सना पर प्रथल वेग से आक्रमण 


लित द्ोगया। “ऋकलुवादा इतिहास” 
( प_ू० ४२ ) के अनुसार सांधवराव 
सेधिया की ६० इज्ञार फौजों पर 
जम्रपुर की कछवाही सेना के घोर 
आक्रमण होने से मरहटे घबड़ा गए 
अपनी सहायता सें नव्वाव हमदानी 
की फौज भी जुठ रहीं थीं। अत; 
राठोड़ों और कछवाहों ने खूब लोहा 
घजाया | उसी अवसर म॑ हाथी पर 
बेठकर आया हुआ हमदानी तोप के 
गोले से भारा गया “इतिहास रॉज 
स्थान” (१० १८५) स॑ लिखा है कि 
राठोड़ों ओर कछवाहों ने डिवाइन 
का तापस्ताना लूट लिया और मर- | 
हवों को भगा दिया। “हिन्दी विश्व 
कोश” (१०४६६ ) के लेखानुसार 
तेँंगा म॑ं भीपग युद्ध हुआ. था। 
मरहदे भाग गए थे | उनका सामान 
लृद लिया धा । ( जबपर के रणजी 
ऊन साटसी शुर वीरा न अपने धलथी 
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नाथावतों का इतिहास । 


224०-८८ *32::६८+ ०१०-०27:::६+ ३ ०32६-०७ न्भ्र् 


[ ञ्रञ० १३ ] 





हि ैतऔब8€€€ुु8.....> ०० 


£ की पशकाए्टा प्रकट की थी ।) और 


महाराज प्रतापसिंहजी ने २० यार : 


* लाख रुपए लगाकर अपने विजय का 
४ पिजयोत्यव ” सम्पन्न किया था। 
* जिससे उनका सब जगह नाम होगया 
था। ( रामनाथजी रत्नू ने इस लड़ाई 
/ का संचत्‌ १८४३ ओर पं० आीओफां 
जी ने १८४४ लिखा है किन्तु उपरोक्त 
$ हस्त लिखित दोनों आज्ञा पज्नों में 
| संचत १८४४ होने से ४६ हो जाता है।) 
५ अस्तु | “नाथवंश प्रकाश” ( पदच्य २५२ 
से २४८) के अलुसार यह युद्ध तीन 
| दिन तक हुआ था। रणजीतसिंहजी 
: ले अपने खट्ड प्रहार से अगणित 

मरहंठों का संहांर किया था। ऐसे ही 


ह * साहसी शुर सामन्‍्तों के प्रहार कोन 


सहकर भरहदें भाग गए थे | लग'भनग 
* दो हज़ार योद्धा हताहत हुए थे। अंत 
सें आसेर के महारांज की विजय करके 
£ अपने सुस्वेत॑ विजयध्वज को फहंराने 
| वाले रणजीत--रणजीत कर जयपुर 
४ आ गए और रण में जीती हुईं २० 
तोपें तथा अन्यान्ध प्रकार की बहुत 


| मारी युद्ध सामग्री सहाराज के भेद 
की | उससे सहाराज बहुत प्रसन्न हुए 


ओर रशजीतसिंहजी के निवेदन के 
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ये ४६ 
को. आश्रय और विजयी मनुष्यों को ! 


पुरस्कार प्रदान किया जिससें २० लाख 
व्यय हुए । लूट के संबंध- में दाडसाहब : 
ने अपने इतिहास सें प्रगद क्रिया है । 
कि सेंघिया के पास जो कुछ धन ई 
दोलत था वह सब लूद लिया गया था . 
ओर उसे जयपुर और जोधपुर न हष 
के साथ बाँद लिया थां।  तूँगा युद्ध ! 
के सम्बध- में “अधिकार लाभ” (ए. ६ 
२० ) सें घह विशेष सुचित-किया है 
कि ' ग्वालियर के तत्कालीन पटेल 
महादजी सेघिया अपने यहाँ के राज 
कुमार को जयपर दिलाने की सशाह 
से साथ लाया था इस काम में प्रताप- : 
रावजी का भी सहयोग था . परंतु 
ठाकुर रणजीतसिंह जी वा शावल ६ 

लतानसिंहजी ने उसे हराकर भगा ! 
दिया और उसकासामान लुटवा दिया ३ 
यह सब ठीक हुआ; किन्तु मारवाड़ : 
के अनाड़ी कवि की “ ऊपर करवा . 
आविया, घूमर सज घोड़ौंह। ऊ्क- : 
लेती आमेर ने, राखी राठोडॉह ॥ २” 


की कविता अच्छी नहों हुई । उससे है 


कछवाहों के मन सारे. गये और पाटण 
के भादी युद्ध में उसी कविता के याद 


*  अलुसार धनार्थियों को घन अनाश्रितों | आजाने से वे हतोत्साह होगए ! अस्तु 
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4 [० १३] नाथावतों फा दृतिदास । श१6 
| मा 
$ (८) पुरान काराजा स् सालूम | तथा राहारामजी ख़बास ने अपने ; 
( होतादैकि आज से लग भग ५७ वर्ष | मॉगशिर वढी ६ सर १८४६ के रुफ्के 
| पहिले तक चोर के वर्नमान 'कोटवाली ! सें रावल इन्द्रसिंहजी को लिखा दे कि ; 
! चचूतरा' केसिद्ता चौस्ने कक बाहर ( १) हे “आंवरिदेवी-गांव सोपाचास के कांक ह | 
न्रजराज की तीदारी स(६) दाकरड़ा : चारूँ ठिकाने के आदमी क़्द्दीम से || 
[जी कलश चबूतरे या ताप के हक हय र०& हक रे | 
! झकान अधवा राहवघारी के स्थान थे 2 कक 8 अप 0३ कप 
| जिममे बी तर ला हिय कि बरेवा अत; तुम परभारे कगड़े मत करो। ! 
4 जिनस चामू ठाकुर साहिब कवदवाल | हद आज्ञापत्र के आजाने से इन्द्र- * 

( या मापाके आदसी ) रहते घे और सिंहजी शांत होगए और कोई बल्चेड़ा | 

क्यों म॑ सूखे प्यासे राहगीरों को चना नहीं किया | ; 


चबीना या मोजनादि देते थे | उनके 
सिवा (१) जयपुर चाॉदपोल फ्ोटवाड़ा 


<< आह 


3.० 
दर, # 


(६ ) इसी प्रकार एकबार शाहएुरा 


के रास्ते में और घाददरवाजा बाहर 
भी “पमागैरज्ञा' ( राहगीरों के जान 
माल की चौकसी ) के वहतान के दाम 


के रावजी ने खोहरा.हरपाल का घास 
की चौसू की ज़सीन स॑ अनविकार 
हस्तक्षेप कर लिया था उनके लिए सर- 
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फार की ओर से सालग्रामजी जोशी 
के संरक्षण मं २५ सवार भेजे गए थे। 
कहा जाता दे कि-सालग्रामजी ने वहाँ 
जाते ही ब्राह्मणोचित माला के बदले 
क्त्रियोचित तलवार से काम लिया 
२ वर्दों वालों से बईा। वीरता के 
£ साथ युद्ध करदे किले पर कब्जा कर 
लिया | इस काररवाई से रण जात सिंद 


| जी उनपरबहुन प्रश्नन्न हुए ओर उनको 
दे; तत्कालीन प्रधान हलद्विया चांवत | खोहरा दरपाल कायापस का स्वासी 
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लेनवाले रहते थे । उनम॑ देवीजी की 
डेगरी के आदमी पर सामोद के 
तत्कालीन लेट (गत )रावल इन्द्रसिदर 
' जी नाराज हो गएओर जयपुर राज्य 
की साफत उसे उठवा देने का प्रयत्न 
किया हिन्‍्तु अनुसधान से अनुभव 
हुआ कि चार वालों ने कोई नया बखेड़ा 
खट्टा नहीं किया दे । इस सम्बन्ध में 
' #पुरान कागज्ञ" (नं० ४०४) स॑ जपुर 
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| 
: हाकिस नियत कर दिया। पुराने कागज़ों 
| से प्रतीत होता है कि आरंस में यह 
$ चार पैसे प्रतिदिन के पेटिए पर डीलों | 
| में भरती हुए थे ओर फिर चोखू,खो हरा, ( 
सामदोरी और हलदिया बॉधदों के 
समीप सें यथाक्रम बढ़ते हुए ऊँचे पढों 
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के खारड़े सें एक अपमथ परिवार की # 
रखता करने के लिए पिणडारियों से युद्ध ६ 
किया और उछ्ी सें सारे गए । 


४4 +क 


3५५०० ९०००८ 
ट++++ 


३ कि 


(१०) पूर्वोक्त दूंगा युद्ध सें यद्यपि 
महादजी सेधिया भाग गए थे और 
उनके साल अघछबाब को लोगों ने लूट 
लिया था तथापि सारवाड़ का विध्चेश 
4 करने की वासना उनके सन से बसी 
#£ हुई थी और वह उसके लिए अवच्तर 
+ देख रहे थे | लगा युद्ध के ७ चष बाद 
उन्होंने मारवाड़ पर फिर चढ़ाई की 
तब उनके आने की ख़बर खुन कर 
| जोधपुर बरेश मे जयपुर महाराज को 
सहायता के लिए कहलाया। चीर श्रेष्ठ 
प्रतापलिंहजी ने सेनादल मिजवा दिए 
और सब प्रकार का आश्वासन दिया 
उसंबार मरहठों का आगमन तौंराबादी ६ 
'की तरफ़ से हुआ था इस कारण रास्ते 
4 में ( जीलो ) पादण के पास ही युद्ध 
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नाथावतों का इतिहास । 
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पर काम किया था | अन्त सें किशनगढ़ !| 


'और उनको अखशस्थादि से हीन बना _ 
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[झ० १३] * 
न! 
छिड़ गया और भीषण लड़ाई शुरू 
होगई । मरहदों को हराने के लिए 
राठोड़ों और कछयाहों ने बहुत प्रयाश $ 
किया परन्तु थे पेंड भर पीछे नहीं हटे। || 
अन्त में राठोड़ हार गए और मरहटे 
जीत गए। “दाडराजस्थान” (पृ.६ १ 

ओर “इलिहास राजस्थान” (पृ.१८६) 
सें इस विषय सें जो कुछ लिखा है | 
उसका आशधथ यह है कि “जिस अनाडी 
कवि की, कुछचि पेदा करने चाली | 
कविता से कछवाहे कुशिठझत हुए थे 


उसी कविता का अपमान जनक आशय | 


याद आजाने से कछवाहों ने पादण 
के युद्ध में मरहदों को हदाने का ज्यादा ' 
हठ नहीं किया यदि करते तो मरहटे 
अवश्य सारे जाते | “दांडराजस्थान” 
खगयड २ अध्याय ३० (9० 6४८) सें 
यह ठीक लिखा है कि 'राठोड़ बोर 
खदेश सें रहकर जेसी चीरता दिखाते 
हैं बसी विदेश सें नहीं दिखा सकते 

यही कारण है कि पाट्ण में उनका 
बड़ा सारी अपमान हुआ वहाँ की 
ओरतों ने उनका सामान छींन लिया 


0] ००] प्र<€६-१कक« 


३4% ' 5 224०-८८ ७५, 
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दिया | उनकी घुरी .हांलत को देख 
कर किसी कवि थे कहा था कि “घोड़ा, . 
जोड़ा, पाघड़ा, मोदाबोल, सरोड़ | 
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; [भ१३ ] नाथावतों का इनिहास । ्््ि १ ५ 
! ] 
] पादण सें पधरा गए; रकम्पाँच राठोड़ु। | आशातीत वाहुइल प्रकट किया था | 
॥ शा अस्तु। "पुराने कागज” (नं.४३१) | और उ्योद लोद्ागर तथा रेवासा जैसे || 
| से सूचित होता है कि 'पाटण युद्ध के ५ ६४ नगरों को सयर किलों के कब्जे सें | 

अचसर में रणजीतसिहजी की चौमूँ ६ कर लिए थे |? अन्त में रणजीतसिंह || 


उपस्थिति न होने से बह कॉँयलोनऊी 
३ महीने तक जयपुर रहे थे और उनके 
घापिस आने पर चोसू आए थे । 


जी की दुगरक्षक लेना ने सीकर चालों 
के साथ बुद्ध किया ओर उनको वापस 
सिजदाए। “पुराने कागज” (ने. ६४) 
से सूचित होता हे कि 'संवत्‌ १८४४० 
के आपाद से काती तक कालख के 
किले म॑ रगजीतसिंह जी के समिक 
हैं थे ओर सीकर चालों की लड़ाई 
मं शामिल होने से सारे गए उनके लुक्त 
आहि रणजीतसिंहजी ने ही किए थे | 
उनकी इस प्रकार की उद्ारता-चीरता 
और गम्भीरता आदि णुणों से सो- | 

दत होकर दूँगा युद्ध वाले डिवाइन । 
उनसे मिलने आए तत्र रणतजी सिंहजी ) 
ने उनका प्रेसपूत्र ्यागत सम्मान किया 
ओर मगिलअत पहिनाकर विद्धा किए । 
सबय १८०१ के पोय खुदी ३ के “'पु- 
रात काग्रझ' से मालूम हुआ दे कि 
'र्‌र्जीत्तिंदर्जी न डिवाइन साहच के 
खिलअत में सानसी का घोड़ा, २५७) 
का शिरोपाच, २ १०) का दुशाला , ६४।) 
: का पारचा और ४०) छा करकशाही 
करता द्विया था और बचो चित सत्कार 
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(११) “शा्हिस्ट्री”) ए० १४ ) 
| में लिखा हे कि रिणब्गेतर्सिह जी ने 
! सवत्‌ १८४० सें कालख की लड़ाई से 
॥ फतह पाई थी ।' लड़ाई क्यों? और 
$ किसके साथ हुई?” इसका पता “कछ- 
| बाहा इतिहास” (ए. ४२) से लगता 
है। उसमें लिखा है कि 'सचत्‌ १८४५० 
| से सीकर के रावराजा (देवीसिंहजी ) 
ने जघपपुर की सींच दवाने का लालच 
क्रिया था किन्तु जयपुर की फीज़ों ने 
उसको सफल नहीं हामे दिया। दोनों 
ओर की फौजों मं कालख के समीप 
खूब लड़ाई 5३ उसमे बोहरा कुशाली 
रामजी जले प्रधान भी मारे गए थे । 
अत में रणजीतसिंह जी की ५/जों ने 

सीकर की सेना का संहार किया और 
( विजयी हुए | 'टाडराजस्थान” ( ए० 
२२ ) में लिखा दे कि सीकर देश 
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(१२) “लजाथावतों का संज्ञिप्त- 
इतिहास” (५० ८) में लिखा है कि 
'खबत्‌ १८५४ में रणजीतसिंह जी ने 
“जाजदामस” # के युद्ध में विजय 
पायाथा/ उस युद्ध का विस्तृत वणशन 
वीरविनोदः आदि अनेक इतिहासों 
में देखने से आता है | ऐसा भारी 
| युद्ध क्‍यों हुआ था ? इसका असली 
ई कारण अपसानजनक व्यवहार था। 
॥ #“टाडराजस्थान” (०७१५ ) से ३० 
तक जो छुछ लिखा है उसका आशय 
+ यह है कि “उन ढिनों जयपुर के “संत्रि 
सगयडल' का खरूप बदल गया था। 
4 हठ से अभिमान से या खाधपरायण- 
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4 २२२ नाथावतों का इतिहास । [ अ० १३ ] 
; ४ 


| 
ता आदि से प्रयोजन की पूर्ति करते $ 
थे। उनसमें कसी नन्‍्दरामजी हलदिया 
खंडेले जाते तो, रोडारामजी कासली 
पधघारते थे और कमी खंडेला के बाघ. 
सिंहजी कारावास करते तो सिद्धानी 
सुखिया प्तन साने उत्पात मचाते थे। | 
इस प्रकार की अव्यवस्थित अवध्था ; 
के दिनों में भी प्रधान लोगों ने उस ) 
देश का मामला उगाहने सें उजत्तेना ६ 
कैलाने का तरीका काम में लिया जिस | 
का फूल यह हुआ कि वह युद्ध के रूप । 
सें परणशित होगया। और घेर की * 
आग को लड़का दविया। एक घार | 


| शेखावतों के तथा जयपुर राज्य के * 
#* “जाजेटासस'' का जन्म आयलेड (विलायत) में संवत्‌ 
१८१३ में हुआ था। वह संचत्त १८१८ में एक अंग्रेजी जहाज । 
से भारत (मद्रास) आया था | ५ वर्ष कर्णाटक में रहा । उसने ॥ 
- ५ । 

कुछ दिन तक हैदराबाद के नव्वाब की नोकरी भी की । संवत्‌ ; 
१८४४ में वह समरू वेगम की सेवा के लिए दिल्लीं चला गया। ) 
वहाँ उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई । संवत्‌ १८५२ में पंजाब में उसने 


अपने नामका “जाजेगढ़? बनवाया । बाद में हॉसी-हिसार-तथा 
सिरसा आदि में अधिकार किया | पीछे संवत्‌ १८५६ ( नहीं ४३-५४ ) में वामनराव 





से मिलकर फतहपुर में लड़ाई की । अत में डिवाइन के नायव पेरिन से परास्त होकर वह । 
कलकत्ते जाता हुआ रास्ते में संवत्‌ १८५६८ में मर गया । यह अश ““राजपूताने का 

इतिहास” ( प्ू० €€€ ).तथा “खितड़ी का इतिहास” ( प्र. ५० ) से लिया है. उनमें 

फतहपुर की लड़ाई का सबत्‌ १८५६-४८ ठीक नहीं हे । उस अवसर के लिखित काग़जों 
में 'काज की लड़ाई का संवत्‌ १८५४ दिया है । 


९० 
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। [ञअ० १३ ] नाथावतों का इतिहास । २२३ 


। 
इस देश में अधिक प्रसिद्धि होरही 4 
थी । इस लिए शेखावतों ने उसको 
अपने पक्त में धिलाया और लड़ाई 

शुरू की । दूसरे इतिहासों में यह लिखा 
है कि 'धनार्थी जाजे खुद उनमें मिल 
गया था' कुछ भी हो उसकी प्रयोजन 











घीच में यह निश्चय हुआ था कि शेखावत | 
सामनन्‍्त अपना मामला खत; देते रहें 
तब- तक उनके यहां सेना ( सवार ) 
न भेजे जांय, किंतु सम्बत १८५२-५३ 
का सामला उगाहने सें खवास रोड़ा- 
रामजी, व्यास आशाराम जी और 
बोहरां दीनारामजी न उपरोक्त निश्चय । सिद्धि के लिए सिद्धानियों के मत को 
को मिटा दिया और कई सामन्तों के | मानने वाले वाघसिंहजी ने भी सीकर 
१०-१०;२०-२० ही नहीं सो सो सवार ; सिंघाणा और फतहपुर में दगडखरूप 
भेज दिये और प्रत्येक सवार की ॥) | अर्थ संग्रह किया था और जार्ज की 
से २) प्रतिदिन तक की तलब करवादी ! सहायता पाकर जयपुर की सेनाओं से 
इस प्रकार से कर वसूल करने का एक ) लड़ने में प्रवृत हुए थे। लड़ाई का मेदान 
नाम तो “दस्तर” है ओर दूसरा है : फतहपुर के समीप था और जयपुर की 
“घोंस” । ऐसी धोंस का उपयोग | फौजों के संचालक खवासजी तथा 
शांति में उद्देंगन करने वाला या सदा ; शेखावतों के जाज दामस थे । “वीर 
के सद्वर्ताव में बैर बढ़ाने वाला होता || विनोद” (पृ० ८१) में लिखा है कि 


न्श्य 


पड 


*७०केट्ेट स<€+०० 
न 


2<6४०७००३२-:४६६* 
व्रम६6१००७०+्+€€*५ ७*+े: 


*त्रे+प६६२०७०+म+< 
६६-३००७००२ेड८ 7<6-+०७०२:-६ 


9-०2 
का 


जेट: 77६€+० ३१०: £7<€-+९ ७००२2: :<€₹*« ० जेटय प्र:<€0० ०००२२८:.:६६-१००००३२:-६६० 
०मे>ः5 


१०००-०८ 


०22: 7<€+० ««, 
>2-<:-<६-* 


७५०० ०-३> 


'# »०५->::: ५८5६-६० ७०. 
८म<६७* ध््थ्स् 
0 ७नेट्दप्€१००% 


0 | 
# आ आ 
)>:7<€-४०० ०३२ 


तट 
'ह््उ 


० 


3०५०० ३००, 


है और परिणाम में युद्ध होने से / 
उसकी समाप्ति होती है । 


ब्स्त्र5 


<€६+०५७ 


(१३ ) द्वीनारांस की उपरोक्त 
घोंस से शेखावादी के सामन्त नाराज 

होगये ओर उनको सूचित किया कि | 
“वह दस्तग सहित कूमरण चले जांयः | 
किंतु प्रधानों ने उस सूचना को खुनी ९ 
अनसुनी बनादी और परस्पर का 


“विरोध बढ़ा लिया। उन दिनों युद्धादि 


2०००-०८ 
८्ख्स् 
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|; 


जाजे के पास १२ सो सिपाहियों की 
३ पेंदल पल्थन, नोसौ सिपाहियों की 
अश्वारोही सेना, २सो रुहेले, दोसो 
हरियाना के और १४ तोप- थीं | इनके 
सिवा बाघसिंहादि के आदमी ओर 
जयपुर राज्य की ४० हज़ार फोजें अलग 
थीं। इस प्रकार के आयोजन सामने 
आजाने पर खवास रोड़ारामजी के आ- . 
देश से लड़ाई शुरू हुईं। “टाडराजस्थान 
(पू० ७३३ ) में लिखा हे कि जाजे- 
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'के सम्बन्ध में मिस्टर जाज दामस की | टामस की शिक्षित सेना के सामने . 
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नाथावतों 





जयपुर की अनष्यस्त सेना ने आरंस 
ही में अपनी कमजोरी दिखलाडी और 
थोड़ी ही देर में खेल छोड़ कर अलग 
चली गई | यह देख कर 
इतिहास” (७० १४० ) के अलुसार 
जाज दामस मे जयपुर के तोपरने 
अपने अधिकार सें कर लिए और 
अनायास ही विजयी होगया। इस 
विषय से संचत्‌ १८६२ के छपे हुए 
“४ जाज दासस के सफरनामे ” सें 
$ (पघ० १५४१ से १७७ ) तक जो कुछ 
लिखा है उसका सारांश यहां इसलिए 
प्राकशित किया गया है कि उससे 
“क्राज की लड़ाई” के एक दो रहस्य 
ओर मालूम हो सकते हें । 


>८६-* 


(१४ ) सफरनामे सें लिखा है 
कि जाज दामस को घामनराव ने जय- 
पुर से साभना न करने की सलाह ढी 
थी किन्तु साइसी दामस ठहर नहीं । 
$ उसने अपनी फोजें फतहपुर के पास 
सिजवादीं । परन्तु बहां के बाशिंदों ने 
 फीजों के जाते ही छुए बन्द कर दिए 
इस कारण जाज बाराज हुआ और 
जयपुर के साथ थुद्ध किया । आशय 
( सें दामस ने फतहपुर हे १० लाख 
५ लिकर उसे छोड़ देने का वचन द्या था 


क्‍ न ' 
4 किन्तु ठहराव ते नहीं हुआ तब उसे: ४ की लड़ाई” का पहला दृष्य समाप्त हुआ 
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का इत्तिहास | 


/ उसके पूरी करने सें पहाड़ जेसे दीबे 
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लूद लिया। उसी अवसर हें उसने 
जयपुर से विशेष फौजें आने की झअ- 
वाई चुनी तब अपने केंप के चारों:ओर 
भाड़ के काठों की गथी हुई बाँड़ खड़ी 
करवादी और खाई भी खुदचाई परन्तु 
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काबू सें नहीं आए । इस प्रकार की 
सजबूती हो जाने पर भी जम्रपुर की 
पोज झिजकी नहीं उन्होंने जाजंदामस 
पर हमछा किया ओर चारों ओर .से 
घेर लिया अन्त सें जमपुर की 'फौजें 
हार गई। दूसरे दिन उन लोगों ने 
७ हज़ार सेनिकों का एक बड़ा गिरोह 
(संघ ) बनाथा ओर जाजे की फौजों 
पर आक्रमण क्िया। यह देख कर जाज 
की ८ सो सेनिकों की दो पल्टन तर्था 
दोसो रुद्देले और !० तोप खड़ी 
करके उनका सामना किया। उस 
समय जपुर की फौज एक ठीवे के 
ढलाव में चली गईं थीं इस कारण 
उनकी फिर हार होगई | इसी प्रकार 
तीसरी बार जयपुर के एक बड़े संघ ने 
खज़ युद्ध किया जिसके असथ आंक्- 
सण से जाजे दामस और उसकी 
फोज छक गए -और अगल-बगल हो 
कर अलग हो गए । इस प्रकार”फकाज : 
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4 [झ० १३ ] नाथावतों का इतिहास । २२५ * 





। 
के बाद खय॑ रणजीतसिंहजी ने 'क्ाज । 
की लड़ाई! का दूसरा दृश्य आरंस 
किया। जाज ने अपने सफरनामे सें 
खुदने ज्ञाहिर किया हे कि उसके पास 
३ सेर से ज़्यादा के गोले छोड़ने चाली 
तोपें नहीं थीं ओर रणजीतसिंहजी ने 
१२ सेर तक के गोले छोड़ने बाली तोपें 
सगवा ली थीं । इसलिए उन तोपों को 
जजीरों से जकड़ कर उच्च घेरे के चारों 
ओर जहाँ तहाँ खड़ी करवादी ओर एक 


६६६०० »००+२-:::< (::::<०९०७० 


ओर दूसरे के लिए रणोत्साही रणजीत 
3 सिहजी का आदर पूवेक आवाहन 
किया । 


नईल्‍रलणमसय 
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7६६४० ००२२८ 
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. (१५) ०४ मुक्तक संग्रह ” से 
मालूम होता है कि 'रोड़ाराम के हिचक 
जाने, जंगी सामान के परहस्त होजाने 
ओर जयपुर राज्य के अपवाद की 
संभावना बन जाने से चौमूँ के अधी- 
श्वर ठाकुरों रणजीतसिंहजी को घड़ा 
क्ञोभम हुआ | उन्होंने बलचान सिंह के 
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सेएक अड़ेहुए हाथी उपस्थित करादिंए। | 

समान भारी क्रोध करके जाज के सेना ह उसके बाद उन्होंने अपने रणोत्साही 
रूप भाज को डुबो देने के आयोजन $ खैनिक्रों को युद्धारंभ की आज्ञा दी | $ 
उपस्थित किए। उनमें सचे प्रथम अपन | फिर क्या था दत्तव्यूह? (पूर्वोत्त गोले) 4 
भरोसे. के आत्मीय नाथावतों या । का एक अंश खुल गया और जा +; 
सजातीय कछवाहों का बहुत दूर सें | (या राज ) के सेना समुद्र के चारों 
फैला हुआ एक ऐसा “ बृत्तव्यूह ? ] ओर अकरमात्‌ फिर गया | बात की # 
( गोला या घेरा ) बनाया। जिसके | वात सें बाण-बल-वदूकें और तलवारों हे 
अन्दर आए हुए शत्चुओं के सेंनिक $ की बौछार तथा तोप के गोलों की |! 
आदि अनायास वापिस न जासकें | मार से जाज के सैनिक हक्का बक्का भूल : 
ओर अपने सेनिक शत्रुओं पर इच्छा- / गए ओर सेनिक शक्ति रूपी भाज । 
नुसार आक्रमण करते रहें । इसके $ केपेंदे में छेद होगए। रणजीतसिंहजी 
सिंवा शेष सैनिकों को यथोचितस्थानों ५ के साहसी वीरों की सामंथ्य के सामने | 
में नियोजित कर दिया और उनको + जहाज के शिक्षित सेनिकों ने सहसा ; 
प्रत्येक अवसर में सचेत रहने के £ शिर कुका लिया और जयपुर राज्य ) 
4 लिए भली माँति समफ्का दिया? इस $ का संपूर्ण जंगी सामान सुरक्षित रूप 
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[ प्रकार सच तरह से.सावधान- होजाने. / सें वापिस सोंप दिया | जाऊंदामस, 
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२२६ ह नाथावतों का इतिहास । : [आ० १३] * 


ह ॥! 
रणजीतसिंहजी की इस जीत से अधश्य | 


0 


ही दुखी हुआ और “किंकतेब्य विस्ूढ' 
की दशा में आगे चला गया । 


प+7६€* «०, >्प्े ६९-8० 


( १६ ) “खशणडेला का इतिहास” 
(पू० १४० ) में लिखा है कि प्रधान 
सेनापति की लीझता ( डरपोकपना ) 
से जधपुर शज्य के अपवाद का कारण 
उपस्थित हुआ था उसको सिदाने 
सें चोम के अधीश्वर ठाकुराँ रणजीत 
सिंहजी ने अपमे पुरुषाथ की परा 
काष्टा दिखलाई और जाज दामसपर 
असहनीय आक्रमण कर के उसे परा- 
सत किया । इसी प्रकार “टाडराजस्थान 
(पू० ७३३) 'बीरविनोद” (प्० ८२) 
“सीकर का इतिहास” ( पृ० १०६ ) 
“खेलड़ी का इतिहास” (ए० ५१) और 
“ज्ञांधवेश प्रकाश” (पत्य २६०) आदि 
सें लिखा हे क्लि जयपुर दरबार के 
प्रधान सामंतर रणजीतसिंहजी ने जाज 
टामस को हराने में अपने पुरुषाथ कीं 
पराक्ाष्टा दिखलायी थी और उसके 
अगशित सेनिक समभीत होकर स्वर्य 
साग गए थे 7 यद्यपि उस समय रण- 
जीतसिंहजो बहुत घायल हुए थे ओर * 
उनके साथ के दो सरदार (१) बहा- 
दुरसिहजी खंगारोत तथा (२) पहाड़ |! 
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सिंहजी खंगारोत मारे भी गए थे तथा- 
पि विजय श्री रणजीतसिंहजी को ही 
प्राप्त हुई थी । चद कवि ने लिखा है . 
कि “शहर फतेहए२ में फते-करी नंद 
रतनेश । काज गयो आपाण तजि, . 
लखि रशजीत नरेश ॥ १॥” “छुद 
खुधाधर” (काव्य) में यह लिखा है कि 
“कैल्यो फेल भूसी पर, फिरंगी जंगी 
राज को- सीर उमराव, राव राणा 
रतना जरे। केते देश देशनते, पेसले 
अशंक भन- छुनत चढाए नाथ कुल 
सशणि खसाणरे ॥ कादि डारे बेरिन के, 
फझुणछ किरवाननते, नाच्यो सुंडमाली 
रुंड डोलत किते शरे | भूप रणजींत, 
रणजीत कर- बढ़ाई कीति, विजय के 
घंसम घनराज से घने घुरे ॥॥॥” इसी 
सॉति बारैठ बालाबचल्नजी ने भी लिखाँ 
है कि 'फौजें जो फतेपुर में, मन में 
पएत्तेह धरि लायो अंग्रेज ले तयारी 
तोपराना की । खुन के अराबी शोर, - 
शके उमराव और- नाथावत चीर लाज 

राखी वीर बाना की ॥ कीन्हों घमसान 

साज, भाग्यो खेत प्राण छोड़ि- ऐसे 

चबलवान ते छारन घरांनाकी। समर ३ 
सम्त, सागर सें फेट रणंजीत की से 
फूटगी जहांज की जहाज मसंतानां + 
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[णभ० १३ ] * नाथावतों का इतिदास | | ३२१७ १ 
शनि न जप [एम नजारा, 
ओऔर विद्वानों ने रगजीतसिंहजी की | बंद” बर्लमान्‌ से विद्यप्तान हैँ इनके ही 
श॒ुगगरिसा का गदर घ वान क्रियांथा [ पृथ्चज प्राचोन छाल में युद्धासिज्ञापी [ 
आओऔर उनको नाथावत कुल का कमल ॥ योद्धाओं के साथ रहते य और वहते 
दिचाकर बतलाया था । अस्दु। उपरोक्त हुए खून के बढ़े बढ़े घातरों में टॉके || 
ग्रन्थों में “काज्ञ की लड़ाई का सं० | लगाना खून के वेग को रोकना असझ 
किसी सें १८५५ किसी सें ४६ और $ पीड़ा को घटाना और सम्पूर्ण घायलों | 
किसी में ५८ दिया है परंतु “पुराने ५ को अच्छे ऋरना आदि सभी काम / 
कागज” ( न० ४३४-३५ ) से प्रमा- | करते थे। ऐसे वैद्य था हक्कीम उन | 
गशित होता है कि उस का उपक्रम 4 दिनों भारत सें सर्वन्न थे । और अख्ज / 
सवत १८०३ में आरंभ दोगया था । | चिकित्सा के चमत्कार ए् कामों में 
ओर तन्निमित्त संवत्‌ १८६४३ के फागण । अपनी योग्यता दिखलाते थे । ऐसे ही # 
म॑ रणजीतसिंहजी के सेनिक फनह- | देय फतहपुर की लड़ाई सें मौजूद रहे + 
पुर चले गए थे। अत; संचत्‌ १८४४ के / थे ओर घायल वीरों का इलाज किया | 
आरंभ में “क्राज की लड़ाई ' हुईं थी । [ था। अरपु रणजीतसिंद जी अवश्य ; 
उस अवसर के खर्च के वही खातों से ६ य, रणजीत थे। उन्टोने दूँगा, कालख | 
सूचित होता है कि 'जहाल की लड़ाई / भर फनहपुर आऋि के युद्धों सें अपना ! 
में जीत कर आप हुए आदमियों को | जे तावमकद करके केत्रल जयपुर हि 
रणजीतसिंदजी मे पख्सीस, इनाम, 4 दा ह्वसदा नहा हा क्र ले 
कड़े, शिरापाव, झुदरें और जागीर |! मरहां के अद्दारात्र के सनन्‍्ताप मिदा | 
दी थीं और जो लोग युद्ध म॑ं मर नए £ ४ रे उन्होंने राजपएतान भर का खुब 
उनके लुकते करवाए थे । 84 नींद सोने का बहुत छुछ अवसर | 

082) जगह से आए जे: | दिया था और अपना नथा अपने |! 
रणजीनसिंदजी का चौसनिवास रहा, । सालिकों दा यश फनाया था । । 
वह बहुत घायल दोकर आप थे इस ६. (१६ + /पुराने छाग्रजँ ( ले ई 
लिए पई दिनों तक उनकी मल्हमपद्दी ; १६१ और ६३ ) से रूचित दोता है 

४ 
४ 


होती रही । चोस म॑ जो “४ कोघल्पा 
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है] 


सें कॉयपलोतों के यहाँ संवल्‌ १८ 
के माघ शुक्ल बसन्त पश्चमी को हुआ 


था । उन दिनों अपने खून के पसीने | 


से पेदा किए हुए धन को अमीर गरीब ; 
सब लोग विवाहादि के अवष्र में बड़े १ 
विचार के साथ नियप्तित मात्रा में 
चतते थे । प्रतीति के लिए यहाँ रण- 
जीतसिंहजी के विवाह का व्यप विद्त 
किया है । पहिले उनकी सगाई हुई 
थी। उसमें गणेश १) बवग्रह ॥८2)| ) 
संदिर #) साता ३) दिकृपाल »))॥ ' 
दिहाड़ी १) राजकलश १) आरता १) |] 
बिदागी ४४) ओर त्याग सें १४) दिए 
थे।और विवाह में बरी ४०६॥) पड़ला ) 
२) बींद की पोशाक २०३) आतिशवा 
जी २३) वान २७०) गायन चादुन ४) 
फेरे ११२) और भोजन तथा त्याग 
आदि में १६६४) खच हुए थे । 
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| ही विवाह हुआ था। 
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न बज आओ 
[अ० १३] | 


| 
नकी ( १ ) 


स्री आनन्दकुवरि ( कॉपलोत जी ) 
चोरू के ठाकुर हरीसिंहजी की पुत्री ॥ 
थे | उनके उदर से दो पुश्न उत्पन्न 
हुए । उनमें (१ ) कृष्णसिंह जी को | 
पिता का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ ! 
और (२) चतुरशाल जी आपुश्न मरे । ॥ 
रणजीतलिंह जी के “स्छति चिन्हों ; 
में? उनकी धर्म पत्नी काँचलोत जी ने | 
चौसूँ,. चौपड़ के पास संवत्‌१८५४ में 4 
रघुनाथजी का संदिर बनवायां था | 
ओर जाज युद्ध का विजय फल प्राप्त | 
किया था । वह मंदिर उन दिनों चोसे 
जानरायपजी के सहन्तों को दिया गया 
था| उस्च समय सहन्त चरणदासजी 
थे वह हरीदासजी के शिष्य और 
कृष्णदासजी के प्रशिष्य थे। चोमूँ के 
सरदार उनके देव! चमत्कारों अथवा 
देवोपासनाओं से संतुष्ट थे और उन 


>->े>जत ६१ *+ब 
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| | | 
' (२० ) रशजीतसिहजी का एक | का आदर करते | 
| का । 
; रहवां अध्याय | 
। । 
! 0 6775५ 

| तश्ख बज मी !( 
१ ' 

५ (क्र हि है ४ एटा जीने [ 3)) ; 
। ष्श्हू “घट 2 ९. री | | 
072“ फ 3 
| सनक) 2 पट ६६०० २+ने्+2६€+० | 
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ठाकुरां कृष्णसिहजी 
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(१) जहाज की लड़ाई म॑ जीतकर 
आए पीछे रणजीतसिजी ज्यादा दिन 
जीवित नहीं रहे। दूसरे वपष से ही 
देद्दान्त हो गया तब उनके ज्येष्ट प्र 
कृप्णसिंदजी चौरूँ के मालिक हुए। 
कृष्णसिदजी का जन्म संचत्‌ १८५० 
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मी 
नस ५ सम ४ | 
| मलिक पक 
हम है शा न ्टः हे 
तल च्ू री हि 
चर जे 
अर है १७ 2 रच 

ग। ८ ५5९ 

श्र ४ 5 श्र के ह 


१६५४ सूर्य ३२६।२७॥२० और 
लग्न ॥२६।४२१४ स॑ हुआ था । जन्म 
से £ ही वर्ष पीछे संदत १८५४ की 
शरदपृन्य को उनके सस्तक पर घवल 
मुक्कट धारण हो गया। ऋक्रष्ण सिंहजी 
अब तक कुमार थे अब ठाकुर हो गए ! 
टशवर फी लीला है, छल्वीस वर्ष के 
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छा 
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"ने का कार्य-भार गहरा किया | 
स समय भी राजाओं का दक्षिणी | 


किक कट 
दर, 


ई 
“डी: सिला- | 
(१४) ] 
| रणजीतसिंदजी भरी जवानी में पर- 
ले लोफ पधारे और खेल कूद से राजी || 
| होने वाले नन्हे से क्ृप्णरसिहजी ने [ 

ः 


ध्वु 
६६० 


मराठों या पिय्डारियों से पिण्ड नहीं | 
डे 


छूटा था, जहाँ तहाँ लूटखोस या घींगा 
धींगीं हो ही रही थी, ऐसे अवसर भें 
चौसूँ की प्रजा ने घालक मालिक को 
राजी रखने और छझुयोग्य घनाने का 
पूरा ध्यान रखा ओर सथ कास बड़ी 
दचलता से करवाए । 

(२) उन दिनों चोद के चारों 
दगा बुद्धिमान मल॒ुप्यों से खाली नहीं 
थे। (१ ) बह्मणों स॑ पु० चेनरामजी, 
जयन्नाथओं, व्यास बलरेचजी, जोसी 
सालपग्रामंजी और मिन्ष मागीरथ्जी 


0-4० ०, 
दर कण 
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सिंदजी और दइलेलमिंह जी थे ( ६ ) 
चेश्यों म॑ महता सवाईरामजी, शाह 
कासीरामजी और अमरचन्द जी थे '४) 
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“पद मन तय लग जन मल मय जल तजआ ह 0 अत कक यत की आसान पक अल पड ज 
हे शूद्रों में रणजीता ओर जैसा थे ओर ' जी श्योपुर के किशोरदास जी की (८) 
॥ घर्णातर पठानों सें दाऊदखाँ,पह्टांछुरुखाँ ! हाड़ीजी बूँढी के दीपसिहजी की (६) 
और साहिषसोँ आदि थे। अत; चारों ५ खोंचणर्जी राजा बलबंतलिंह की और 
ओर लूद खोस होती रहमे पर जी सद्र 4 (१०) महाराणी राठौड़ जी जोधपुर के 
पुएषों का निरीक्षाणर इने से कृष्ण सिंहजी। थे। “दंशावली” (ग) में लिखा है कि 
को किसी प्रकार की बाघा चिन्ता या $ इनके साथ महाराज प्रतापसिहजी का ' 
कण्दकर कामों का अलुभव नहीं हुआ। है विषाह सम्बत १८४७ सें पुष्कर से हुआई 
उस अषस्था के एक चिच्च से आजासित $ था। वहां से जयपुर आते समय रास्ते * 
होता है कि सखुकुमार कृष्णसिंदजी 7 में चोझूँ के सल्ीप साँव्याचास आए २ 
जिस समय घोड़े पर बैठकर बाहर ( तब इनका बांडी नदी के किनारे पर 
जाते उस सलूथ सेकड़ों नर नारी उनको + आकेंड़ा में डेरा हुआ था । ४ दिन हरे ५ 
' देखने के-लिये उद्झ्ीय रहले थे और $ थे चॉमूँ की ओर से श्वागत हुआ था। | 
अनेकों शुरसाधन्त शब्मात्यों से खुस- | “जयपुर हिस्द्री” (झ० ४) सें लिखा 
'ज्ित होकर उनके आगे पीछे यथा बाएं 4 है कि वर्तमान गोविंददेवजी के पीछे | 
दाहिने दल बाँघ कर कायदे से चलते | के फँचारे प्रतापसिंद जी ने घनवाए थे. 
थे। कृष्णसिंहजी के वाल्य-काल (६ और उनकी माता ने संवत १८६० में ॥ 
दर की अवस्था ) में ही संचत्‌ १८६० )॥ एक दासी को घड़ारण की पदची दी थी। ६ 
'के आपणा से जयपुर नरेश शलहाराजा ; (३ ) सहाशज प्रतापसिहजी कक ! 
'प्रतापसिंदजी का स्वण वास हो यया | खगबासी होने पर जगतसिंहजी ने 
था | उनके १० रानियां थीं। (१) राठोड़ $ जयपुर का राज्य प्रहण किया। पर ६ 
। जी श्तलाम के निलंयसिंहजी की (२) [ परागत कायदा के अलुसार कृष्णु- 6 
2 जादूणाजी राजा मआाशकपालजी की (३) $ सिंहजी ने उनके राजतिलक का दुस्तूर - ५ 
ः ः 
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£ शाणावत जी भीसलिंहजी की ( ४ ) ६ सश्पन्न किया ओर सब प्रकार के ३ 
3, हक द संपतर्सिहजी की ६ सलाह सशवरे या नजर आदि में 
4 (५) मदियाणीजी अखेसिंहजी की (६) | शामिल रहे। उस समय उनकी सवारी ४, 
£ झालीजी इलवद के जसवंतलिहकी (इन. ; बड़े ठाद वाद की लगी थी । जगतसिंह | 
५ के जगतसिहजी हुए थे ।) ( ७) गौड़ ४ जी के राजा होने के बाद: जयपुर राज्य | 
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छोड धार १० 


में 'क्रप्णाकुमारी का एक नया बखेड़ा || के आशक्षम में अलक्षित होगए और 
गड्ठा हुआ था। सेचाड़ के महाराणा ! जयपुर की भेनाओं ने जोधपुर के 
भीमसिदजी की वेटी 'क्ृप्णकछुँचरि! £ चारों ओर थेरा लगा दिया । “चंद? 
रूपयान थी। उसकी पहली सगाई 4 ने लिखा हे कि “गही कोद की ओद 
$ जोधपुर के भीमसिंदजी से हुई धी। 4 को; सानप्रभा वलमन्द | लूटि जोधपुर 
देवात्‌ वह मर गए, तब सगाई वदल + को लियो कृष्ण छुमाग वलन्द ॥१॥* 
गई उनके मरने पर सानसिंहजी जोधपुर $ उघर महाराणा भीमसिंहजी ने इस 
के राजा हुए | पोहकरण के ठाकुर | प्रकार के अनेकों हृत्यांकागड न होने 
सवाईसिंहजी को यह असीछ नहीं ; देन के विचार से 'कृष्णकुवरि को 
था। उन्होंने बखेड़ा खड़ा करने के / जहर दिलवा दिया और अनेकों 
लिए क्ृप्णा के निमिक्त जगतसिंहजी ! के वदले एक की हत्या करवादी।' श्री 
को उत्साहित किया तब उन्होंने उस | ओक्काजो ने अपने इतिहास के ( ए्‌० 
के लिए सिंजारा भिजवा द्या।उसी १००८) में लिखा है कि 'डसे तीन बार | 
अवसर में सवाईसिंहजी ने मानसिंह /( जहर दिया गया था मगर रूत्यु न हुई | 
जी को भी भड़का दिया, तव उन्होंने ६ (चह उलटी में निकल गया) तथ अमल | 
सिंजारे की रोक के लिए फौजें भेज | खिलाकर प्राणांत किया गया । उसी ; 
दीं यह सुनकर जगतसिंद जी बड़े  अपसर म॑ दॉक के नव्याव भीरखा ॥ 
क्रोधित हुए । उन्होंने जोधपुर पर सत्वर ( "5 ण(जो मीरू के नामसे विख्यात था) 


चढ़ाई की । उसमें सभी शूर-सामन्त $ हर पर चढ़ाई की । महाराज |[ 
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शामिल हुए और अपना अपना पुरु- + "गतसिंदजी जोधपुर विजय मे व्यप्न ५ 

पार्थ प्रकद किया । + थे और उनके सभी सहगामी युद्ध || 
डा | ज्ञ॑ लिप थे ऐसे ही मौके में मीरखों ने 


|क०* 
;2:268०००५- 


५ 


(४) इतिहासां म॑ लिखा है + घन संग्रह करने की कासना से जयपुर 
कि उस समय जयपुर की सेनाओं के £ म॑ जाकर युद्ध देड़ दिपा। “दाडराज- 


अमिद आरोपणों से सारवाड़ियों के २. स्थान (ए०६४६) म॑ लिखा दे कि लुटेरे 
जमघरे इतने हलके होगए थे कि खबं ; मीरखाँ की दुर्नाति देख कर माजी- $ 
जोधपुर महाराज अपने अभेद्य दुग | साहिया राठौइजी ने चतुर मन॒ष्षों | 
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५ २३२ 
। 
+ के साफत जगतसिंहजी के समीप 
॥ सूचना भिजवाई? ! “त्ाथवंशप्रकाश” 
/ (पच्य २७४ ) सें लिखा है कि 'मीरखाँ 
केयुद्ध के समय कृष्ण सिंहजी को चेहरा 
* चमकता था और शघ्चुगण उस से 
चज्नोभित होते थे।' उस युद्ध सें घन 
जन की बहुत अधिक हानि हुई थी । 
“इतिहास राजस्थान? (ए. १२२ ) में 
लिखा हे कि उपरोक्त युद्धों में महा- 
राज जगतसिंहजी के अगशित मनुष्यों 
का निरथक नाश हुआ था और व्यथ 
धन खोया गया था । “दाड़राजस्थान” 
(पृ, २६०-२ ) की टिप्पणी में लिखा 
है कि- 'संचत्‌ १८६४ में में जयपुर के 
समीप होकर निकला था उस समय 
मेंने खयं देखा था कि जयपुर के ओर 
मीरखाँ के युद्ध में मरे हुए मनुष्यों 
आर घोड़ों के अगशित अस्थिपंजर 
पड़े सड़ रहे थे और युद्ध की गत- 
भीषणता बतला रहे थे । 


: (५) उस युद्ध के ४ वर्ष पीछे 
कृष्णसिहजी को एक दुस्साहसी शक्च 
से युद्ध करने का मौका मिला । शचज्चु 
का नाम था रजाबहादुर; उन दिलों 
मीरखां, छुहम्मदशाहखों और रजा 
बहादुर जेसे घूत घहादर भारत सें 
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अनेक जगह उदय होरहे थे ओर इस 
देश के राजाओं के लिए मरहदों को देने 
के चतुथाश कर की पाँव से कोढ़ धन 
रहे थे | पुराने कागज” ( नं, ४८५) 
सम्बत १८६७ के पोंष माघ के पत्रों 
से सूचित होतां हे कि 'रजाबहादुर 
के सम्बंध में कृष्णसिहजी के बड़े 'भाई 
रावलबेरीसालजी ने सामोद से जो | 
छुछ सूचित किया था वह अक्नरसह 
सत्य था।? उन्होंने लिखा था कि / 
“िरेजीव भाई कृष्ण सिंहजी, रजाब- 
हादुर का कोई विश्वास नहीं वह कहता 
छुछ और है और करता कुछ ओर हे 
अतः सावधान रहना और होशियार 
आदसी इकट्ठे करना ।? ऐसी अवबाई 
(जनअ्रति ) भी खुनी जाती दे कि 
वह कालख से कूँच करके डहरे डेरा 

करेगा और फिर इधर आधेगा । इस 
प्रकार एकसाहसी शत्र के सहसा आने 
का सप्ताचार चारों ओर से आते 
रहने पर सी सोलह वर्ष के कृष्णसिंह 
जी सकुचाये नहीं बल्कि उसे पूर्णतयां 
पराश्त करने के लिए सिंह के संमान 
उद्ग्रीव होगए और अपने सहगामी $ 
शूरवीरों को समयोचित प्रबोध कर के १ 

निःशंक बना दिये । इस प्रकार करने 
थोड़े ही दिन पीछे रजाबहादुर की 4 
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ही इिय कर 


/ है कि सबत १८६६ स॑ पूर्वाक्त सम- 
रूफिरंयी की पत्नी 'समसख्वेगमः चोमे 


है] 


: आई थी। सीतानाध की डुँगरी में हेरे 


फा्ले चौसे क्षे समीप बांदी नदी वेः 


कं, त्त्त्गी एक कण, सका... धवरम्मृामप न्््द्ा आ के आा.. ककया: के 
! छा नद्र पर आपहुचाी आर बहा 


०4 म्लेट्रेट" «हु '>५०७११०:५::७०% 


से ऊंगी तोपां के घनगजन जंसे शब्द 


७००० 9:८२. ./००००२०-४४०:;८४०० ०० 


3 क 2 के बे 232, ० ० ५ 
!' दारन लगी | पहले लिखा गया हक किए थे। उन दिलनां पाहाला दरवाजा । 

लोन का घराधार किला ढालू रू £ पाहर वर्तमान परकोदा की जगह काँटों £ 
. भाग से ६ और उसके चारों ओर | की बाड़ का 'कार्टा (फादक) था जिस |) 


37 


पर पठानों के पहरे तईनात रद्दते थे | 
चेंगम के एक असरहेँंद कनेल ने उस 
भाग से शहर में छुसने का प्रयत्न किया 


, सघन चृन्न होने से बह दूर से दीखता 
' नहीं हे ! उसी को लेने के लिए रजा 
' षहादुर ने अन्दाज लगाया धा कि 


#०००१७ मेड: ०४ ०० 


धेध्थन 


' गोलाधूष्टि से घबड़ाकर ऋ्णसिंहजी 
' बाहर आजायैंगे और में अन्दर जाकर 
' गढ़ ले लुंगा ओर बस्ती को बरबाद 


किन्तु प्रांत रक्तक पठानों के तयार 
होजाने से वह चापस चला गया। 
“ज्ञाथचेश प्रकाश” ( पद्म २७० ) सें 


'७००००-३)::८२८७-०० ०» ्रेट:प[ढ बन 


लिखा है कि समरू बेगम ने चोसूँ पर 
चढ़ाई की उस समय उसका कर्नेल 
आगे आया था उसको क्ृष्णसिंहजी ने 
ससेन्धपरास्त किया और उसके साथ 
चालों के रुगड मुण्ड उड़ाकर पीछा हृदा 
दिया। इस घटना के थोड़े ही दिन पीछे 
जयपुर राज्य के प्रतिद्ध स्थान दोरड़ी' के 
भूसाग में मरहदों ने अपना अधिकार 
जमाना चाहा था उसका हटाने के लिए | 
: जयपुर राज्य ने कृप्णुसिद जी के संर- 
ऋषग मं ३० तोप और आवश्यक फौज 
शिजवाई | उनको लेकर रृष्णसिंह जी 
। चह्ों गए और मरहदों का सर्वधा दृदा 
देने में अपने बढ़े हुए घल के वेग का 
, अच्छा परिचय दिया | सवत्‌ १८६८ 


! कर दूँगा ।? परंतु मन के लड॒ट्ट मीठे 
' नहीं होसके। उसने १५ दिन तक गढ़ 
' के चारों ओर की बनी सें तोपें चलाई 
किंतु कोई फल नहीं हुआ | अन्त में 
“शाईहिस्ट्री” (प. १४) के लेखाइुसार 
शहागत श्चु को परास्त करने के लिए 
कृष्ण सिहजी मे अपनी फोजें सजवाई 
ओर रजाबहद्दादुर को हराकर विजयी 
हुए । “धुराने कागज” ( ने, ४६८ ) से * 
सूचित होता देकि यह युद्ध संचत १८६ € 
ये; अन्त सें हुआ था और एनन्निमित्त 
४०६०) विशेष कामों में खर्च हुए थे । 
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०27३-४० ०० कोड: 
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५०१०० हू” 
टक , 


(६) 'धुराने कागज” ( नं: ४४७) 
छे एक ग्वाता बद्ी से आभासित हुआ 
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हे 
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के पोष बुदी १३ के एक पत्न से प्रकट 
हुआ हे कि 'एक बार कोदा के दीवान 
जालिप्सिह जी ऋालाने रणशथरूसोर 
पर अधिकार करने का विचार किया 
था उसको काये रूप में परिशत करने 
के लिए फौजें भी मेजदी थीं । परन्तु 
किले बालों को कृष्णसिंह जी की पूण 
सहायता प्राप्त रहने से उन्होंने फाला 
जी को हिला दिया और अन्दर नहीं 
आने दिया । उन दिनों इस प्रकार की 
छीना ऋषपदी या उत्पात हर जणह होते 
रहते थे ओर उनको दरतरदह से हदाते 
रहने सें उन द्नों के राजा, रंक, रईश 
सब जाप्रत थे। ऐसे उत्पातों से अपनी 
प्रजा को बचाते रहने के लिये चौझूँ 
सामोद के सरदार अपने गाँवों सें हर 
जगह वीर साहसी ओर बुद्धिमान सल्ु- 
प्यों को रखते थे और वे लोग अपने 
यहाँ की प्रतिज्लण की परिस्थिति कृष्ण- 
सिहादि को प्रतिदिव (था आवश्यक 
होता तो प्रति प्रहर ) सूचित करते 
रहते थे। इस काम के लिए स्थान स्थान 


सें घुड़सवार छुतरखबार या डांक के 
आदसी भी तइनात थे | उस जमाने 


के पत्नों के पढ़ने से प्रकद होता है कि 
वास्तव सें उन दिनों ब्राह्मण क्त्नी वैश्य 
शूद्र सब लोग नि;शक, साहसी, खा- 


नाथावंतों का इतिहास 
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धीन और विश्वाश पान्न होते थे | 
संचत्‌ १८६६ सें चौसूं के उपसमीषी 
“पचकोद्या? से चोम के मिश्र मागीरथ- 
सिंदजी ने लिखा थां कि (१) शच्ूल्ञोग 
अभी सो रहे हैं (शांत हैं) अगर 
जागेंगे ( उत्पात करेंगे ) तो विश्वास 
रखिये हम उनको तत्काल ही नत 
सस्तक बनादेंगे।! (२) घोटाला से 
पुरोहित जगन्नाथजी ने लिखा था कि 
जवाब जी की फौजें शेखावादी में 
जायगी उनको चोसँ के गांवों से इधर 
उधर दालकर निकाल देना, यहाँ की 
कोई चिता सत करना, हम सब छुछ 
करलेंगे / और ( ३) शाह दीपचन्द 
जी नेलिखा था कवि 5गों की ठोकरों 
से आदमी हेरान हो गए हैं । इसलिए 
हमारा विचार हे कि उन के सृड़ कूट 
दिये जाँय ।' अस्तु । 


(७) उपरोक्त प्रकार के कारणों 


में श्र पे पे 
को हृदय में रखकर कृष्ण सिंहजी ने ह! 


चोरूँ की वसापत को भी बदला था। 


॥ 
[अ० १४ | ; 
है 


| 
९ ९ 
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(१ 
॥/ 
१ 
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॥ 
५ « 


रे 


उससें रक्ताविधान घने रहने की खुविधा 4 


' को खुरूय भान कर “चोझुहॉगढ़” के 
ध्रवपोल' (प्राचीन प्रवेशह्वार) को बदल 


॥ 
( 


£ कर पश्चिमामिसुखी बनाथा। उसके सा # 
| ममे और शहर के अन्दर बषोती नल्ले थे ( 


कट आम न तन न 
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वजन, 


5 । 


को 
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५ 
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उनको मरवार | पीदाला दरवाजा की ) श्षीगरणश कृष्णलिहजी मे ही क्रिया था 


स3क०-#न्‍ 5०००० 
2० #०-ूनह 


। 

॥ ओर के एकमात्र घाजार को संझ्चित ६ और द्वाथियों के ठान के श्रुवाभिछ्ुग्व 
| सान कर शहर के प्रवान भागों सें कई £ दरवाजे को बदल कर गणेशजी के | 
| बाजार निय्रत किए । पीद्राला दरवाज़ा से , नीचे का दरवाजा उन्होंने ही चनवाया ॥ 
( बादइड़ो दरचाज़ा होते हुए शखावादी | था। इस प्रकार की खुविधा जनक | 
| आदि देशों के राहगीरों की रक्षा के ६ अदला बदली करने के अनंतर संचत्‌ । 
लिए शहर के प्रव्ात्तर प्रान्त सें मीणे |; १८६६-७४ में कृष्णसिहजी ने चौसँ ! 
पठान और राजघर के क्षत्रियों को + से पश्चिम सें १९ कोस पर रैगवाल के 
बसाए | होली दरवाजा द्ोकर पश्चिम + समीप के ग्वारड़े मं “कुणयगढ़? चला- 4 
दिशा के गाँवों के व्यवसायी चगे का | या। यह छोटा छ्न्न्ति व्यवताय प्रसिद्ध [ 


आवागमन अधिक सान कर उद्त प्रांत 
से नाई, धोवी, सड़सेँजे, मणिपार, 
माली, कोली, चमार,तेली, नापक्त और 
सहतरों आदि को आवाद किया । 


७००७-१3 


खुन्दर शहर सिक्न ६० धीघा के विस्तार 
स॑ हे इससे बीच का बाजार चौपड़ 
का हे उसमें धनीमानी तथा नेमीवर्सी 
| व्यापारी व्यापार करते दं और शहर 
रावण दरवाजा होकर दक्षिण देश के | के चारों ओर परकोदा भी है । आरंस 
सज्जन दुजन सभी लोग आते थे अत; || की अवस्था में (संचत १८६६-७६) में 
उस जिले में न्‍्यारे, नागोरी, सोरगर, ; चद्दों नमक के व्यापार का चाहुल्प 
सेंवारी और लुद्दार आदि का स्वाना- | होने से उप्तकी चुगी से चौम को 
पत्न किये और शहर के प्रधान खगडों | अधिक लाॉभसथा। अब चह व्यापार उठ 
में एरोद्िितों के वास, छम्रमारियों के || गया | चौयें से इतनी दृर पर ऐसे 
बास, खाती, खुनार और नाइयों के / शद्दर के आवाद करने का झुझूप कारण 
यास कायम करके धम्मोठुष्टादि में | ब्यवल्ाथ था । इसके सिवा एक गौण 
सुविधा मिलती रहने के बिचार से < कारण यह मी था कि संचत १८६७ 
सच के सध्य में बश्मपुरी नाम के प्रांत £ से चोसं के समीप से कौंजर जाति 
में तामहायतों को स्थान दिया ।| इस & की एक नवयुवती वहाँ चर्ल। गई थी 
प्रकार चतमान सदव्यवस्थ चोसे का 4 उसको उधर के अधिवासियों ने जब- 
खन। सुचारू खखूप होता रहने का | देती रख ली और घापिस लाने 


हे हा 
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। 5 
£ पर झगड़ा क्विया। अतः इस प्रकार 


| के ऋगड़ा होने के खोटेअड्डों को जड़ | 


: श्ूल से उड़ा देने के लिए कृष्ण सिंहजी 
ने वहाँ शहर बसा दिया और स्थायी 
शांति स्थपित रहने का सदा के लिए 
| संचार कर दिया । थोड़े दिन पीछे 
: क्ृष्णसिहजी ने कृष्णगढ़ सें कृष्ण- 
| विहारीजी का संद्रि बनवाया । उसकी 
नींच संचत्‌ १८७३ सें लगाई गई ओर 
[ प्रतिष्ठा संचत श्८७७ के दूसरे जेठ 
। खुदी १३ शनीवार को की गई । उसके 

7 लिए काशी-जयपुर और चोर के पंडित 
5 बुलाए गए थे | प्रतिष्ठा १५ दिन सें 
+ पूरा हुई थी। समाप्ति के अवसर सें 
४ क्षण सिहजी स्वयं पधारे थे । साथ सें 
कई ठिकानों के सरदार भी थे । उत्सव 
४ का समारोह अचज्ूत पूवे हुआ था । 
यथोचित सेवा पूजा होती रहने के 
| विचार से वह संदिर चतेसान महत्तों 
£ के उत्तराधिकारियों को दिया गया 
| था। वह सलेमाबाद से आकर हस्तेड़ा 
* रहे थे पीछे उनके शिष्य प्रशिष्पादि 
| रेशवाल में रहे और फ़िर कृष्णुगढ़ 
आकर स्थायी हो गए । उसी अवसर 
| सें कृष्णसिहजी ने अपने परंपरा के 
$ अविवादन सें भी परिवतेन किया था 


64 #. 
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न्ज्ल्््न्् 


को सी बदला था| पहले परस्पर मिलते 
समय “सीताराम जी की? कहते थे 
उसके बदले 'जिश्रीकृष्ण विहारी जी की? 
कहना शुरू किया और झुहर सें पहले 
त्रीविष्णु' था 'श्ीसीतारामोजयति 
आदि था उसकी जगह 'श्रीक्ृष्णबि- 
हारीजी सदा सहाय? बनवा दिया । 


न्न्मिस्य््््रशण< 


+.१०->>-३०८६ 


<६-+००.००-२2-47:६६-*० 


(८) संचत्‌ १८७० सें कृष्णसिंह * 
जी का दूसरा विवाह हुआ उस समय 
नवागत परिशीता के साथ सें एक * 
“ट्विजद्मपती ”(ज्राह्मण ब्राह्मणी)भी | 
आये थे, उनके जीवन निर्वाह के लिए 
कृष्ण सिंहजी ने चोमँ के तापड़े में 
हिस्सा दिलाने का विचार किया किन्तु 
ऐसा करना उनकी आत्मा ने स्वीकार | 
नहीं किया तब उसे कृष्णणह मेज ; 
दिया और चहाँ का तामड़ायत बना [ 
दिया। 


(६ )“घुराने कागज्ञ” (ने. ५०४) * 
से मालूम हुआ है कि संचत्‌ १८७० 7 
सें क्विला रणशध्मोर से कृष्णसिंहजी ! 
के किलादार तथा उनके दुगरफक्तक ७२ 
डील चौमँ आएथे बह सवत १८७! में 
वापिस गए उस समय जयपुर के तत्का- * 
लीन सहाराज जगतसिंहजी ने अपने 
प्रधान मन्‍्त्री मिश्र शिवनारासण जी ; 


२ ््ि् $<< हाई 20: 
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उनके सनिक्तों ( डीलों ) को बधाचित 
शिष्टाचार के साथ छिले में प्रवेश 


। बे #५, बी 
। कराना और उनका जो कदामी कायदा 


सथता आया है उसको उसी माफिक 
सधवां कर रसीद भेजना । मिती पोप 
खुदी ११ संवत १८७१ ! इस आशय 
के खास रुके पर महाराज के हस्ताक्नर 
मन्त्रों की झुदर और दफ्तर के अन्य 
संकेत हुए थे । 


(१०) “पुराने कागज्ञ० (ने. ५००) 
से सूचित हुआ है कि संचत्त १८७२ 
में कृष्णसिंहजी ने अपने कारीगरों से 
तोप हलवाई थी । उनके लिए विशेष 
प्रकार का आयोजन किया गया था । 
भारत की प्राचीन परिपादी के अनुसार 
| घातुओं को गलाने के लिए 'भद्रियां 
घपनवाई गई ओर उन पर नालोदार 
कड़ाहों म॑ धातू गलवाए गए। नोप 
हालने के लिए मोम, मिद्दी, छुलनानी, 
रेजी, रसलकण और तार आदि के 
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; की या लोह पीतल आदि की सच हैं: 


न्ग्न्ड्ोड््डिश मनन न का प्म नण्नम् बट िॉाय ४ ००न् कक पिटए ये 


त्् 


एक्र छुद् की लम्दी नाल की, सो ऊँ 


(+' 


६ [० १४) नाथावतों का इतिद्वास । ३७ | 
मम । 
| की माफ १ श्वास रक्का सिजवाबयाधा। । सहयोग ले साच बनवाए गए थे। साँचे | 
|| उसका आशय यह था कि-दुगाध्यक्ष ; से लेकर कढ़ादही तक काली मिद्दी की ॥ 
की दसियत से चौसँ के सरदारों की / नातों बनवाई गई थी और उसी के | 
[ ओर के किलेदार तथा छुगरज्ञक ७६ ६ द्वारा गे हुए धात्तू तोपों के साँचे से || 
। सैनिक सदा से रहने आ रद्द हैं अतः ५ दालेगएवे।चौम के तोपखाने में प्राचीन ; 
| भहाराजा साहिब की आज्ञा है कि + फाल की अनेक प्रका रक्ी तो पर्दे जिनसे । 
।| 


रा हट 
८ बा) 


'ज्न्ड्ट्, 


परन्तु उनमें नवनिर्भित्त “कृष्णबाण” 
विशेष उपयोगी माने गए थे। उनके 
बनाने से २४ सन पीतल, १२ मन 
मिश्नपातु; (॥ मन जस्त, ३७ सेर 
सोहागा, २० सेर मोम, १५) रुपयों 
का लोहा, ५) झ० की राल, श॥] का 
सफेदा, ९) के तार, १) की पूजा || 
सामगन्री ओर ६ थान रेज्ञी लगे थे । 

इस सामान से समवत; दोनों तोपें | 
ढालो गई थी ओर चोमे के प्रत्येक | 
पहस्धी ने प्रति घर 5१ पीतल ऑर 
5१॥ तांचा अथवा २४-२४ मोटे पेसे + 
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दिए थे । | 


कैट 


(१६ ) ४ प्राने कागज्ञ? ( ने० 
४४७ ) में लिग्वा है कि सचत १८७२ 
में चोसे से फिरंगा की फीज्ञ आई थी, 
फिरंगी कान कहां से क्यां आया था? 


क्र 
इसका परत खत सदी ।प्रत्नता। $ 
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किन्तु उसके स्वागत आदि सें सरकार 


के सिवा बस्ती का ली सहयोग रहा 
था। उससें प्रत्येक जाति के प्रत्येक 
घर से गेह्घीश की देसियत के अलु- 
खार ३) से ५) रु. तक दिया था और 
अखसमथ मनुष्यों से सिफ १०-१० सेर 
अन्न लिया गया था | तोपष तथा 
किरंगी की बाल के कागज्ञों से आसा- 
सित होता है कि उन दिनों चोले सें 


'बाह्यणों के १२२, क्षतञ्ञियों के ३३, 


चेश्यों के १६०, सन्त महन्त था पुजा- 
रियों के १३, मालियों के ५२५, जादों 
के ३४, बागड़ों के २१, अहीरों के ४३, 
पठानों के ६३, खातियों के २४, 
कुम्हारों के ३३, चारणों के ६, 'लह- 
भ्ूजियों के ७, छीपों के ७, नीलगरों 
के ४, मणशियारों के ५, छुनारों के ७, 
तेलियों के १८, कलालों के ४७, खबास 
या घामाइयों के २३, दर्जियों के ८, 
नाइयों के २४, जोगियों के १४, मीणों 
के ३, लुहारों के ७, शुवारियों के ४०, 
स्थासियों के १९, पस्लोचियों के १०, 
खदीकों के ८, रैगरों के १५, रेजी 
बनाने वाले जुलाहों के २३ और 
अहेड़ी अथोत्‌ शिकारियों के १३ बगे 
या थंसे थे। इस सूची से सूचित 
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कितने प्रकार के पेशा करने वाले 
थे और कितनी जातियों का क्विस 
अकार जीवन निवोह या पालन पोषण 
होरहा था । उन दिनों हर एक वर्ग 
या थांसे सें कम्त से कम २ रत्नी पुरुष 
ओर ज्यादा से ज़्यादा ४० मनुष्यों 
तक एकत्र रहते थे और इस प्रकार 
रहने सें ही सब प्रकार की खुविधा 
अलुकूलता और खुख था । 


(१२) “पुराने कागज्ञ” (नै, ४२६) 
सें लिखा हे कि 'संचत्‌ १८७४ के आ- 
सोज में जयपुर राज्य की ओर से 
अलवर के अंतगत 'गढ़ीः पर चढ़ाई 
की गई थी। तन्निमित्त फौजें इकट्टी करने 
के लिए कृष्णसिहजी ने अनेक जगह 


अपने नाम के रुक्क भेजे थे | गढ़ोचालों : 


का कया कसर था इसका कोई पता 
नहीं मिला परतु बहीखाते आदि से 


यह अवश्य जाना गया है कि चढ़ाई 


के समय कृष्ण सिंहजी के साथ में ६ 
पलल्‍्टन ओर ४ तोप गई थीं ओर उन्होंने 
गढ़ी का घड़ी भर में विध्वश किया था! 


(१३) “अधिकार .लाभ (ए. २१) 
से आमासित. होता है कि संचत्‌ 
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का प्रथम पदापंण हुआ था । उस 
अबसर सें आँग्रेज अफसरों न महाराज 
जगतसिंद जी के साथ सें सेन्नी भाव 
स्थापन होने का प्रयत्न किया | इस 
कास के लिए महाराजने अपने प्रधान 
सासंत राचल घेरी सालजी तथा ठाकुर 
कृप्युसिहजी आदि की सलाह ली 
तब दोनों सरदारों ने अंग्रेजों के सां 
संधिस्थापन कर लेने का सहप समधन 
किया ओर इस प्रकार मेत्री भाव 
स्थापन होने में अनेक प्रकार के समयो- 
चित्त शा निवेदन किए । यच्याप सचत्‌ 
१८६० से अग्रज सरकार और जमपुर 
दरवार के आपस में सबने प्रथम संधि 
धी किंतु उसके हट जाने से शासन 
व्यवस्था से अनक प्रकार की वाधाये 
उपस्थित हुई. इस कारणा महाराज ने 
मंत्री सपठल की सम्मति भानकर | 
मित्ती जेठ बदी ६३ संचत १८७५ 
ता.१५-४-१८१८ की दूसरी बार की स्थिर 
संधि स्थापनकी ओर उस पर महाराज 
की ओर से रावल चरीसालजी ने 
हस्ताक्षर किए इस विपय का विशेष 
उल्लेख 'सामाद का इतिद्यार्सा अध्याय 
आठ मे दिया गया है। परन्त प्रसंग- & भमयहार ओर पदाधिकार आदि यथा 
घश यहाँ यह सूचित कर देना अच क्रम दिये थे | सिश्च शिवनारायशणाजी 
आवश्यक दे कि 'गवनर्मभंद के ओर $ (जो उसकी शिफ्रारिश से भन्त्री हो 
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जगपुर राज्य के परस्पर जो संधि हुई ही 
उलके € रान से राचल वरीसाल ) 
जी साथ्येद तथा ठाकुर कृष्ण सिंहजी 
चेस्त प्रधान थे अतः आग्रज सरकार 4 
के तत्कालीन प्रतिनिधि मध्काफ साहथ 
ने 'पुरान कायजञ्ञः ( न० ४५०७) के ॥ 
अनुसार जो छुद् कृतज्ञता और मिच्रता | 
का भाष प्रकद किया उसका सारांश 
हथा कि आप दोनों ठिकानों के 
सरदार बड़े योग्य अछुभवी और राज- 
भक्त हैं। में आपको विश्वास दिलाता 
हैँ कि आपकी जसी-जीविका- जागीर 
और इज्नत आपवरू आदि पर जयपुर 
राज्य अथवा अंग्रेंज सरकार कभी कोई 
अनुचित हस्तज्लेप नहीं करेंगे ।अस्तु । 
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( १४ ) प्रतापसिंहजी के पृत्न थे। 
१८४४ से सद्यिानीजी के उदर 

से उनका उदय हुआ था | उनके २१ 

रानी और २० परदायत थीं । उनके 

सिंधा रसकपूरों पर सी सिहरवानी 

थी । उसको हाथी, घोड़े, वस्त्र, शब्त्र 
स्ूपण, जय मन्दिर, धनागार, पुरतक 
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( सके थे) उसको बहन या बेटी बनाकर 
बाईजी कहते थे । महाराज जगतसिंह 


विषय सें अनेक प्रकार की बातें लिखी 
* थीं। इतिहास रखिकों की जानकारी 


के लिए यहाँ उनका सार मात्र द्विया : 


£ गया है । (१) “वीर विनोद” (पृ. 


८८ ) सें जगतसिंहजी की ऐश आंशाम ६ 


* खोगने चाले बतलाये हैं । (२) “टाड 


ख्थ्‌ 2 45 9 >> का गल- ड़ है 


£ सिंहजी की कोई अच्छी बात नहीं 
मिली हे । (३) उसी के हिन्दी अल 
$ बादक ने रसकपूर को किला देने का 
बचन- द्लिवाया है ।( ४ ) “बकाया 
+ राजपूताना? (ए. १-६४६) ने वारांगना 
'के सम्मान से बरांगनाओं का विरस 
* रहना लिख दिया है। (५) “सेल्कम 


* जमाने में जयपुर सें जसब्रन्तराघ के-१ 


सास रहने और २० लाख लेजाने से )॥ 
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॥ सम्पूणा खेती कानाश होना बतलाया है। ॥ 
4 (६) “कछवाहा इतिहास ( पृू० ४३-) 
जी ने कई काम अभूत पूर्व किए थे । 
* जिनके कारण कई लेखकों ने उनके 


सें जगत की .! लाख १० हृज्ञार फौजों | ह 
से जोधपुर के परास्त होने की प्रशंसा : 
की है | (७) “देशीरियासत” (प्‌. ७०) 


सें जगतसिंजी को विजयी मान करे 


मीरखाँ जैसों के द्वारा जयपुर की हानि ! 
होने का द्गदशन कराया है । (८) ; 
“जमपुर हिस्ट्री” में यह लिख ॥. 
कर रन्तोष किया है कि 'सहाराज ने _ 


देने का वचन दिया था किंतु सामन्तों : 


| ले उसका इन शब्दों में निषेध कियां 
कि 'झकिले हमारे बिल हें. आपत्ति 


आदि के अवसर में हम उन्हीं सें 7 
रह कर शत्र सहार करते है। (६ ) : 
“सेल्कम? ( ए० १-२१२१ ) ने सूचित 


/ किया है कि “उन दिनों नित्य नए ! 
सेंट्रल इडिया” (पृ. १-१६६) ने जगत के ) 


#: 0. कई कर 


सनन्‍्ग्ी होते और नित्य ही केद भी | 


ऐ। 
“रोड़ाशमजी?# भी मुसाहब रहे थे।” ) 


| % “ रोड़ांरामजी ” असिद्धि में ख़ास कहलाते थे और 
! जाति के दरजी थे । उन्होंने प्रतापसिंहजी और जगतसिंहजी 
| के जमाने में जयपुर राज्य के कई काम किए थे । जिनके | 
: | बाबत बड़े २ इतिहासों में बहुत कुछ लिखा गया है। वर्तमान (। 
! ह बालावख्शजी खबास उन्हीं के वशधर हैं ओर अपनी विलक्ष्ण - 


४ छा आरा 


होकर विख्यात हंएं हैं। 


। 
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्ा::पपडापपफपईपईई:ण न्‍्ञ््वव््ववय्व्व््ड्ड 
फौज जगतसिंद जी ने ही इकट्ठी की * 
धथी। घर बैठ हुए रणबँंके राठोड़ों को | 
जगतसिंद जी ने ही हराए थे और । 
जयपुर राज्य को सदा स्दा के लिए ॥ 
शान्त सुखी आर निरापद रखने फी 

कामना से अंग्रेजों के साथ में सब | 
प्रघम जगतसिंदजी ने ही सधि की थी। ;. 
खेद दे कि जगद्विस्यात जगतसिहदजी 
का संचत १८७४५ के पोप से परलोक 
घास होगया। 


(१५०) पूर्वाक्त संधि सम्पन्न होने 
के थोड़े हीं दिन पीछे महाराज जगत 
सिंहजी का अपुत्न अवस्था में वेकुणठ 
चांस होजाने से कई एक कुजीयों को 
मनमानी करने का भौक़ा मिल गया 
था । भदह्दाराज के मरते ही मोहन 
नाजिर ने नरवल के नवयुवक मानसिंह 
जी को बुला लिया और मनोनीत राजा | 
धना लिया | उन दिनों अंग्रेज्ञ लोग 
हस देश में आए ही थे और यहां के | 
घताव व्यवहारादि फी घहुत सी षातों । 
से असहदे थे अतः उक्त नियुक्ति म॑ ॥| 
उद्गार हैं, जिसको जसे जान पड़े 4 भ्रमथश घह भी फेंस गए। “अधिकार | 
: चैसा ही लिग्व दिया है। घारतव में ५ लाभ (ए० २६३) में लिखा दै कि | 
जयपुर में सर्वोचश्लेणी को १ लाख | नापयांधवों' (वरीसालजी और कृष्ण / 
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(१६२) “दशा 

घली” 'क' (पए० ८८) म॑ यह लिखा 
६ छि 'जगनसिंदजी की १ लाख फाज 
में £४ एज़्ार अम्वारोही ज्योदा अच्छे 
थे । उनके ज़्री की पोशाक थी, देद- 
रादादी दुशालों के ज़रयन्द थे,घढ़िया 
दुमच्या पनवाए थे और पहां से लाखों 
फा माल लृदकर लाए उसमें ४० तोप 
और 'दइलबादल' के शामियाने अधिक 
अद्भत एवं देखने योग्य थे। लड़ाई के 
अन्त में मानकफी चेदी जगत ने और 
जगत फी घहद्दिन मान ने व्याही थी | 
/ (१३ ) “द्वेतड़ी का इतिहास” ( पृ० 
४५४ ) स॑ लिखा दे कि “जोधपुर जाने 
के; लिए जगत के पास फोजें नहीं 
( थी ? इस कारण १० हज़ार शेखावत 
उनके साथ गए थे । अस्तु । अपने 
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शखश७चधश्थ्््च्च््श्य्य्॥।»अक्लक्क- 
* सिंहजी ) ने तथा बहादुरसिंहजी राजा- | प्रकार की बाधा विपत्ति दूर करने से. 
| घत ने सोहन के सनसाने सानको संजूर | तनमन से लग गए हैं तब उन्होंने उंस 
नहीं किया क्योंकि प्रच्छन्न रूप से अंतः 4 रहस्य को प्रकट करद्या | इश्वर की कृपा 
/ पुर सें अनुसंघांन करवाया तो सालूम + से संवत्‌ १८७६ के बैशाख खुदी २ | 
हुआ कि विधवा सहाराणी भटियानी | शनिवार को जयसिंह जी ( तृतीय ) | 
जी गर्भवती हैं ।' इस पर स्थार्थी नाजिर + उत्पन्न हुए। उस समय नाधावतसरदार | 
| मे अग्रेज़ों को यह खुक्ताया कि गे $ शहर से बाहर थे अत; उनके जन्म 
$ की बात गलत है ।? तब अंग्रेज अफ- | का समाचार छुनते ही थे अन्दर आ. १ 
सरों के अनुरोध से सामन्‍्तों की एक । गए और महाराज के नाम की छुह्दाई: $ 
$ सहती सभा हुई उसमें जयपुर राज्य | फिरवादी। उसी समय उनका जयसिंह, * 
| के सभी शूरसामन्त शामिल थे | उन ; न्ञाम विख्यात किया और मोहन के ! 

सब की सम्पति के अठुलार अंतः पुर [ पूबीगत मान को विसजन करा द्या। | 
ई है जल 2 कक हे हु प हक यह सब कुछ होजाने पर भी सोहन  ) 
कि आकर गा डर से पता | जे अग्रेज़ अफसरों को यह सलाह दी. ( 
की ठकुराशियों ने बुद्धि और विवेक | कि नवजात मद्ाराज जब तक बालक (६ 


के अनुसार अच्छी तरह अलुसन्धान ः 
हैँ तब नकोहीई 

किया तो मालूम हुआ कि भठियानी | । तक ना कम] है | 
रहने दिया जाय किन्तु सामन्‍्तों की. : 


जी अवश्य ही ग्ेचती हूँ । इस संबंध हा 
में “रावल चरिक्र” ( पद्म २१६ से ३०) ; सम्मति के अनुसार अंग्रेज्ञ अफसरों: | 
ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। / 
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में लिखा है कि 'सहाराणियों ने मोहन 
ई नाजिर जैसे कुजीबों के खतरे के खयाल ; ' क्‍ ह कं है! 
| से गभगत बालक की बात को महा- ( १९) गत महाराज के - मरने: ई 
राज के मरते ही प्रकट नहीं की थी। + और आगत.- महाराज के प्रकद होने 
| किन्तु जब उनको विश्वास होगया कि से जयपुर राज्य रथकी- लगाम को ) 
ज्य के रचेहितचितक रावल बैरी # महारानी भदियानीजी ने सम्हाल् ली : 
॥ सालजी तथा ठाकुर 'कृष्णसिंह जी $ थी। “जयपुर हिस्द्री” (अर. ३) आदि .. 
+ आदि यहाँ आगए हैंऔर सम्पूर्ण | से सूचित होता है कि उस अवसर में: 
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“संची कूपारामजी ? # उनके क्रपा | करने में सहमत नहीं हुए | तब माजी' 
पात्रया काय-वाहक थे। मटियानीजी ने ; साहिबा जोधपुर चले गए और उनके 
उनको मरोसे का आदमी जान कर | कामदार फोजूराम को छुजीवों ने 
अग्न सचिव ( घनाधिप ) या रेवेन्यू $ हनुमन्‍्त चेलासे मरवा दिया।इस घदना 
मेम्वर बना दिया था और अन्त; पुर ५ से शहर में सत्र शोर मच गया । नाथ 
के अन्दर रहने वाली. महाविलक्ण | बांधव कुढ़ गए, रणवास की मनमानी 
रूपों बढ़ारण को झछुखिया या छुप्ताहव . हुकुमत से शासन व्यवस्था बदल गई। 
मान लियां था | इस प्रकार के असंगत $ आमदनी के सच रास्ते बन्द हो गए. 


जब 


पंचमेले में कुचक्रियों का चक्र चलना *ै मौजूदा द्रबंध को संघी जैसे धनार्थी 
शुख्होगया और प्राचीनकाल की कुल | घनाधिपों ने हड़प लिपा और राज्य 
मर्यादा तथा शासन व्यवस्था बदलने & की आमदनी बहुत ज्यादा से कम होकर 
लग गई। माजी साहिवा बड़े राठौर ( २० लाख पर आ पहुँची । सब प्रकार 
जी को यह सब वातें बुरी मालूम हुईं। | से दु्पैवस्था हो गई | गहरी गड़बड़ 
उन्होंने चौमूं सामोद के नाथावत से ४ ही वर्ष में गवनमेंट को 'भली- 
बांधवों को नई व्यवस्था में हस्तक्षेप ६ भांति मालूम होगया कि “नाथबाँधव 
करन का सालुरोध आदेश किया किंजु $ जयपुर के सचछुच सचे हितयी है और 
नीतिज्ञ बांधवों ने अठ॒ुक्ूल समय आने ॥ अटियानीजी इसको बिगाड़ रहे हैं ।' 
की प्रतीक्षा की और सहसा हस्तलेप | अतः गवनि्क  यभ्वयाय की और सहसा हस्तल्लेप |. अत; गवनमेंन्द ने जयपुर सें अपनी . 

| - * “संची म्ूँधारामजी” जाति के सरावगी थे | आगरा 
| ' से जयपुर आए भगवान्‌ ने इनको धन योवन और बुद्धि दी थी 
“| परन्तु उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया जैपुर राज्यकी शासन 
| व्यवखा और व्यवहार को बरवाद करने में यह सदेव तत्पर 
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आदि से अपने आप को युक्त ओर जयपुर राज्य को रिक्त किया 
हक. कक था। इनका विशेष परिचय १४-१४ अध्योय में अनेक जगह दिया 
"गया है उससे मालूम होगा कि यह्‌ किस ग्रडति के पुरुष थे । .. .. ह 
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| एजेंट रखने का निश्चय कंरके माजी ; कारण वह भी उनसे नाराज रहने 
: का बाग (जो जयसिंहजी द्वितीय के | लगे । यह देखकर रावलजी ने 'भदि- 
| उदयपुर वाले सहाराणी जी के लिए / यानीजी को समभाया कि में राज के 
। बनवाया गया था और उनके विधवा | हर कास की अच्छी व्यवस्था घनादूँगा 
| हुए पीछे ली उन्हीं के अधिकार सें ई ओर उससे सब को आराम मिलेगा 
$ रहने से “साजीका बाग” कहलाया था) ६ किन्तु स्त्री स्वभाव होने से उन्होंने 
| को अजन्दी के लिए उपयोगी स्थिर | उनका उपदेश ग्रहंण नहीं किया फल 
६ किया और तारीख ९१ साचे सन्‌ | यह हुआ कि गवनसेन्द से ता० .२२- 
4 १८२१ छुताबिकद खबत्‌ १८७८ को | ६-१८२१ सबत १८७८ में रावल पे 
| रेजीडन्सी (या अजन्दी ) की स्थापना ! है राज का सब काम सोंप दिया 
। करके हवे प्रथप्त कप्तन जे.स्टिवर्ट को || और उनको हर तरह से खाधीन बना 
! एजेन्ट बनाया ! इस नियुक्ति से भदि- / दिया। उसी अवसर सें भदियानीजी 
£ यानीजी बहुत नाराज हुए किंतु अंग्रजों || को सवेधा अलग रखने का तजबीज 
| के अनुशासन में किसी प्रकार की | भी ही होने था किन्तु रावलजी ने जी 
| कमी बेशी नहीं कर सके | उनकी की ५ होने दिया ३४ उनको यथा एव 
| हुई शिकायतें और प्रथत्न प्राय; सब | मालिक मानते रहे। इतने पर भी संघी 
$ लिष्फल गए। | जी और उनके साथियों ने बेड़ छाड़ 
| | करना नहीं छोड़ा तब “पुराने कागज? 
|] ( १७) एजेन्ड साहिब रावलजी ! (नं, ४५४ ) के अनुसार संवत्‌ १८६० 
सेराजी थेओर उन्होंने गवनर जनरल $ के आषाढ बुदी १३ शुक्रवार को 
| से सिफारिश करके उनको हर काम ( गवर्नसेंद ने ३ पेज के लम्बे चौड़े कागज 
4 में ले ट से न 

३ में दृष्टि देते रहने का अधिकार दिलाया | में उनकी सब बातों का हवाला देकर 
[ था। ऐसा होने से संधीजी की स्वार्थ + भव्यानीजी को द्षा द्यि और राज 
$ सिद्धि रकगई तब उन्होंने नाथाधतों £ की फौज पलटन क्ृष्णसिंहजी के अधि- 
| को भी अपना श्लु मान लिया और £ कार में करादी । ऐसा करने से सब 
$ उनकी दिन रात शिकायत करके ह काम शांति से होते रहे । 
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(१८) “पुराने कागज (ने. ५२७) 
से सूचित होता है क्रि सवत्‌ १८०० 
के शीत काल में तोराचादी के तस्करों 
मे नीमच की छावनी में गवनसंठट का 
खजाना लूट लिया था । उसकी तहकी- 
काते के लिए राज्य की ओर से ठाकुर 
कृष्णसिहजी गए थे। साथ में सात 
पल्टन तथा सचोधिकारी के क़ायदे का 
हाथी शिरोपाव देकर उनको विदा 


सिंहजी न सब्र माल ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष 
तथा कुछ रोक के रूप में वापिप्त 
लिया और जो लोग तत्काल देने में 
सवंधा अप्तमत्र प्रतीत हुए उनसे 
प्रतिज्ञा पत्न लिखवा लिया, इस संबन्ध 
के पत्नों में एक पत्र गवने मंद के लिए 
एक पत्र राज के नज़राने के लिए तीन 
पत्र दरजानें के लिए और ३४ पत्र 
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। ; रास्ते में लूट कर लाए हुए माल के 

| किया था । कृष्ण सिंह जी ने तोराबादी | वाविस देने के लिए थे । उन पत्रों का |] 
| देश के सप्रसिद्ध भदोली गाँव में अपने $ आशप इस तरह का था कि सिद्धि । 
] डेरे तम्त्र्‌. खड़े करवा के सच प्रथम नीम राजप्री ठाऊकुग कृष्ण सिंह जी योग्य | 
| का थाना में अनुसंधान का आरम्म £ तोरावादी के समस्त जागीरदारों का ) 
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किया तब मालूम हुआ कि लूद का 
सारा माल भूद्ोली आया है । यद्यपि 
दोषी दश पांच ही थे परन्तु खोटे 
कामों में सहघोग रखने से कई आदमी 
क्ृष्णसिंह जी की कोपाप्रि से तपाए 
गएथे | फल यह हुआ छि लृद् के माल 
का पूरा पता लग गया; पुराने कागज 
( नं० ५३४ ) से प्रमाणित होता हें 
कि उक्त डाके में गवनमंट के हज़ारों 
रुपयों का नुकसान हुआ था | उसमें 
वस्त्र -शस्त्र -जेवर -पोशाक ओर नकद 


निवेदन दे कि नीमच के धाड़े सें जो 
माल भूद्दोली आया उसको अपने 
लेखानु पार भूदोली वाले ढेंगे ओर 
उसको राज खयबं चसल करेगा और 
थाड़े की कप्ती के जो ७० हृज्ञार रुपये 
बाकी रहे वह हम सब अपने यहाँ की 
डउगाहीं से इकट्ठे करके जप्ता कराचेंगे ।' 
मिती भांदवा खुदी २-३ सबत्‌ १८७६ 
(८०) ( हस्ताक्तनर सच के ) इसी प्रकार 
अन्य पत्र मी लिखे गए ध और 
जिनको जो बस्तु चापिस दी गई उसकी 
रुपए सघ थे |! उनके सिवा रास्ते मं + रसीद भी लिखवाई गई धीं | इस प्रकार 
फई गाँवों से गाय मेंस, ऊँट ओर जेवर ; का प्रबन्ध करके कृष्ण सिंह जी घापिंस 
आदि भी ले गए थे । किन्तु कृष-  आगए थे और शेप क्राम कामदारों 
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| वर पक 
: के द्वारा होते रहने को छोड़ आए थे। || प्रकट हुआ है कि उस समय क्ृष्ण- 
उसी वर्ष (संबप १८८०) के अगसिर । सिंहजी की साथ में राज़ की ओर से ! 
सेंकिसी कारण विशेष से कृष्णसिंहजी | ७ पलदन गई थीं। उन्होंने रास्ते सें 
बीझानेर गए थे। साथ में सैघी कूँधा- | जितने उद्धत-कुबुद्धी-या शत्रु मिले थे 
रास जी तथा ठाकुर साहब मिलाय # उनको सो यथा योग्य दण्ड देकर नत 
भी थे । महाराजा साहिब बीकानेर ई मैस्तक या राजमक्त बनाए थे। क्ृष्ण- 
ने ठाकुर कृष्ण सिंह जी का बड़ी ही $ सिंदजी के पाटण पहुँचने पर युद्ध 
प्रीति के साथ सत्दहार किया और | आरंभ हुआ और उसकी भीषण 
उनको अपने अतिमिकरष् अज्चल्ल दर्जे ! परिस्थिति सालूम हुई तब पादन के 
के महल सें 5हराया साथ ही स्वागत है रावजी; कृष्ण सिंहजी के शरण सें आ- 
सम्बन्धी कामों सें उच्च शेणी की | गए और राज को एक लाख रुपया 
सामग्री तथा आदर सूचऋ शब्दों | हजोना देकर वापस्त गए | चद्‌ कवि. 
का उपयोग किया । “पुराने कागज” ; मे अपने “नाथवेश प्रद्राश”? ( पद्य 
( ४० ४३१ ) से सूचित होता हे कि | २७७) सें १० हज़ार फ्ोज़ों का जाना 
वहाँ के अतिथि सत्कार से अच्चल दर्ज ; ओर शचजो के द्वारा उनके पिता का 
में कष्णसिहजी दूसरे से क्रिलाय के | झाराजाना लिखा है किंतु उस अवसर 
ठाकुर और तीसरे में संघी फूथधाराम ६ के बही खाते आदि देखने से यह 
जी थे। अस्तु । बात असत्य सिद्ध होती हे। कहा 
3 - जाता है कि रावजी सें हजोना के कुछ 


त्र ह 
शक 0५ स् से 8 । रुपए बाकी रह गए थे उनको चसूल 
आने के दो वर्ष पीचे संबत्‌ १८८२ सें ; क्त्ने के लिए चौसूँ के जोधराजजी 
कृष्ण खिंहजी ने तोरावादी प्रांत की ) धीपा आदि कई एक आदमी राज के 
पादन पर चढ़ाई की थी | कारण यह 


डेरों में पाटण रहे थे ओर छः महीने 
५ था कि पाठण के रावज्ी ने अपने भाई 


कप पे पीछे चापस आए थे । अस्तु । 
को निर्दोष दशा सें मार ड़ाला था 
| और मदसत होकर सनमानी करते ( २० ) इस प्रकार नाथ बांधवों 


+ थे। “पुराने कागज” ( न० ५३५) से | को हर काम में सफलता मिलने और । 
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करने की कामना से फौज भिजवाई 
उस समय चोसँ से श। कोस दच्तिण 
में चांडा नदी के किनारे पर फौजों के 
खड़े हुए थे ! यह देख कर नाथ- 
घाँधवों ने एक तरफ तो अपने घर के 
घंदोभस्त का विधान किया और दूसरी 
तरफ अपने विश्वास के पन्नष्यों को 
जैपुर भेजकर एजंद साहब को सच 
हाल कहलाया । तथ साहइत्र वद्दादुर 
ने संघोजी का पड़यत्र तत्काल तुड़चा 
दिशा और भवद्यानीजी के वेकायदा 
किए हुए तप्ताम हुक्म रद्दी कर दिये। 
इस सम्धंव से 'सोरीजा का इतिहास”? 
(ए०४) सें लिखा है कि बाड़ी 
नदी के किनारे ने चौमे पर गोला 
चलाने में संर्घजी को सफलता नहीं 
मिली तब उन्होंने चोझँ दे अति 
समीपी मोरीजा के पहाड़ी किले से 


३१७) 


उनका हर हालत में प्रशुत्व बढ़ने से 
संघी भूँधारामजी मनहीमन दिनरात 
कुढते थे ओर उनकी शासन ध्यवस्था 
विगड़ने के विचार से झूँठी सांची 
ढेड़ छाड़ करते रहते थे | यद्यपि उन 
दिनों अंग्रेजों का महत्व इस देश में 
स्वनत्न मान्य धा और परस्पर की वात 
चीत में घहुत लोग 'समय देख कर 
घलने? की सीख देते थे। तथापि 
छोटा मोटी बातों के लिए बड़ा बखेड़ा 
खड़ा करने सें अंग्रेज लोग अपने 
सानापसान का खूब ध्यान रखते थे। 
यही कारण हे कि संधी आदि का 
हर बात सें ओछापन देखते रह कर 
भी उनके निवारण का कोई कड़ा 
उपाय नहीं क्विया इस प्रकार की परि- 
स्थिति म॑''जगपुर हिस्दी” (अ० ४) के 
अनुसार ता० २० अप्ेल सन १८२१ 
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मिती घशासख दी ६१२ सबत्‌ १८७२ 


को नाधपांधवों ने काम का इस्तीफा 
दे दिया और कृष्ण सिंहजी चौसू-तथा 
घरीसालजी सामोद्र चले गए । इतन 


गोले चलाने का विचार किया इसके 
लिए वह ख्य मरीजे गए और वहां 
के तत्कालीन ठाछुर दुधसिहजी से 
किला के लिए याचना की । उन दिरां 
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चौसे और मोरीजा के आपस में 
छझुछ नाराजी थी और संघी जी ने 
उसी से अपनी हृए सिद्धि सोची थी 


पर भी सघीजी ने सत्र नहीं क्रिया 


उन्होंने माजी साहिबा को अपने मत 
म॑ मिलाकर दोनों ठिकानों की जागीरें 
जम्त कराने की.ससाश से मट्ियिनीजी 5 किंतु नाराज़ी की हालत में भी सौसे 
की भजरी लेकर चौमेँ का अनिष्ठ 7 और मोरीजा दोनों एक्क थे और चामे 
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हानि को सोरीजा अपनी ही हानि 


केसे दे सकते हैं। माफ कीजिये में. |! 


अनेक प्रकार के अनुचित वतोव होते 
गये थे। किंतु उनंकी अलुपस्थिति में 
जनाने सें रहते थे । सांजी साहिबा 


"मदियाणीजी . उत्तको बाहर भेजने सें -; 
'शाजी नहीं थे | बाहर वालों ने उनको -* 
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मानता थां अतः ठाकुर वुधसिहजी. ने 
आपस की नाराजी को दूर फेंक कर 
संघीजी को-जवाब दिया कि आपत्ति 
के अचसरों सें जिन घरों का हम 
आश्रय लेते हैं उन्हीं घरों को अपने 
ही भाई के घर नष्ट कराने के लिये $ 


यह किला नहीं देखकता | यह झुन. 
कर संघीजी शूने हो गए और चुप ] 
चाप वापिस चले गए । | 


(३११ ) अपने आत्मीय घर्ग के | 


भी अपनी ही ओर से आये दिन 
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देखकर भांजी साहिबा राठोड़जी कुछ 
दिन के लिए अपने पीहर जोघ॑पुर चले 


नस 


यहां ओर भी अधिक गड़बड़ होती 
रहने से राज्य के हिलैषियों ने उनेकी - 


. चापिस घुल्दा लिया | उन दिनों महा- | 
३ प्रसन्न होती हैं ऐसे अवसरों में 


राज़ तीसरे जयसिंहजी दिन, रात 


बाहर: छुल्लाने- का -बार बार -तक़ाजा -ह 
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'दीखने वाले चन्द्रमा को देखकर त्रत 
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किया तो एक लुब्धघक ज्योतिषी से 
यह कहला दिया कि “नौ वर्ष के होने ।| 
से पहिले उनके बाहर आने में,अनिष्ठ ; 
होने की सम्भावना. है । किंतु जयपुर | 
की संपूर्ण प्रजा और राज्य, के संपूण: $ 
भाई बेटे तथा शूर शामन्‍्त और सर- । 
दार लोग-उनके दर्शनों के भूखे थे। < 
वह उन्त के बाहर आजाने की बहुत ६ 
ही ज़्यादा ज़रूरतमांन रहे थे। अतः # 
इस प्रकार के अत्यधिक: आंग्रह को. १ 
देख कर गवने सेंगट की ओर से अंग्रेज 
अफसरों ने उनके बाहर आने का 


(३१७७ "कब, 


अल जि सटप 


माता के जड़ला उतरवाने को जमुआ 
रामगढ़ जाते समय जयपुर की जनता ' 
को जयसिंहजी का दशेन करवा दिंया। 
उन को देख कर प्रजा उसी प्रकार ' 
प्रसन्न हुई जिस प्रकार भादवा बुदी 
चौथ के वर्षोती बादलों से घिरे हुए 
और -बहुत प्रतीक्षा करने के बाद 
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चौसू सामोद के सरदार लोग जिस 
प्रकार जयपुर -महाराजाओं के राज्या- 
भिषेक-का दस्तूरः आप-खुद करते हैं 
उसी प्रकार जला, जनेऊ और विवाह ६ 
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के दस्तूर भी वे खय संम्पन्न करते हे 
अत; जयसिंदजी तीसंरों का जडूला 
उतराने को जछुआ रामगढ़ जाने के 
पहिले माजी साहिबा घड़े राठोड़जी 
ने अपनी ओर से खास रुका भेजकर 
ठाकुर कृष्णसिंहजी को चोरूँ से जय॑- 
पुर बुलचाए थे। उस स्क्‍के में लिखा 
था कि महाराज सवाई जयसिंहजी 
तीसरों का जड़ला उतरवाने के लिए 
जमवाय माता के आपाढ़ सुदी £ 
शुक्रवार को जॉयगे और आठ सोमवार 
को मुहते होगा सो मर जमीयत ज़रूर 
आयें। मितती आपाढ़ घुढी १४ स० 
१८८३ इस अज्ञापत्र के प्राप्त होते 
ही क्ृष्णसिंद जी जयपुर आए ओर 
जम॒वाय माता के जाकर जयसिंहजी 
के.जड्ले का दरतूर सम्पन्न किया | 
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पुरुषों की होती हे । कई दिनों के रुके 
हुंए काम क्णिक कोप से तुरन्त हो 
जाते हैं। गमनमेंद के पूर्वोक्त धाड़े 
को तँवरों ने प्रकट नहीं किया था किंतु 
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बतला दिया । सगडन कवि ने “कृष्ण 
सयश प्रकाश ” काव्य सें लिखा है 
कि 'कृष्णसिहजी नीतिनिपुण, न्याय 
परायण, बुद्धिमान, प्रजाभिय, साहसी 
ओर कलाविद थे। उनको हाथी, घोड़े 
या गाय बैल आदि की अच्छी पह- 
चान थी ओर शब्चु संहार से वह सदा 
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रक्त ओर विषयों से विरक्त थे। देश 
रक्षा के कामों में उन्होंने कमी मन 
नहीं छुपाया था। दान पुण्यादि सें . 
भी उनका सन था। उनके जमाने में 
चोस्यू के चारों ओर की मापा ( राह 
धारी ) की तिवारियों में भूखे, राह 
गीरों को नाज, चून, भूगड़े या भोजन 
आदि यथा योग्य मिलते थे । उन्होंने 
अखत शस्त्र, महल सकान और वार 
बगीचे आदि भी वनवाए थे । उनका 
'क्रृष्ण निवास” महल मजबूती और 
मनोहरता में आज भी आज को सा 
मालूम होता है और क्ृष्ण बाग के 
आम, अमरूद, खिरनी, जामून और 
लबी-मोटी तथा सीठी कमरख लोगों . 
को आज भी याद आती हैं। कृष्ण 

सिंहजी और वैरीसालजी आपस में 

काका ताऊ के बेटे माई थे । वेरीसालेजी 
के प्राधान्प में कृष्णसिहजी का महत्व 
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२४५७ नाथावतों का इतिहास । [ अ० १४ | ; 
; विशेष झान्य था। घह जयपुर राज | भक्तावर (चाँपावतजी ) मारवाड़ के ः 
| की फौजों के प्रधान सेनापति रहे थे रु उददेसिंहजी की ओर ( २ ) सेरकुँवरि ! 
* और संत्रिमएडल का काम भी किया ॥ ( बीदावतजी ) घीदांसर के मोहबत : 
॥ सिं हू * ; से | 
| था। कृष्णसिंहजी के पुत्र नहीं था और |" सहजी की पुत्री थे। स्व्वति चिन्हों? सें ॥ 
न किसी को गोद ही लिया था। उनके ५ (१) चौमूँ का खुचारु रूप घनाना, 
| बैकुँडवास के बाद बरीसालजी के दूसरे + (२) संबत १८६६ में 'क्ृष्ण बाग ' 
$ बेदे ( लक्ष्मणसिहजी ) उत्तराधिकारी 4 लगवाना (३) संवत्‌ १८६६ में 'क्ृष्ण १ 
हुए थे। बीमारी की अवस्था सें बेरी-  (नयास' वनवाना (४) सं० १८६८ 
सालजी उनको साथ लेकर समाचार 4 (५, जे क्ष्णगढ़” तथा ( ५-६ ) स० ( 
पूछने के लिए चौसे आए थे। किंतु उस |! १८७० में विल्लांद्रएर और अर ! 
समय कृष्णसिंहजी के परलोक पधारने 4 आदि में 'धूलकोः घनवाना (७) ; 
की तय्यारी हो चुकी थी अतःवेरीसा- # ...._ ३५७ में गम! 
५ लजी से वह विशेष बातचीत नहीं कर ! सबत्‌ १८७९ सें तप के () 
| : घाना और (८) सबत्‌ १८८० में : 


५ सके। उसी अवस्था सें संचत्‌ १८८६ ४ भें 
अप क070 ९ शक कक क 2. जयपुर में अपने पिता रणजीतसिंहजी 








| के फागण खुदी १३ दीतवार को कृष्ण ।| रे थ वार करवानॉअ कि | 
! भक्त कृष्णसिंदजी का देहान्त होगया । $ खन्दर & | 
| उनके २ विवाह हुए थे। उनमें (१) | मुख्य थे। । 
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* ॥ श्री ॥ ;$ 
४ थावतों ६२०५४ [/&०. बेहास शा | 
( नाथावतों का हलिहारः । । 
३ -+०आ28798:87-- १ 
; लक्ष्मणसिहजी |क्‍ 
>--शर 25. +... 3 

(१४) | 


! 
$, (१) सवत १८८६ के फागण + सूथ ६।२७ और लग्न श६ में सामोद ६ 
- सदी १३ दीतवार को कृष्ण सिंहजी का से हुआ धा । जन्‍म के 23 सारे ;$ 


| देहान्त होजाने से सामोद के' रावल | भारत में घरमप्राण हिंदुओं के जातीय 


है ब, पु ्$ 

: चैरीसालजी के दूसरे पुत्र लक्ष्मण सिंह | त्योंह्वार की “दीपावली” जगमगा रही ! 
/ जी उनके उत्तराधिकारी हुए। औरस | थी और लक्ष्मणसिंहजी के जन्मोत्सव ३ 
., पुश्न न होने से दूसरे को अधिकारी ; के देवदतत सुयोग को स्वत; प्रकट कर 


( करते समय जो नियम% माने जाते || रही थीं। लक्ष्मणसिंदजी यचपन सें | 








।' हैं उन्हीं के अतुसार लक्ष्मणर्सिहजी & सामोद रहे थे वहीं उनका चोदी, ।$ 
£ की नियुक्ति हुई धी। उनकां जन्म )| जहूला, जनेड, और पहिला विवाह | 
| | 722 £ डैआ था। उन दिनों क्षत्रिय कुमारों / 
विद 2 ओरल को चविद्याभ्यास के बदले शस्राभ्यास 
| नम 895 के की ज्यादा ज़मरत थी इस कारण । 
| ८ बुई 9४ ४ प !। लक्त॒मणसिंहजी को भी ढाल, तलवार, || 
[| ल |. - “| $ सेल; बेदूक, लाठी, कटारा और घठुप । 
से कर. 2 न । आदि रखने और उनका यथा योग्य | 
| बज, __ | उपयोग करने का अच्छा अभ्पास | 
| सेवत्‌ १८७१ की काती बुढदी ३० $ होगया था । विशेष कर वह भाला || 
| (अमायस ) शुक्रवार को इृष्ट ४४१४ + केंकने लाठी चलाने और खड़ग प्रहार ! 
[ £ “उत्तराधिकारी” बनाने में जो नियम माने जाते हैँ उनका आशय यद है फि 
)0+ ८ ' 


१) झन मनुष्य फे यड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाय ( ६ ) वद्द पदले ही मर है 
गया दो या अज्ञात देश में चला गया दो तो उसके बेटे फो बनाया जाय ( ३ ) बड़ा बेटा ॥ 
पूसरे के गोद चला गया हो और उसका सगा भाई न दो तो नजदीकी फो दनाया जाय $ 


३६ 
था" मर ब्ज््ड्स््स है २७२३० क-अ 
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५ “२४५२ नाथावतों का इतिहास । . [अर० १५] 
नफ् िि?यिखलललकल्सतिफक्कतससतततततत 
पे व किक | भार 
हे करने में अधिक निपुण थे। यद्यपि | और अपने को हर काम सें योग्य, 


| उन्होंने विद्या का अभ्यास बहुत दिनों | निपुण था विशेषज्ञ बिद्ित किया। 

£ तक नहीं किया था किंतु सब शास्नों | हे हि 
| के पारंगत परणिडतों और विविधप्रकार 4 ._ _+) पा भार अहण कि 
' की विद्याओं के विद्वानों का सद्बैव ( पीथे लक््मणसिहजी ने अपने यहाँ के 
| समागम होता रहने से वह सब बातों आश्रितजनों को यथायोग्य कामों पर 
(, में योग्य और शणज्ञ होगए थे। यही | लगा दिया और आप खुद भी सब 
| कारण है कि- चौसू जैसे लब्ध प्रति | कामों को करते था 33 रहे इस 
; बड़े ठिकाने का सर्वाधिकार अहण १ करण थोड़े हो दिनों सें अपने ठिकाने 
| करते समय इस देश की तत्कालीन न्‍! के प्रत्येक विभाग का कप अल भत्र 
राजनेतिक अघकार के खाध और * होगया। पितले अध्याय में प्रकट हो 
| विद्वेष पूर्ण अवसर:में भी आपने | उका है कि चौमूँ सामोद के दोनों 
$ अपने ठिकाने की सब अवेस्था, ठप- | सरदार सवत्‌ (८८२स अपन ठिकानों 
( बस्था,व्यवहार और प्रवंधादि को यथा- | में चले गए.थे और उनके न रहने से 
चत्‌ बनाए रखने में श्रमवश भी कोई + संघोजी को मनमानी करने का अधिक * 
! अूल या: अछावधानी नहीं होने दी | मौका मिल गया था किंतु अंग्रेजों के । 
| (४) पहले पुत्र हुआ ही न हो किंतु मरने के समय उसकी विधवा गर्भवती हो तो वालक के ; 
$ जन्म तक किसी को भी मालिक न किया जाय किंतु उस गर्भ से पुत्र पैदा हो तो उसे और ऐ 
[ पुत्री हो तो दूसरे अधिकारी को बनाया जाय (५) औरस पुत्र नहो तो सगे भाई को : 
; ( ६ ) वह भी सर गया हो तो उसके बेटे को और ( ७ ) दोनों न हों और मरने वाले ) 
| का घड़ा भाई दूसरी जगह का मालिक हो तो उसके बड़े पुत्र से छोटे को बनाया जाय ; 
(८ ) पुत्रों में भी सबसे बड़ा अन्यत्र बैठा हो तो उसके छोटे से छोटे को और ( € ) | 
दोनों तरफ हीनता हो तो अति समीपी सपिण्डू वाले को अधिकारी किया जायऔर (१०) ; 
यदि मंरने वाला खुद ही किसी को मुकर्रिर करगया हो और वह जाति कुल या परिवार से ! 
स्वीकृत होचुका हो तो उसे उत्तराधिकारी वनाया जाय । ऐसी अवस्था में भी (१) मेवाड़ # 
में. “राणावत” (२) मारवाड़ में “जोधावत” ( ३ ) बीकानेर में “महाजन (५) बूँदी | 
में “दुगीवत” (५) कोटा में “आपजी” और (६) जयपुर में “राजावत” अधिकारी होते हैं। ॥ 
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[ झ० १४ ] नाथावतों 


| अकफजक' पजबकाी थ 
24 224-* 


आतंक और अपने कासों स॑ गडच 

होने .से.वह यात्रा के बद्दाने धाहर 
चले गए और छुछ दिन की ढील 
देकर चापिस आगये । इस सम्बंध से 
बुक साहब की “पोलीटिकल हिस्ट्री” 
(अथवा राजनेतिक इतिद्दास ) ( अ. 
३) में लिखा दे कि 'संघी फुँधाराम 
ने यात्रा से चापिस आए पीछे ऋरता 
के बदले लेह के संचार का क्त्निम या 
खाभाविक सून्नपात किया था । (किंतु 
नाधावतां को वह उस अवसा स॑ भी 
निसग श्र सानता था.) जनश्नति से 
विख्यात है और “नाथवंश प्रकाश”? 
( पद्म रं८ध० ) आदि म॑ दशौया भी 
हैँ कि 'एकवार लक्ष्मणसिंहजी किसी 
विशेष कारण से महाराज के समीप 
महलों में गए थे। उस समप संची 
जी ने उनसे पृलद्ठा कि "आप बिना 
मातसी हुए ही अन्दर केसे आगए । 
इसके उत्त में लक््म्ग्सिह्र जी ने 
नित्संगोच सूचित दिया क्रि- राज 
हमारी पन्निक सम्पत्ति ( बापोती घरो- 


#श्रातप्ती उस दन्‍्तर का नाम 
भद्ारात की ल्ीउसि मिलती 


जैक] 
की भद्ारात की सदी 
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सवारी झूगती है उसके बाजे, गाते, जुदम, सदगामी 
: भागते हुए जले हैं. ऋ 
$ आकाताते हूँ। मिवझे यों मद्ाराज़ के जाने झा 


्ा )>क००-«, 
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जिसमे दिस्ी भी खर्मीय सरदार के उत्तराधिकारी 
। उसके लिए पर निश्चित दिन में मदाराज को जो 


7र उनराधिकारी को सद्ाहुमनि दिखला ऋर उसी प्रकार वापस 
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का इतिद्दा २४५३-१६ 


प++-६+० 


७१; 


हर ) है, दम इसक्ते सेवक या निरीक्षक 
हूं। महाराज हमारे भा घाप हैं और 
महल हमारे घर हैं। अतएव अपने 
बिगाड़ खुधार की व्यवस्था 
देखने था तन्निमित्त अपने मालिक को 
कुछ निवेदन करने के लिए दम अपने 
सा चाप के पास भमातमी हुए या बिना 
हुए भी हर हालत में आ जा सकते 
ह और इस प्रकार आने जाने से न 
तो कोई हरज है और न कोई भनाई 
है अतः आप हमारे इस आने जाने 
को अडुचित रूप सें परिणत न करें।' 
नकर संघी जी ने उनके साथ 
शिए्टता का व्यवहार किया ओर थोड़े 
ही दिनों में “मातम”? %# करवादी । 
धधुराने कागज” ( ने, ४-६ ) से सूचित, 
ता है कि “चौस सामोद दोनों एक 
अंग हैँ | लोक व्यवहार के कई का 
नो ठिकानों में समान रूप से होते 
आओऔर अधिकांश कामों को दोनों 
रदार शामिल होकर #% करते 
। सातनी ऊँसे मौके म॑ दोनों का 
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| 

गे 

' ' क्वायदां इकसार सघता है। हुक साहब | ओर से जप्ती होने के अधूरे लेख देखने सें | 
) 


लक्मण लिंहजो की जिस समय मात- ६ होता है कि चौथ सें यह जी कब और 
|! सीहुई और उनको मातमी का खिल- ६ क्यों हुई थी ? किन्तु असल में वह संघी 
/ अत ( शिरोपाव ) पहनाया उस समय 
 सामोद्‌. के रावल बरीसाल जी वहीं # “पुराने कागज” (नं. ४५७०-७१) आदि 
थे संधी कूथाराम जी ने रावल जी + से आमासित हुआ हे. कि.'सवत्‌ 
“को मी अपने हाथों से खिलअत ह १८८०-८९ में ठाकुर क्ृष्णसिंह जी 


हा >-4%०«< अर लेटे <कण 


अपना अनुराग जाहिर क्रिया ।_ | १९९९) (अस्सी हज्ञार ) रूपए लिए 
॥ थे उन को निघत अवधि के अन्दर 
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विश्वेश्वर जी के मद्रि में बुलवा कर वहीं मातमी कर आते हैं । इस प्रकार करके महाराज 
महलों में जा पहुँचते हैं. तत्र पीछे जिनकी मातमी की गई हो वे खुद भी अपनी हेसियत 
के अनुसार सवारी लगा कर महाराज की सेवा में हाज़िर होते हें और मातप्री काशिरोपाव 
प्राप्त करके वापस आजाते हैं.। #“परुराने कागज? ( ने.४-६ ) से सूचित होता है कि चोमूँ 
सामोद के ठिकानों में मातमी होती है तव महाराजा साहब अपने सहगामियों सहित 
इनके यहाँ पधारते हैं. ओर उनके वापस गए पीछे राज से डयोढी के अफ़सर या सीरसुन्शी 
इनके लिए घोड़ा और शिरोपाव लाते हैं और इनको धारण करवा के ड्योढी ले जाते हैं । 
किसी अवसर में ये चौमूँ या सामोद रहते हैँ और उतो मोके में मातमी का काम आजाता 
है. तो उस समय इनको बुलाने के लिए ग्राचीन काल में महाराज के मुसाहब या दीवान.. 
गए थे और इनको आदर पूर्वक साथ लाए थे । इसी प्रकार इच ठिकानों में कुबर जन्म 
“के कड़े खंगाली और बाईयों के विवाह में १०५५०) नौते के दिए गए हें । सरदारों की 
सालम्मह पर, महाराज, की ओर से पाग तथा डुपटे प्राप्त होते रहे. हैं । थे सब काम दोनों 
ठिकानों के समान रूप से होते हैं ओर नजर नछरावल बेंठक दरवार या खिलगाणी आदि के 


धूज़न समारोह और कई एक, उत्सव भी शामिल हो कर ही करते हैं । विशेष के लिए .“'पुराने 
रीति रिवाज” देखना आवश्यक है । 
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ने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि ठाकुर | आए हैं जिनले असहँदे मत॒ष्पों को भ्रम || 


पहनाया और उसके घारण कराने में £ ने सीकर के महन्त गोविन्द्दासजी से; 
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जी के वर्ताव का ही प्रकाश था। ; 
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(३) पुराने कागजों में राज की लच्मण सिंहजी ने ५ भले आदमियों 
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( [झ० १६४ ] नाथावतों का इतिद्ास | २५४५ 
के मार्फत महन्तजी के पास भिजवाए | रहने का ध्यान रखते ये। ' धपुरानें कागज 
किन्तु संघीजी ने उनको यह सिखा ! (ने.६२०५-४७७ ) में ता० १० अक्तहयर 
दिया था कि तुम सब रुपए सथ व्याज | सन्‌ १८३१ को अजमेर के सरकारी 
के एकबार में लो और जबतक न आयें । झुपुरियेडेंट साहिब ने जुदे ज॒दे पत्रों में 
तथ तक उनके गाँवों में जध्ती भिजवादो' 4 लक्ष्मणसिंद जी को तथां चरीसालजी 
तथ भोले वबायाजी ने बेसा ही क्विया $ को लिखा है कि “आपने सेरी घदली 
किन्तु द्रदर्शी लक्ष्मणसिंहजी ने सब £ के लिए खेद, योग्यता के लिए संतोष 
रुपए मय व्याज के महन्तजी के पास £$ और अच्छी सेचाओं के लिए हर्ष प्रकट 
थोड़े ही दिनों में भिजवा दिए और $ क्रिया तदथे धन्यवाद ! में ग्वालियर 
कौड़ी कौड़ी भर पाया की रसीद ४ जाता हूँ चहां ले पन्न दूँगा। मेरी जगह 
संगवाली । इस प्रकार संघीजी अनेक * मिस्टर लाकद आरहे हैँ वह आपके 
बातों में अपने बुरे चर्तांच को विहित | साथ अधिक मैज्नीमाव स्थापन करेंगे 
करते रहते थे और उनको हर तरह । यह झछुके भरोसा है।? अस्तु उनके 
से तकलीफ देते थे। किन्तु अग्रेज अफ- ।| जाने के २० दिन वाद ही लाकद साहय 
[से ए. जी. जी. और एजेंन्ट सा- । अजमेर आगए और सवत्‌ १८ | 
द्विव तथा स्थानीय मालिकों में माजी | राजपूताना के पहले ऐ. जी. जी. हुए। / 
साहिया बड़े राठोइजी आदि को सच्ी | इस नवीन नियुक्ति के हप से लाकट | 
सहानुभूति रहने से नाधावतों का || साहय ने दरवार किया था जिसमें इस | 
संघी जी से कोई खास विंगाड़ नहीं ! देश के अनेक राजा शामिल हुए थे 
होसका । चह्‌ अपना ओदापन प्रकट | और “ जयपुर हिस्दी ” (अ. ५) के 
फरते रहे और यह उसे अपने गंभीर £ अठुसार महाराज जयसिंहजी भी गए 
भाव से सद्दते रहे । नाथावतों के प्रति ५ थे। “चवैशावली” (क ) सं लिखा है 
भेजे हुए अँग्रेज अफसरों के तथा माऊी £ कि अजमेर से चापिस आने समय 
: साहिया आदि के अनक्त पत्नों सेसाफ * जयसिदजी ने पुष्कर स्नान किया और 
जाहिर दोता है कि वद इनको जयपुर # पढे के तुलादान सं सुबण दिया। 
८ राज्य के संघ शुभचिन्तक सानते थे | ४) पुरान कागज (ने. ६५२) 
आर इनकी आपदाओं को दर फरते | आदि से सचित हुआ दे .कि 'सबत 
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$ १८८६ से चौसे सें चॉपायत जी , 
) खसासोद से बड़णूज़र जी और. जयपुर 
सें सदियानी जी थोड़े घोड़े द्विनों के 
॥ अन्तर से एक ही साल में. खगे पधारे 
थे। चौँपावत जी कृष्णसिंद जी की 
ठकुराणी थे। उनके छुकते सें ६४०) 
मण जो, २००) अन्य अन्न, ११७) 
गेहूँ, १०) चीणी, १३) चांवल १६) 
गुड़ और ३) मण तेल आया था । 
दान पुन्य के ६५०) अन्न में से २६४५) 
'गौड़ों को, ४१) मण पुरोहितों को, 
-३०) दांहिमों को, १३) खंडेलबांलों 
४ को, १३) भिक्तुकों को और ९४५७) 
'भण लाग बाग वालों को दिया गया 
था। उसी चषे में महाराज जयसिंह 
जी का विवाह हुआ, नवाणत चल्चू 
' (-महाराणी चन्द्रावत जी ) द्वा खबत्‌ 
' १८७० के भादवा छुदी २ को सीम॑त 
सरकार हुआ, तन्निमित्न साथ के 
' दरतूर के ४००] रुपये लक्ष्मणसिंहजी के 
' थहाँ से ली गए थे। “जयपुर हिस्दी” 
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-॥ ( द्वितीय.) उत्पन्न हुए । उनके जन्म 
,$ से जयपुर, की. जनता - को अद्वितीय 
हि दे हुआ किन्तु संघी, क्रधाराम जी 


द््द्त 


(अ. ५) में लिखा है कि 'उसी गे. 
' से संघत्‌ १८९० के मभादवा खुदी' १४ 
.$ को सूर्योदय के समय रामसिंह जी - 
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और -कोई खजांची होरहे थे । ये सब : 
' घड़सत्र रचना से होशियार:थे ।.ऐसे:.) 
कामों में एक ही दुरा होता है. जिसमें 


उस उदय से. शज़ी. नहीं हुए.। इस * 
विषय से घुकसाहव की “प्रोंलीदिकल ॥ 
हिस्द्री” तथा फंतहसिंहजी की 'जथपुर ४ 
हिस्ट्रीः: और उस जमाने के “पुराने | 

गज” आदि में जो कुछ लिखा है. 
उसका सारांश यह हे कि- 


०३७१४ ४०२५-८८ ०० अर 


(४५ ) संघीजी का एक संघ था । 
उससे (१) संघी कूँथारामजी ( २) | 
अमरंचन्दजी (३ ) कन्नालालजी- (४) 7 
स्पोतालजी ( ५ ) हुकम्नचेन्दजी (६) 
हिदायतुल्लाखाँजी (७ ) डिग्गी के )! 
सेघर्सिहजी ( ८ ) मनोहरपुर के हलनु- : 

तसिहजी (६) साहीवाड़ के (दासी | 
पुञ्न ) चिमन्सिंहदजी ( १० ) बिसाहू 
के श्यामसिंह जी (११ ) जयएुर के | 
भ्रीजी' महँत और (१२) अंतःपुर + 
की छझूपों बड़ारण झुरुय थे। इससे 
आधे आदमी अकेले संघीजी के भाई * 
बेटे भानजे या ऊँचाई थेज़ो कोई: ५ 
छुसाहब, कोई दीवान, कोई फौजबंख्शी -| 
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ये १९२ थे और सब्र एक थे । इन .में 
करी कोई पकड़ा-जाता - तो .दूसरा , # 
उसे तुरंत छुड़ा लेता. था। अपने 
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अधिकार के दिनां में हन लोगों ने 
यहाँ की व्यवस्था को अस्त व्यस्त 
घना दिया धा। अतः इस प्रकार से 
खाघीन होने के समय में घंसीजी ने + 
महांशज जयसिह जी को डउयादा * 
दवाया। चह हवाखाने स॑ भी अकेले 
नहों जा सकते थे संघीजी के सिखाए 
हुए सवार साथ रहते थे। सवारी 
आदि में सामन्तों से बात करना 
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दो 


घा और नाधावतों का नाम तो उनके 
कानों से भी नहीं पड़ता था। जय- 
पुर से चौम नो कोस है किंतु उनके 
लिए सो कोस हो गया थधा। उन 
दिनों संची जी ने नाधावतों को अलग 
रखने सें ही अपना अहो मार्य सममा 
था किंतु आगे जाकर वह्दी उनके दुभोग्य 
का कारण हुआ। धनाधिप ( या रेवेन्य 
सेस्थर ) होने की देसियत से उन्होंने [ 
याहर के खजानों का घन खेंच लिया |( 
था ओर अंदर का असयात घर भेज | 
दिया धा। भाग्यवश पहले उन पर * 
भटियानीजी का विश्वास था। पीछे / 
चद्राचत जी ने चेसा ही किया। इस 
प्रकार का सुयोग मिलता रहने से 
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२५७ 
निकट भविष्य सें और कुछ अनिष्ट 
फरने फे विचार से संघीजी ने नगर 
रक्ता फे नाम पर शहर के चारों ओर 
तोप और फौज़े खड़ी करवादी थीं ताकि 
अघसर आए नाथावत सरदार किसी 
प्रकार अन्दर न आ सके | इतना ही 
नहीं “पुराने कागज” ( न. ६४०-४१, ; 
६४५०-५७ और ६७१-७६) के अनुसार 
उन्होंने विवाह शादी था चुकते आरे 
आदि के अवसर में चोसे सामोद के 
सरदारों की सेवा से जाने वालों को | 
सना क्रिया था और उनके सन साने | 
दोप लगाकर गाँव जप्त कर लेते थे |! 
किंतु इन सच छुचुद्धियों को निर्मल | 
बनाने सें रावल वैरीसालजी या ठाकुर 
लक्ष्मश्सिंद जी भी सचेष्ट थे और 
आत्म रक्षा के एक एक करके अनेक 
विधान घना लिए थे। इस सम्बंध में 
“पुराने कागज्ञ' ( से, ६४५ ) से घेरी- 
सालजी ने लिखा था कि जरूरी काम 
के लिए तीज तक्क में आऊँगां। अतः 
जैवासा की दाप पेँधवा लेंगे और 
पानी के होंद को खाली करवा के * 
भरवा द्वेंगे तो निद्ायत मिदरबानी )! 
होगी पुश्न को ऐसे शब्द चीरूँ ठिकाने / 


| 


के मालिक होने दे लिहाज़ से लिखे !| 
थे। दुसरे पत्र ( ने. ६५६ 
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व्था कि- “अपनी तरफ़ से मज़बूती )| अजमेर से ए. जीं. जी. ने लक्ष्मणसिंह ६ 
: ₹हते हुए किसी का सजाल नहीं जो, ६ जी को लिखा था कि “सिद्धि औ राज 
: कुछ बेजा बात कर सके' । इसी प्रकार. 4 श्री ठाकुराँ लच्मणसिंह .जी योग्य | 
: लक्ष्मण सिंहजी ने भी अपने सहगामी. + हमारा मुजरा. सालूम होय |. यहाँ के | 


 परदारों को प्रोत्साहन देने के लिए कई ॥ समाचार भले हैं आपके सदेव. भले: | 


' ७००7 
बब्बर 


भ्€* 


ढ 

| ठिकानों सें पत्र भेजे थे और अवसर # चाहिये । अपरंच ० इत्यादि? इससे | 
$ आए अति शीघ्र आजानें की उनको १ सूचित होसकता है कि सो वर्ष पहले । 
| ताकीद की थी। | कें हिन्दी हिन्दू ओर हिन्दुस्थान का $. 


०००32 


ह पे ४ केसा आदर था । अस्त । 
प्‌ (६) संचत्‌ १८६९० में लक्ष्मण सिह 30340 प्ठ 


जी ने अपनी मेला के बनवाए हुए 
| अक्तबिहारी जी के मंदिर की प्रतिष्ठा | सें ठाकुराँ लक्ष्मणसिंहजी ने चौसू के | 
की ओर उसे तत्कालीन स्थासी चरण- ॥ व्यापार व्यवसाय को बढाने के विचार 
| दासजी- के अधिकार :सें दिया । उस # से कई एक नवीन विधान बनाए थे। | 
 अचसर सें स्वासी जी को छत्न चामर ६ उनको कार्य रूप सें परिणत करने के ६ 
| पालखी ओर रजत दण्डादि प्राप्त हुए | लिए संवचत्‌ १८६१ के आसोज रूदी | 
* थे-ओऔर राजपूजित सहतों के सम्मान + € को उन्होंने अपने प्रधान सनन्‍डी 
सम्मान ब्रढ्यया था । उन दिनों 7 दीपसिंहजी के द्वारा चौस के समस्त १ 
आपस -के पत्र उ्यवहार से अग्रेज | व्यापारियों को सूचित करवाया कि |! 
अफसर भी हिन्दी सें पत्र लिखवाते ४ “जो लोग यहाँ के बाशिन्दा हों या | 
थे ओर अग्रेजी में अपने हस्ताक्षर ५ बाहर से आए हों वे यहाँ अपने कारो # 
 करः देते थे। इसके सिधा कागढ ) बार को बढाबेंगे तो उनको ठिकाने * 
ऐ। स्पाही और लेखन शैली आदि सें ; की ओर से हर तरह की सहायता £ 
'सारत की प्राचीन परिपादी का अनु- | दी जायगी और हर हालत में उनकी ) 
करण किया. जाता था और हिन्दी के | समहाल की जायगी । इसकें सिवा जी 

शुद्ध खुडौल एव खुवाच्य अक्तरों में ५ लोग अपने खच से यहाँ दूकान या | 
$ पत्र लिखते थें। संचत्‌ १८५० में $ मकान बनवाचेंगे उनको कायम की ६ 
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हुई मिपाद तक सुफ्त सें ज़मीन दी 
इमारत का फव्कर 
सामान यूगी, वलदींहे, फड़ और 


मिलेगा ।' इस घोषणा के प्रकाशित 


( होते द्वी “पुराने कागज्ञ ? ( ले. ७१२) 
£ के अनुसार अजमेर, 


धोपुर, ति- 
धाचा , निवाणा , खेजड़ोली, चला, 
चाकड़ी, गुदा, जालस, डहरा, हँगरी 
अचरोल , अदावा , पाव्य , चीतल, 
चीतवाड़ी, चन्दवाजी, सामोद, ढोढ- 
सर, टॉकरड़ा, साखूंग, दहरदास का 
वास, घिणोही, राजगढ़, धानोता, 
मऊ, मेड़ों, मोरीजा और वाघावास 
आदिके ६५ अग्रवाल ४६ ख्ंगडलवाल 


/ ४७ चीजावरगी, ४३ सराबगी, श्द 


भहसरी और ४ आाह्मण घाहर से आए 
थे। उनको नियमित करकी (मामली) 
कोड़ियों में ११६ फो सबकर, ४३ को 
चोाधथक्र और २१ को अबकर भाष् 
किया थधा। और शाप को यथा पूच 
धा। इस ब्यत्रर्था को स्थाई 
कड़यों को पद्द भी कर 
देए थे । आर घरेली, घामपुर , 


स्थिर्ट), लियानी था नारनोल आदि : 


व्यापारियों को यह विश्वास 
दिला दिया था क्रिचोसे के 
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45 


| पुन € 
* सहलों में चले गए। ट्सके सिवा उन्होंने 


८७ 


मान से सेजते रपंगे। कदाचित फ्िछ्ठी 


६ की देर होगी या कुछ कारण दीखेग। 
सूंगधगा आदि भी यथा योग्य ! 


तो उसकी तामील तयाजा या दुग्स्ती 
करादी जायगी | इसब्यवस्था से चाँसूँ 
का व्यापार थोड़े ही दिनों में इतना 
अधिक्क बढ़णया कवि उसके कप विक्रम 
की खुविधा के लिए शहर के दक्षिणी 
जिले प॑ “नया बाजार” औरवनवाया 
गया आर कह एक दूकानें काशे-खेदे 
चौराहे-या गलियां आदि स॑ और 
पढ़ाई गई । कहा जाता है कि ऐसी 
बढोतरी के अदघर सें एक दिन लक्षम- 
गतिहजी की सवारी रावग दरचाज्ञा 
से शहर के अन्दर आरही थी उस 
समय प्रत्येक बाजारों में गढ़, सफर, 
चीनी, जो, गीहूँ, चांवल, सेवे, मिठाई, 
तिल, तेल, घी और नमक, मिरच, 
या मप्ताले आदि के क्रम बिक्रप की 
इननों भीह होरही थी कि राज भाग 
से सवारी का निकलना झुशकिल हो 
गया । यदे देग्न कर लक्ष्मणसिहजी 
पिंत हुए ओर दूसरे सागे से 


जमी जीविका जायदाद मुवाजमन 
या अधिकार आदि देकर सी लोगों 
की परिस्विति का सधार दिया था 
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* ओर उनको श्री सम्पन्न बनाया था। | चाहते थे और उनके दुलक्ष्य को देख 
| उस समय प्रोहितों सें रामचन्द्रजी ; कर रावल वरीसाल जी तथा ठाकुर / 


शिवघक्तजी, व्यासों सें बलदेवजी, || लक्ष्मणसिंह जी उसके निवारण के | 


अक 
]-4 
हे 
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$ और भी अधिक बुरा काम करना 
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ब्राह्मणों में भगतराभजी विश्धीचन्द 
जी; रावतों सें रामनारायणशजी और ॥ 
रामकुमारजी, दुसाधों सें गंगाविशन 
जी और दूदारशमजी, शुखमारियों सें / 


चतुध्नुज जी डायला, धामाइयों सें £ 


बच्तीरासमजी, कायस्थों में सेदरामजी १ 
ओर चोद्लालजी, क्जियों में दूलह- 
सिंहजी, दीपसिंहजी और शाद्रों में 
रणजीता आदि सम्पन्न थे। उन दिनों ई 
साल आदि के लाने लेजाने के लिए 

चोजे में ४००५० चल, २०० ऊद, ६० ही 
गाडे गाड़ी या ताँगे ३० रथ भी और : 


ह.] 


कई एक घोड़ा घोड़ी था रासबी आदि | 
थे और उन्हीं से लाखों मण माल 
तथा हज़ारों आदमी आते जांते थे 
ऐसे ही अबसर में लकच्ष्मणसिंहजी ने 
शीशमभहल, सोतीमहल , समगलपोल, 
ब्रकोदा और रणी आदि का निमोण 
करवाधा- था और कई एक दर्शनीय 
स्थान बयां थे। 
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(०) पिछले अंश सें प्रकाशित 
चुका हे कि संघीकरूधाराम जी कुछ 


यामी 2७ 
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+ लिए अहोराच सचित और सचेष्ठ भी || 


थे।साथ ही उन्होंने संघीजी के दलक्ष्य | 
का सकेत ३-४ महीने पहिले गव्नसेंट 

को सूचित भी कर दिया था। परन्तु 
परभात्मा की अमिद इच्छा को चह || 
तो क्या कोई भी सिदा नहीं सकता 
था । जयपुर की जनता के लिए और | 
विशेष कर राजवंश की प्रतिभा के लिए । 
सवत्‌ १८६१ का अंतिम अशद भविष्य ५ 
का शात्तात्खरूप था। उसमें ज़दरीला 

गैस भरा हुआ था, या विष के बादल । 
उमड़े हुए थे। अधिकांश आदमी इस | 
बात को जानते हैं कि महाराज जय 

सिंहजी ( दृतोय ) की अकस्मात रृत्यु । 
हुई थीं। सो भी सिंह सावक का सूषक 
ने संहार किया था। एक. बड़ी रिया- | 
सत के रईश जिनके इशारे से हज़ारों | 
फौज चढ़सकती और बात की बात में 
अजेप शत्रुओं का विनाश कर सकती 
थीं उन्‍्हों का एक अदने आदसी ने 
कण मर में नाश कर दिया-जिंसकी 
दुष्कृति से कुट कर इतिहांस कारोंने 
उसे नारकी, नर पिशाच नराधम नमक 
हराम; - नालायक या दुष्द सनुष्य 
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बतलापा है। इस प्रकार की निद्यय | 
प्रकृति के पुरुष वही संघीकूँधारामजी 
थे जो आगरे से आकर फोज्राम के 
दिलाये हुए आश्रय में छोटी नोकरी 
से निवोह क्रिया और फ़िर उसी क्षों 
अकछकारण मरवचा दिया । महाराज के 
वान होने पर संघी जी को खयाल 
आ कि सवोधिकारी होने पर शायद 
ह सर्वप्रथम सेरा ही असंगल करेंगे 
सलिए इनको न रहनेदू तो अच्छा है । 
हू सोचकर उसने दुर्नीति के पर्चोक्त 
आयोजन उपस्थित किए और अवसर 
ते हीअत;पुर के अदर उनका 
णांत कर दिया । इस विपय 
फ्तह््सिहजी राठो ड़ ने अपनी “जयपुर 
हिस्द्री” (अध्याय १) में लिखा है कि 
जयपुर की अंग्रेजी फौज खर्ची के 
लिए सॉँभर गई थीं। नागे स्पात्ती 
इधर उघर इल रहे थे | संचत्‌ १८६१ 
की चसत पंचसी की सवारी लगी थी । 
एक हाथी पर महाराज जयसिंहजी 
ओर दूसरे पर दृणी के राव जीवण॒सि- 
हुजी थे । आपस में निगह मिलने 
पर महाराज ने उनसे कुछ कहा उसी 
पर सधवी जी मन ही मन जल गण 
ओर उसी रात जनाने महलों स॑ गए 
हुए महाराज को एकान्त में चुलाकऋर £ 
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| | 
प्राणांत कर दिया 7 प्राण नाश | 
किस क्रिया से क्रियां गया धा इस | 
जुटे छह परिलेख हैं। “टाइराजसथान | 
(५. ६४६) के अनुसार यचक्र महाराज |( 
की हत्या की गई! “आचिसन”» साह ! 
के लेखानुसार महाराज को जहर | 
दिया गयां । “वीरविनोद” (९. ८८) | 
के अजुसार किसी लौंडी ने जदर पिला ! 
या? और “ जन्क्षति ” के अनुसार 
संघीजी ने शत्र पहार से उनका | 
प्राणांत किया और चहते हुए खून के 
लथपथ शरीर को कनांत सें लपेद कर 
अहृश्य कोने में खड़ा कर दिया । 
"जयपुर हिस्ट्री” के निमोता ने लिखा 
है कि संघीजी ने महाराज को उपरोक्त 
किसी भी प्रकार से मारा हो इसका 
कोई प्रभाण नहीं मिलता । परन्तु 
हसके उत्तर से बुद्धि कह सकती दे कि 
घसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता 
कि महाराज के अछुक घीमारी हुई 
अतःपुर में अप्तुक प्रकार से सेवा की 
गई संचीजी ने वैद्य ओर दी म चुलवाए 
झरोर मत महाराज को वेकुगठी या ना 
में विराजमान कर धीरे धीरे श्मसान 
में लेजाके दाह किया / जय यह न 
हुआ तो घही हुआ जा जयपुर 
जनता जानती £ आर चह आवालबृद्ध < 
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; ॥। 
तक विख्यात है । इससे कोई सदेह नहीं !| उपस्थिति केसी है इसका राजराणियों :! 
कि बसत पंचमी को सवारी लगी $ से निशाय क्रिया | उस सम्त| जयपुर 7 
| जेंद और सातें को महाराज को किसी ) राज्य सें युद्ध कीं आग मड़कती परन्तु :| 
|( ने देखा नहीं, आठें को अकस्मात | आपके जन्म से वह शांत हो गई । 
£ अफवाह उड़ी कि महाराज भारे गए! | आपके बचपन में सघीजी का दु।शासन 
| दाह के सप्तय श्मसान के चारों और / चल रहा था उस से आप को अथवा 
फौज खड़ी थीं, फिर भी दशक लोग 5 आपकी प्रजा को कोई आराम नहीं 
श्मसान के अहाते की दीवार को लॉघ | मिलां। आपको सामान्य मनुष्य से :| 
कर आदर घुल गए। उपद्रव आरंस ( भी ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा । आपके 
किया। सरावगियों पर पत्थर बर्षाए, ह ४ विवाह हुए थे उनमें चन्द्रावत जी ; 
संघीजी ने उनको पहले नमोई से ;! खझुरूय थे उन्हीं के उदर से रामसिंह 
समफ्ताया, किंतु शांत न हुए तब | जी का जन्म हुआ था खेद दे कि / 
फौजों को आज्ञा दी, बलवाई भाग ; नराधम ने जयसिंहजी की निर्दोष दशा | 
गए, शहर में हछ्ला सच गया, तत्लण | सें हत्या करडाली । “पुराने कागज” 
जैन मद्रि टूथनें लगे, उनकी झूर्तियां | ( वरग ३ ने. १ आदि ) से आमाखित | 
लुदने लगीं और महाराज के झारने ऐ। होता है कि 'हत्याकाणड के अवसर ४ 
सें संघी जी को ही झुख्य बतलाया । £ सें अजमेर सेए. जी. जी जयपुर ६ 
सघीजी ४ दिन तक सपरिवार महलों | आए थे । उनके बुलाने से रावलबेरी- 
सें छुपे रहे, पाँच दिन फिर जमाव : खसालजी तथा ठाकुर लक्ष्मणसिंह जी ' 
जमाया, महाराज का शुकता किया, || सदत्‌ १८६१ के -चेत वबुढी ६ को मा 
और ब्राह्मणों को जिसा दिया। इस | जपुर आएं और फतंहदीबे डेरा कियीं : 
प्रकार दुःख भय लीला सम्पूर्ण हुई। /£ सालें को दोनों सरदार बड़े साहब से /| 
| मिलने गए । चैत बुदीं £ को नखेग 
(३८) “जय॑सिह जी” ( तीसरे» .| ( जा शोक मनाने अथवा सहानुभूति | 
जिसे समय माता के गले में आए # प्रकेद करने का ) दरबार हुआ : 
| उसके थोड़े ही दिन पीछे पिता का £ चेतवुदी १३ को रावलजी और ठाकुर 
£ परलोकवास हो गया। गझे में आपकी | साहब जयपुर जनानी डयोढी गए। $ 
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बुद्धि अमावस तक ४ दिन वहीं रहे 


थ्य्ज्की 


' उसी अवसर में रूपाँ के छपापए हुए 


बहुमूल्य रत्नों को और संघीजी दे 
जमीन में गाड़े हुए आठ लाख रुपयों 
को हृस्तगत कर के राज के ख़ज़ाने 
में जमा करवाए और यथा समय 
उन्हीं से कजो उतरवाया । अन्त में 
कागजी कारंवाई तथा तहकीकात 
होने के बाद संघीजी को थोड़े दिन 
नाहरगढ़ स॑ केंद्र रख कर ५द्वे दौसा 
के किले में भेज दिया और अन्त से 
“घोर विनोद” ( पृ. ६३ ) के लेखा- 
जलुसार चुनारगढ़ सें जन्म केद कर 
दिया जिस से चह संचत्‌ श्पह५ भ॑ 


वहीं मर गए। इसी प्रकार रूपां 

बड़ारगा को केद कर के पुराने घाट स॑ 

विद्याधरजों के दाग में रखद्ीी थी । 
(६ ) “पुराने कागज ( बसे ३ 


नं० ४ ) आदि में लिखा दे क्लि चित 
खुदी १ संचत १८६६ ( या राज सबत 
१८६१ ) का ( ए. जी. जी. ) के चप- 
इझर्सी न सेबर्सिहरजी खेगारोन को हटा 
कर दिस्मसी भेज द्विया | और चशास्तर 


श्र 


कक . कर को रह न्वः कम कक 
£ इज १० सावन ध८ई२र का दावीनद 


: ६ सचम झोमिल ) या पश्न मुसाहित्रि 
$ मुझरिश हुए । उनमें ( ६) रावल बरी 


| 
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॥ (४ )ठाझुर' “सिंहजी शाली और [। 

5 (५) राव फ़तइसिंद जो मनोहरपुर | 

4 थे। “जमपुर दिस्दी? (आ० ०) स॑ 


बडी । 


नल 


पु हा 

॥ बचत में जयपुर आए थे। सधी भ्रूधा- : 
। जज | 
॥ रासजी सचेत थे वह अपहरण के ? 


मान को छकड़ों सं सरवाकर बाहर 
ज रहे थे । उनको चौसे सामोद के 
वकों ने रास्ते ही सें रोक लिपा 
आर धन चस्प्न तथा र॒त्नादि चापस 
लाकर राज म॑ जमा कर दिया। ए. 
जी. जी. की सम्मति के अनुसार रूपाँ 
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 बड़ारण को साधोराजपुरे भिजवादी | 
| और अन्य कार्रवाई ऊपर लिखे | 
$ अनुसार की गई पुराने काराज? | 
॥ (थ. ६ नं: ४) में लिखा है कि 'जेठ £ 
$ खुदी ८ संबत १८६२ को बड़े साहब | 
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ए्‌. जी. जी, आलवबिस आर उनके 


५ सहकारी ब्लेक साहब अन्य दो साहयों 
£ सददित जनानी उतोदी का खरकसा 


(आपस की नाराजी) मिदान के लिए 
:/अमपुर आए थे, रावल जी व ठाकूर 
। साहब घहीं थे। दा से निधद बात 
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तलवार का वार किया, ३ घाव आगए, | 
घातक को तुरन्त पकड़ लिया और ए. 
जी. जी. पालखीं सें बेठ कर साजी 
के घाग ( अजन्‍्दी ) में चले गए। उसी ; 
वक्त ब्लेक साहब पर भी तलवार 4 
चलाई गई उसे भी पकड़ लिया और # 
उ्लेक साहब उस घातक की तलवार £ 
को लेकर बाग चले गए। मगर छुजीवों 
ने यह अफवा फेलादी कि यह महा- 
रांज ( रामसिंहजी ) का घात करके 
आगे जारहे हैं । वास्तव में हाथ में 
नंगी तलवार और दोड़ते हुए हाथी 
पर सवार होने से भ्रमवश लोगों ने 
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मे के इरादे से उन पर रास्ते भर पत्थर 
वषोए साहब घबड़ा गए और चतमान 
“आटस्कूलः ( अजबघर ) के सामने 
आकर वत्तेमान “ बालचन्द्र प्रेस? के 
सन्दहिर सें घुस गए परंतु दुर्माग्यवश 
वहां के भी चोकीदारों ने उनको वही 
घातक समक्ष कर सन्दिर के सामने 
हो अजमेरी दरचाओे की सड़क पर 
भारड़ाला। सारने वालों सें चीमा की 
चौकी के २ चौकीदार, २. मुसलमान 
ओर १ रणजातसिंह स्पोत्रह्मपोता थे । | 
उन सब को उसी वक्त फॉसी पर 
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पता लगा कि संघीक्रूषारामजी के 
सहकारी अमरचन्दजी सरावगी के 
कहने से साहब पर स्व प्रथम परता' 
इसने वार किया था अतः बाजाप्ता 
कारवाई होने पर आषाढह खुदी १३ 
संचत्‌ १८६२ को अंमरचंद, उसका 
गुमास्ता और परता हम इन तीनों 
को यथा योग्य सजा दी गई और 
सकानों सें कड़ी लगवादी । स्मरण 
हे कि यह हत्या काण्ड केद में बैठे 
हुए संघी भ्ूथारासजी के इशारे से 
हुआ था। जयपुर की प्रजा के लिए 
इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता 
परन्तु शावल वेरीसालजी के समयो- 
चित प्रथत्न और दयालु गबरनमेंद की 
विचार शक्ति के प्रभाव से सारी: 
(आपदा दल गईं। कहा जाता है कि 
उस दिन आधी शात के समय रादल 7 
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सिंहजी, लक्ष्मणसिहजी , बहादुरसिंह -! 
जी और विजयसिंहजी ) को साथ | 

के ह ह ५ 
लेकर बड़े साहब के पास गए ओर :- 
निस्सकोच निवेदन किया कि ब्लेकं | 
साहब के बदले सें हम पांचों आदमी .ई' 
आपकी सेचा: सें उपंस्थिति हुऐ हैं | 
आप चाहें तो हमारा. इसी समय ॥ 
प्रणांत करवा सकते हैं? | यह सुनकर 
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७. 


*शचछस2ः , 
साहब आअबाक़ दो गए और उनकी ) वहीं मौजूद थे और उन्हीं को छुधारा | 
! अद्वितीय राज भक्ति ले संतुष्ध होकर $ अधिकार देने के लिए ए. जी. जी. ) 
राज्य की सम्पूण आपत्तियां दूर करवा / और चब्लेक आए थे। इसके प्रमाण सें | 
! हीं ।ब्लेक साइच की हत्या के सम्बंध $ (१) ध्युराने कागज” ( ने, ६६१ ) (२) 
सें द्ुक साहय ने अपनी “पोलीटिकल / ए. जी. जी. आल्विज दवा चैत बढ़ीं 
हिस्द्री/ ( अथवा जयपुर इतिहास ) # १३ संचद १८६४ का खुद का पत्र 

) 


(अ. ३ ) सें लिखा है कि बदमाशों ५ (३) “खाता पही” ( न. ३४- ६८८ 
आर (४ ) जयपुर पब्लिक लायदेरी 


ने यह सोचा था कि एजेंट गवनर 
( पुस्तकालय ) की लगभग सौ वर्ष 


जनरल के द्वारा रावल जी को मौकूफ 
पहिले की / जयपुर ट्रायल्ख” “जयपुर 


करवाने का निश्चित तरीका शहर में 
विद्रोह होने से ही सम्भव है और | असभियोग निर्णय” आदि हैं जिनके 
देखने से स्पष्ट प्रकद हो जाता है कि 


बैसा होने से ही राजमाता ( घेद्रावत 
जी ) की इच्छालुसार सनन्‍्त्री समएडल ; 'राचल घेरीसालजी को संघचत्‌ १८६२ के 
चेतसें दुवारा छुसाहिनी मिली धी जिस 


घुनने फी इजाज़त सिल सकती है । 
ऐसी तरकीय पहिले सर डेविड डाक्टर ; के सम्मान सें राज से हाथी शिरोपाचर 
तथा राजमाता चन्द्रावतजी, भहि- 


घ्राफूटरलोनी के जमाने में भी सफल 
$ थी। रावल वेरीसाल जी इस समय | यानीजी, दूसरे भवियानीजी, सातचें 
चुके थे और उनके बेटे शिवसिंह / भदियानीजी, सेडतणीजी, चांपावत 

जी, तबरजी, उद्यभाणोतजी, ख़ुजा- 


जी फो अधिकार देने के लिए ए. जी. 
जी. और च्लेक आए थे | ता. ४। ६। ॥ शोतजी और राणावत जी आदि फे 
सी सा रुपए ओर एक एक दुशाला 


१८३५ को उसी के प्रकट करने के समय 
मिस्टर ब्लेक ( उपरोक्त रूप से ) मारे 4 और राजमक्त रेयत के, नजरों के लग- 
भग झठारह सी रुपए आए थे और वह 


गए।' मुक्त साहय के लेख में मद अंश 

शत ह का ध कोष ७ इक, ह रा 
सवया असंगत हू कि रावलवेरीसाल ५ सबत्‌ १८६४ के जेट सुद्दी ४ दीतवार 
को पहर दिन चढ़े परलोक पधारे थे ।! 


जी सर गए थे और साहव शिवसिंद 
ज ग॒ दी $ (१०) राबल जी को दुवारा 
थे | घास्तव म॑ रावल बेरीसाल जी ४ अधिकार मिल जाने से सेघी जी फी 


हि 
, जी को प्मधिकार ऐने के लिए आए 
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“नोवतखाना” # शुरू हो गया था 
संबत्‌ १८६९४ में वरीसाल जो का ।| 
चऊकुणठ वास होगया पीछे शिवसिहजी 
को उनका पद प्राप्त हुआ उस समय 


छुजीव पार्टी किए नाराज होगई ओर 
उसने शघलजी के शासमं विधान में 
| विध्म डोलने का घड़यन्त्र फिर जारी 
* कर दिया जिसमें नाम दूसरों का, 
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! का ओ , यह (कक कक कक] हे 
। काम कुजीयों का और बदनाम रावल १ भी छुजीबों के छुचक चल ही रहे थे 


इस कारण पिस्दर रास ने शिवसिहजी 
तथा लक्ष्मणसिंह जी के सामसे यह 
संलग्य पेश किया कि (१) यथा तो हम 
यहाँ से अलग होजावें था (२) हृप्तारा 
एजेंट यहाँ रह्य करे अथवा (३) रिजेंसी 
कॉसिल स्थापन की जाय, इनमें एजेंट 
का रहना सर्वभान्य ससका गया। 
उन दिनों इस्च देश में (१) जयपुर का 
(३) जोधपुर का (३) झाधोपुर का 4 
(४) अजपेर छा ( ४ ) मोजपुरी (६ ) ; 
घदसून्या (७) कालूड़ी (८) बड़ीकल : 
का (६) नया बचद्दा का (१०) चीतोड़ी 
(११) चाँदोड़ी और (१२१) करौली का 

रुपया चलता था। इनसे कोई चौथाई 

कोई आधा ओर कोई पोंण मूल्य 


४ जी को करना था। किन्तु रावल जी 
महा बुद्धिनान द्रदर्शो महुष्य थे अतः 
॥ उनपर कुजीयों की छुचाल का कोई 
५ असर नहीं होसका। इधर रावल जी 
| 
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$ प्रधान सन्‍्त्री ओर उधर ठाकुर लच्चम- 
शसिंह जी प्रधान खेनापति थे इस 
कारश जहां कहीं कोई उत्पात करता 
तो तत्काल उसको यथा योग्य दण्ड 
/ दें दिया जाता था। संबत १८६३ सें 
सनोहरपुर राव जी के (दादी पुत्र ) 
९ चिसनलिह ने जयपुर राज्य के अन्त- 
; गत साहीबा ड़ को दवा लिया था। उस 
| को वापिस लेनेके लिए राजक्ी अनुमति 
$ मिलते ही लक्ष्मणसिंहजी मोके पर गए 
| और चिसनसिंह को परास्त कर साही- 
* बाड़ को जयपुर राज्य के अधिकार सें + का था। ऐसे झपए यथा योग्य वद्दा 

| किया। “पुराने कागज” (०३५) से | से चलते ये। संवत १८६६ के भाघ- 
; खूचित होता है कि इस अबसर से | में राजमाता चन्द्रावत जी अपने पुत्र 

! * “लौबतखाना”? हुदुभीगृह अथवा नकारखाने का ही नाम हे विशेषता यह है : 
। कि इसमें नक्कारों की अपेक्षा नौबत बहुत ही वड़ी होती है ओर उसका उदच्चघोष- बहुत दूर | 
( तक सुनाई देता है कई एक संथानों में प्रातः £ बजे, सार्य संध्या समय, रात. के १२ बजे -. 
$ और रवि या किसी भी नियमित बार के दिल प्रति पहुंर में बजाया जाता है। * । 
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५ (धाक ११५ नाथादतों का इतिए्ास । २६७ ६ 
॥। 
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बहस 


७ 
गेप्स्नर 








बह का 


$ शामसिहजी का लेकर सामोद मावन्पां | और तोल ८४ तोला भर का १ सेर था ' 
६ & के गए थे । चहँ चौसू सामोद की | पहिछे खिखा गया दे कि कई कामों 
झोर ले सवारी आदि का प्रबन्ध क्विया | सें गड़वह़ दोती रहने से गवनसेट न गवनपेंट 
गया था। इसी चप ( संदत्‌ १८९६- ६ रिजेंसी कॉसिल-स्थापन_की थो.जिस 
श्षत घुढी १) को उदयपुर के महाराणा / म॑ सामोद के राचलजी तथा धघूला के 
सरदारसिंहजी चौम पधारे थे अं 

लक्ष्मणसिदजी के आतिथ्य सत्कार को 


रावजी आदि थे । इन लोगां के संमान 
के लिए यह शिष्टाचार क्रिया जाता 
आदर सहित ग्रहण किया था। “'बही 
खाता? (ने. ७८६ ) के लिखानुसार 


था कि काम करते समय इनके पास 
उनके साथ म॑ शूर, सामन्त, सह 


महाराज के अड्ठ का अगोछा, कमर 
का कदारां, हाथ की तलबार और 
गामी सेवकगण हाथी, घोड़े, पालखी $ नामकी झुहदर रहती थी। इस विजय 
ओर सेना समूह आदि सैंकड़ों आदमी ॥ में शुरू साहव ने अपनी “पोलीदि- 
आए थे और उनके आगत खागत + कल हिस्टी” (अ० ३) में लिखा 
में अनेक प्रकार के फल-फूल, साक- 7 है कि रानी चन्द्रावतजी ने रिजेंसी 
पात , मेवा-मिठाई और चहुसूल्य | को कमजोर सूचित करने की इच्छा 
चस्तामपण बंत गए थे | उन दिनों | से सेघर्सिदजी को इशारा करके नायों 
बाजार भाव से आथ १) का ४५ | को बहका दिया और खड़ारोतों को 
सेर, गीहूँ (॥) मण चीनी 59 मिश्री | भड़का कर वाणी बना द््यि | तथ 
॥ बूरा 5६॥ पतासा 5६॥ लाइ 5८ | ठाक्र लक्ष्मण सिंह जी ने उन पर 
पेह्ठा <५ पेठो 5६, तेल २९ सेर तमाखू ) चढ़ाई की और दृधू के समीप जाकर , 
२१ सेर, चायल २१ सेर, रुई २९ सेर, | उनको प्शतमा परास्त किया ! इत्त 
मप्त का चमढ़ा तम्पा पूरा नग १ | अवसर में एक्त नागास्पाणी ने लद्मग- 
पाड़े दस आने का पैसे १] के ३० + सिंदजी को लिखा था कि "आप 
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* भाचली” सामोद फे समीप खोला फे जलाशय पर एफ मकान में ७ बिन 
चिप्ररुप में पुलनी देँ। माघ भौर भादवा के शुकपत में इनके यद्दां दज्ारों ल्लियां अपने 


गोद फे वह्दों फो लेकर जाति दियाने फे लिए प्रतिदिन जानी दें। जो वा नहीं जासकर्मी 
ये स्थानीय मावली फे जाझूर संतोप फरती हें । रा 
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| नागों की रक्षा कीजिए और उनकी ॥ भाज्रा चयई, आय या व्यवसाय चृद्धि 
| परणह बढ़ाइए । ईश्वर आपका प्रताप $ के काम शुरू करिए, देय करके ३९ लाख 


2727:<6-*९०७९ 
8 27->/< जई 


] 
०० ००-25 42 


ः बढ़ावेंगे । ! और कज के ४६२८६६६ गवबनमेंद ! 
(११) संबत श्व&६ ता० १४-- हे मोह करवाये, देय करके निधमित 
3 ५ ८ ला * डे 
अशस्त सन्‌ १2 १ को पूजोधिकारी ! साय पा हक | 
। । 
$ की बदली होजाने पर मिस्टर थलेवी $ थी और खच ३२४०००० था उसको | 
(जयपुर के रेजीडेंट नियुक्त हुए | इनके ; है | 
' संबंध में “जयपुर हिस्ी० (आ. ४ ) हा कै सकी आय और ९०- २२ | 
हर लक, ठहराय ् ; 
([ हा गला जज हित 0 हा पोशी 'सिपाहि तो को । कफ | 
रे 0080 ्स शत 5 उसका सारांश शेखावादी की-फौजों के ख' न्‍ च-को देय । 
| पह है.कि 'धलैवी साहब उदार, अनु- * हर से सरवा दिया । कितना भारी | 
 'जयी, नीतिज्ष ओर द्रदर्शी अग्रेज थे | ध हल किससे, 
|! जया डाग्ज थे । उराष्य या असम्भव कामथा 
| उन्होंने राचल शिवलिंहजी तः कु 2 
आज कह नल न (8 | को नाथशांधवादि के सानुरोध आग्रह | 
। 0 ९: करने पर उदार थर्सवी ने दो ही वर्ष ! 
। योग से जयपुर के हित निभित्त अच्छे | में सफल कर ढिया। इस विषय में 
 च का शासन जोर अर सा परत मे लधित जिया कि. 
 वाहिरिक सो जल दोनो सोना आर अप बस्तूजिय हिदायत साहब यहादुर : 
) विज है  कलां राजपूताना के बड़ी खुशी के | 
4 खुगन्ध थे । इस देवदतल खुधोग से ४ सर ) 
हो रे ५ साथ वाक्िफ करता हूँ कि यह परम ; 
| जम॑पुर की पूव लतापित प्रजा को परस : ५ । 
॥ संतोष सजा हने लगी मे कौजो का | लाभ ओर असंभव सफलता ठिकाने ) 
कप कम किया गिर | $ चोसूँ और सामोद की कोशिशों से ; 
! अर जी, जरिया अख + हुई है।” “पुराने कागज” (वर्ग ५ | 
| शसत बेच: दिए, अधिक तनख्वावालों ( त्व० ३३) में उपसोक्त कामों की सफ- / 
५ को: अलग किया सेटिलसेंद (प्रबन्ध) £ लता के सबन्ध में लिखा. हे कि सबत्‌ ई$ 
है का ) सहक्‍मा कायम: क्िया-निरथेक: | १८६८ के -भादवा बुदी १ को जयपुर । 
$ जीविका खालसे की, हाथ खच की )( राजप्रसाद के 'खुखनिवास' सें एक 
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भारी दरबार हुआ धा,उसमें ताजीमी | अन्दर से राजप्राता मद्दाराणी चन्द्रा- 


सरदार, खाश चोकी सरदार और ; उतजी ने फरमाया क्लि 'आज के काम 
वान छुसद्दी आदि सब इकटे हुए थे | का बीज तो रावल वैरीसालजी और 
आर सरकार गवने मेंद की ओरसे सदर $ ठाकुर क्ृष्णसिहजी ने घोया धा और 
नंडन धसवी साहव के मार्फत माफी | सफल थे दोनों सरदार ( शिवसिंहजी 
ढि का जो खरीता (अथोत्‌ प्रभाण + और लक्ष्मणसिंद जी ) फ्रियों थे ? 
त्र) भेजां था वह पढ़ा गया था| /॒ जिस सोति ज्यादा भरोसे के हो उसी 
उससे लिखा था कि 'हसने यहाँ (जय- | माँतिराज की सेवा म॑ सी सदैव ध्यान 
र) का जमा खच देखा तो राज सें $ रखते हो । अस्तु | दरबार चरखारत 
हत ठोदा नज्ञर आया, यह अदानहीं £ ठेआ और सब लोग यधास्थान पधार | 
हो सकता । इसलिए सरकार कंपनी की | गए | इसके सिवा धसेवो साहब नें. | 
महाराज की दोस्ती के और राज | स्याप और शासन विभाग जो अब & 
सरसब्जी के विचार से हुक्म | पक एक थे उनको अदालत और : 
आ है कि जो ४० लाख का मामला | .फोजदार के रूप में हुदे त॒द्े कायम ! 
अचतक का था सब माफ हुआ । इसके करवाए । इसके घाद- 
अतिरिक्त आगे जो ८ लाग लगते |. (१६९) जयपुर राज्य की उत्तरी 
उससे अब ४ लाख लिए जायेंगे । सीमा के प्रदेश सें शासन विधान के 
मर से भी सरकार कम्पनी का ). नए कायदे कायम कराने के लिए सं० 
खल उठा लिया जायगा और शेखा- | १८६८ स॑ 'नीमकापथाणा की छावरणी' 
घादी में जो ज्यादा ज्च है. उसको | स्थापन की गई। उसको र॒स्थिर करने 
फम किया जायगा। इस अभत- 4 के लिए ठाऊर लक्ष्मण सिंदजी अपने 
पूर्व खुशी क हर्प में उपस्थित समी ५ दल चल सहित उस देश में गए थे । 
दवायें ने महाराज की नज़र की # चहाँ के खुखियाओं से मालूम हुआ 
और ठाकुर लक्ष्मण्सिहजी वा राचल $ हू कि पहले चीप लाटा के समीप सें 
शिवर्सिह्जी ने कहा * क्ि- यह काम # छावनी डालने का सन्नपात किया गया 
हुत कठिन था परन्तु हजूर के पताप + था । बहाँ जोरावरलिंह फी दागी दे 
पार पड़ गया।' इसके उत्तर में | पास घूलकोट फा काम भी जारी दो 
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/ गया था। किंतु पीछे उस देश के | (५-१५) में लिखा है कि ठाकुर ; 
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किशनसिद्र खगारोत, खंडेल वाले ने 
कालख के किले पर कब्जा कर लिया 
था उसको संवत्‌!८६७-६८ में लच्ष्म- 
गुर्सिहजी ने केद किया ओर किला 
खाली करवा लिग्रा । इतिहासों से ) 
आमभासित हुआ हे कि थसवी न जो 
क्रिलिजात का खच कम किया था 
उसको कुजीनों मे उचित नहीं माना 
ओर सेघर्सिहजी के माफत खडेल 
के उपरोक्त कृष्ण्सिद्र तथा विष्णु 
सिंह को सकेत करा दिया । वह दोनों 
चुप बाप कालख गए और "पुरा 

कागज? ( बय ४ नं. १७ ) के अनु सार 
तत्काली न दगरक्षक सेरूंसिंह नाथावत 
को अलग कर के संवत्‌ १८६७ के 
मॉगशिर ठ॒ुदी ५४ शनिवार को क्लिल् 
सें अधिकार कर लिया 7? श्रकसाहब 
ने “पोलीटदिकल हिस्दी” (अ. ४) सें | 
लिखा है , कि जयपुर के तत्कालीन : 
एजेंट थसबी साहब ने जयपुर की फौजों 
शेखावादी सेनाओं ओर नाथवॉबचों ऐ॥ 
के सहयोग से कालख पर चढ़ाई की 


बे 


आर १५ नवेबर सन्‌ १८४० को किला ॥ 
समीप में पहाड़ जैसा. एक दीवा दे + जले लिया |? “पुराने कागज” ( वगे ४ 

जो “नान्हीईँगरी' या बागड़ों के बांस $ न. १७ ) से सूचित हुआ है कि 'उस !| 
के नाम से विरुषात है। “शार्टहिस्दी” ५ लड़ाई में जयपुर की फौजों का डेरा # 
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भोसिया लोगों की सम्प्ति के अलु- ; 
सार नीसकाथाना के पास उसकझी ) 
स्थापना हुई ओर वहीं 'सवाईरामगढ़' 
नासका कसवा घसाया गया | कहा 
जाता दे कि किसी जमाने से वहाँ एक 
नीस के नीचे थाना था वहीं एक चबू- 
तरे (नीस के गद्दे) पर चेठ कर दाक्षिम 
या वहाँ का तालुझदार न्याय इन्साफ 
करता धा। कालांतर सें उस जगह 
बस्ती बढ़ गई और “तीमकाथाना' 
उसका नाप्त होगधा । उस छावनी 
की स्थापना कर के ठाकुर साहब लक्ष॒प- 
शसिहजी ने चहाँ की जनता को 
जिमाया और चतुझुजजी डायला के 
सार्फत भोजन सामग्री आदि तेयार 
कराने का विधान किया । 
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( १३ ) जयपुर राज्य सें “कालख 
का किला? विख्यात है । वह एक सीधे 
पवत की चोटी पर बनाया गया है । 
उसमें शन्नु का प्रवेश सहज ही नहीं 
होता है | उसकी चाँद वुज अपना 

हत्व अलग रखती है । किले के 
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| अपधात कर माघ ठु़ीं ३ दीतचार को 
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प्र हर] थ्र्् ७७००७ ७ 


नान्‍्हीं हँगरी के पास था। मॉगशिर 
ब॒ुददी १३ सोमवार को युद्ध आरंभ 
हुआ | ज्ंगी तोपों से किले की दीवारों 
सें छेद किए गए | ऊपर से दुगरच्ञक 
वेदूकां की बोछाड़ कर रहे थे ओर 
नीचे जपुर के सैनिक किले की दीचारें 
दह्दा रहे थे । किंतु मजबूत दीचारें टूटी 
नहीं | तव फास्टर की सम्सति के अछु- 
सार धरसवी साहथ ने नसीराबाद से 
बड़ी तोप मगवाने का विचार दिया 
यह सुन कर लक्ष्मण सिंहजी के सा- 
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हसी सांधियों ने नान्‍्हीं हँगरी के 
रास्ते से रस्से के सद्दारे किले स॑ प्रवेश 
किया और पौप के अमावश की रात्रि 
स॑ किले वालों पर धावा करके चाँद 
बुज म॑ कब्जा कर लिया यह देख कर 
धसदी साहब घड़े हर्पित हुए और 
उसी चाँद बुज से बेठकर लक्ष्मणसिंद 
जी के प्रति संतोप प्रकद छिया । उस 
अवप्तर में २खंगारोतों सहित कृष्ण- 
दओर मेघसिंह को कैद किया किंतु 2 
कृप्णलसिद जयपुर पहुँच के छुरी से 
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भर गया । उस बुद्ध से जयपुर के ३०० 
आदमी मरेय  मेजरफास्टर जो अंग्रजी 
फीज के अफसर थे अपने द्वो पुश्रां सहित: 
भायल हुए 
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थे और घजन्नी चांदुलाल | बिदा किया लोक प्रसिद्धि से उनका 
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नाथावतों का इतिहास । 
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जी जो लक्ष्ण्णसिंहजी के प्रधान थे | 
चंद भी ज़स्मी हुए थे। “जनशझ्ुति” || 
सें चिख्यात है कि युद्ध के अपसर से | 
जंगी तोपों के लिए ज्यादा घारूद की || 
जरूरत हुईं तव आमेर के समीप अमरा 
फी गढ़ी के खजाने से दारू मेगवाई 
गईं। लाने के लिए चोंम के चतुर्ुंज 
जी डायला गए और जंगी सामान ले 
आपे । संघी रूपचन्द रामलालजी 
ने जो उस युद्ध में मॉजूद ये “आत्म 
परिचय(ए०६) में लिखा है क्लि उस 
युद्धप॑ चौहान भी शामिल हुए थे उनकी 
सेवा से साहव तथा सरदार बहुत्त 
संठुट हुए | पीछे सरदार खदेश चले 
गए तब रासलाल ने किले का जखीरा 
था सरंजाम जयपुर भिजवाया और 
वहाँ के लोग जो भाग गए थे उनको 
वुलवाकर बसापत करवाई ? 'कालख 
विजय के बाद ठाकुर साहिब लच्मण 
सिंदजी ने संवत्‌ १८६७ चेत बुदी ७ को 
थरेत्री सांहव को चौमूँ ले जाकर पड़ी 
घूम धाम से उनका खागत किया 
ओर “पुरान कागज़” ( नं० ७०७ ) 
के अजुसार उनको २ दिन तक घौसे 
रख कर सेन्नी भाव पढ़ाया और 
उदारता पर्णा बतीवब के साथ उनको 
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$ २७२ साथावतों का इतिहास । [अ० १५.) 
| | 
4 नास “'तसबीर साहब! था | और )| अपना उम्ररूप घारण किया । रात | 
४! उन्होंने जयपुर राज्य का अपूर्व हित | का समय था, मोरी दरवाजे वद हो 
* साधन किया था । अस्तु। गए थे | जयपुर की जनता आधी से 
! प् अधिक सोगई थी, राजपरिवार अपने 
$ (१४) महाराज जयसिंह जी | पहलों में थे, ठाकुर साहव लद्मण- 
| (तृतीय ) के जमाने में जयपुर के सिंहजी अपनी हवेली चले गए थे । 
अन्दर अफगाती पठानों का एक सझ्ूह 4 और राचल शिवसिंह जी दौरे से वा- 
पिस आए ही थे। ऐसे सोके सें जलेवीं 


रहता था। वह सहाराज बड़े सान- 
सिंह जी की कादुल विजय के बाद + जोक के अन्दर अकस्मात्‌ ही वन्दूकों 
| सवत १६४७ से यहाँ आया था। # के फायर होने लगे और गोलियों का 
पराजित होने, गरीबी घारण करलेने ? सड़ 'सड़ाहद खुनाई देने लगा उसको 
५ औोर स्वेधा राजसक्त हो जाने से # उुनते ही शहर के आदमी भय सीत 
'शज ने उनको यहां आश्रय दे दिया : दशा में सगे और रावलजी को हाथों. ई 
था। सैंकड़ों वर्ष से बड़ी शांति और ॥ हाथ सूचना दी तब उन्होंने प्रधान सेना * 
| सालुकूलता से रह कर कई पीडियां ; पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह .जी को ऋह- | 
बिता देने से थे यहां के से ही होगए | ज्ञाया कि वह घटना रथल सें पहुच : 
४ थे। उनके सीधे-सादे पत्तोव से कभी ; क्र ढुछें का अति शीघ्र दमन करें। 
$ यह खप्न भी नहीं आया था कि किसी | यह झुनते ही ठाकुर साहब ने समीपी 
| दिन ये ' पूणी के सांप! घन जायेंगे * सवारों को साथ लेकर महाराज के | 
£ अथवा “ ठंडी राख के अगारे? हो ॥ सहलों में जाने को प्रस्थान किया । किंतु 
| जायेंगे। किंतु कुजीबों के करे सें फैंस + वहां प्रत्येक खिड़की दरवाजे बन्द थे || 
ई कर थोड़ी देर के लिए वे बसे होगए थे 4 और अन्दर हाहाकार होरहा था. | 
| “जयपुर हिस्दी” आदि के लेखाल- £ इस कारण गोविंद देव जी की ड्योटी | 
| सार सबत्‌ १६०० में राबल जी को ; के रास्ते से चन्द्रमहल में होते हुए अ- 7 
साथ लेकर धसवी साहब खेतड़ी गए | कस्मात्‌ ही अफगानियों के सम्ृह सें । 
थे | लदमणसिंहजी उनका काम करते | जाकर उनको घेर लियों और अपने 4 
। ऐसे ही अवसर सें-पठानों ने-४ खुतीचण खड़ से उनको गाजर सली . 
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 अयााबानानल लय सर कसाब सातातन लाल 

| थी तरह कादना शुरू कर दिया। बात || कलेवा धृजञ्केतु को॥ १॥' इससे खत; | 

[ दी बात में वे सूप सारे गए। अंत में $ आभासित होता है कि उन्होंने इसरों | 
$ सं | के भड़काने से राज प्रासाद्यं में यह ! 


अलुरधान वे सालूम छुआ कि यह 
इ छुजीदों की कुम॑- 

ती हुआ है अतः प्रभा- 
त होते ही उत्पातों के मुख्य प्रचर्तकों 
को देश निकाला दिया, राबचन्द 
हलकारा को फाँसी पर चढ़ाथा और 
भानसिंद्र चद्रावत को आठ चप जेल 
की सझत सज़ा दी । इस घटना को 
“जुक साहब" ने 'बलवा' घतलाया है ' 
“चोर विनोद” ( ५० ९३ ) से इसको 
कावुलियों का युद्ध! सूचित किया हैँ 
४ जयपुर हिस्ट्री ” स॑ इसे अफग़ानी 
युद्ध साना है और “जयपुर की 

जनता? में यद्द 'ठोचरयों की लड़ाई” 
के नाम से विख्यात हुआ है । इस 
संघन्ध स॑ 'चढद कवि' (जो उस जमाने 
सं मौजूद थे ) ने लिखा है कि आए 
दरदेश ते-पठाए काल किंकर के, छाये 
छोड़ि काइुल लजाये निज खेत को; 
धाये कूदि अन्दर-सिखाये भ्प सदिर 
में, पंदर लो मद ततकाल तारि सेत 
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! को । चाह थे; सुनत घढ़े-चौमे नरनाह | 
| बन्द, ओगिन के रंग से रँगी है | 
| चूमि रेत को; सेवा खाय माते-मारे | 
$ संगल पढानन को, मेरे जान दिया था |! 


४ 


उत्पात किया था | अस्तु । 


००००३-५:<६- 


(१५) संबद १६०१ सें थसवी [६ 
साहब चले गए थे ओर उनकी जगह ; 
जोधपुर के एजेंद लेडलो साहच आ 
गए थे। यहाँ आकर उन्होंने सर्वे 
प्रथम “'पोलीटिकल हिस्ट्री” (ए. ४५) 
अनुसार सती होना बन्द किया, 
दुजायी पचियों का अपघात रुकवाया, 
चारण भांठों का बेहद त्याग पर्जित 
या, राज्य म॑ अनेक जगह बंधे, कप 
र तालाब बनवाए, अनेक स्थानों 
से स्कूल कालेज अस्पताल और सके 
खुलवाई और अमानीशाह के नले 
विलायत के कारीगरों से ३॥लाख 

लागत का पक्का घंधा बैंधवाया, 


न्थ 
ण्व्व 


कं कु आय 
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( जो १० वर्ष धाद घरचाद हो गया ) ! 


इन कामों से उनका यश चढ़ा और 
अशतत। उधार हुआ। किंतु भूल मलाई 
संभी हो ही जाती है और वह 
लेडलो से भी हुई । उन्होंने यहाँ 
आकर कई एक नए विधान ऐसे बनाए 
जिनसे यहाँ के सामन्तगगा पृर्णातया 
सहमत नहीं हुए । अन; इस प्रकार रु 
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२७. आधीकरव्णटट 


के वेमत्य को देखकर लक्ष्मण सिंहजी 
चोम चले गए। कहा जाता है कि उनके 


: साथ सें कई एक बुद्धिमान वंपक्ति सी 


गये थे और उनके जाने से राज के 
बहुत से काम रुक गंये थे। इस कारण 
“पुराने कागज” (ने, ७२५) के अनु- 


सार विषश होकर लेडलो सांहब ने 


चौसे से शिवबरूश जी पुरोहित जसे 
प्रवीशतम न्यायाधीशों को वुलवाया 
और ऋदालत के अठके हुए कांसों को 


: सुधरवांया इस संबंध में च्रुक साहब ने 


अपनी “पोलीटिकल हिस्दी” (ए. ४७ ) 
सें यह सूचित किया है कि ठाकुर 
लक्ष्मणसिंह जी सें अनेक प्रकार के 


अद्वितीय गुण होने से लेडलो साहब ने 
: कहा था कि 'ठाकुर साहब आत्माशि- 


मानी प्रतिसा सम्पन्न , प्रभावशाली 


. पुरुष हैं। जयपुर राज्य की सेना के ) 
सर्वोच- अध्यक्ष होने की हैसियत से + दिया और रास्ते में गवनसेंद के द्वारा 


आप अपने अभिम्तत निःशंक सिद्ध 
करते हैं: काये साधन सें निर्मोक और 
प्रवीण हैं। इनके आतक से अकुलाकर 
समेघसिह डिप्णी चला गया और यहाँ 


नाथावतों का 


६६-9० 


| 


०-2: 


;६६+०००३२:::६९-२७«०* से 2<€+० ७ 


आर 


७५००४; 
5, 


€६+«०००->: 


१ञ.००००, 
'#४०००->:-८:-६:७* ०.७ नल 


४०००२ २८२६६ 


७ ज्््् ।## 
््ा्न्च्रि 


रु 
१] 
3 


)[ 
/ 


+-2: आर 


| 
/ 
| 
! 
! 


तिहास । 





वर्ग ४ नं. ६ ) से विदित होता है कि 
“से. १६०३ में लक्ष्मणसिंहजी हरद्वार 
गए थे | साथ सें मुरतब, लवाजमा, 


सरद्वार लोग, सेना, सेवक और स- | 


वारी आदि सेकड़ों का समुदाय था। 
रास्ते सें किसी प्रकार की रोक दोक 
या अखुविधा न होने के लिए जयपुर 
के सर्वोच्च अधिकारी अंग्रेजों ने एक 
व्यापक परवाना दे दिया था ओर 
साथ से अपने यहाँ का चणड़ासी 
भेज दिया था। यात्रा के निमित्त 
यहाँ से बेसाख खुदी ४ को रवाना 
हुए। पून्यू के स्वान किये। गो, भू, हि- 
रण्य और रजतमुद्रा आदि का दान 
दिया और जेठ खुदी सें वापस आ 
गए । यहाँ आए पीछे लक्ष्मण सिंहजी 
ने पूर्वोक्त . परवाना आदि के लिए 
लेडलोी साहब वगेरह को धन्यवाद 


उपस्थित. किए हुए संपूर्ण प्रकार के 
खुख साधनों 4) सराहना की “जय- 
पुर हिस्टी” (अ, ५ ) आदि से आ भा- 


घ्वित होता है कि 'संचत, १९०३ सें ३. 


* 


: आवाहन हुआ ।“ पुराने कागज ? | 


४ के के न व्द न्‍ 203 ही 252 का था हा 5 «० ्द जा 
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११ व के सुकुमार महाराज रामसिंह 
जी की सनिक शिक्षा शुरू होगई थी। 
कसरत करना, शर्त्र चलाना, भाला 
मारना, लाठी फेंकाना और देशी खेलं 


!ि 


गवर्नसेंट की ओर से जो एजेंट आते ९ 
हैं वे भी संशंक रहते हैं । अस्तु ऐसे | 
गुण होने सें उनका ओदर सहित किर * 
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खेलना आदि भी उनको सिग्वाया 


' गया था और चिद्याभ्यास के लिए 


आगरा में पहित शिवद्वीन जी भी 
आगए थे । 


(१६) संचत्‌ १६०४ मे लक्ष्मण- 
रिंद्रे जी की यही बाई जड़ावऊुँचरि 


$ का विवाह हुआ था फेरे फागग बुद्री 


(5 


७ शनिवार के थे और काम-काज पौप 
दी १३ मइनल से शुरू हुए थे । विवाह 

आयोजन उच श्रेणी के थे। इस 
काम के निमन्त्रणु पत्र १ महाराजा 
सादियप जयपुर को, १ राजपमातां जेपुर 
को, £ माजी साहिबाओं को, १४६ 
जोधपुर- उददपुर- बीकानेर और कोटा 


[2 


बूंद्दी आदि के राजा महाराजा या 
महाराणाओं को, ७ स्थानीय अँग्रेज 
आअऊकषसरों को, 6 यचन सरदारों को, 
६४ भाई वेढों को, ४६ सन्त महन्त 
राजगुरु था पूजनीय पडितों को, १८ 
ब्याहीसगों को, १७ घनिष्ट व्यवद्यरियों 
फो,२* सेठ साहकारों को, ८ कप्तानों 
को, € रिसालदारों को, ५ किलादारों 
को, २६ चारण मसाद्र घढ़दां था बार- 
दृटों को और फई एक अपने यहां के 


ग्भा दा 


: मिन्न छुलाकाती या झुनाजिमों को दिए 


थे। निमनन्‍्त्रण पच्चों के कागज-स्पाही 


नाथावतों का इतिदास ॥ 
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सली पद मयोदा या सम्मान रक्ता के ] 
अनुसार जऊदे जुदे रूप रह्त आकार 
प्रकार या ढँग के थे । विवाह चोसे 
हुआ था | ब्यादने के लिए फालावाड़ 
( भालरा पाटण ) के राजराणा मदन 
सिंहजी आए थे। साथ में सब श्रेणी 
के सरदार थे | पांन के दिन ४६ मण 
घूचरी चांदी गई था । मेल ( मित्र सोज ) 
म॑ सब जातियों के सम्पूण नर नारी 
जिमाए गए थे | वरात के लिए विविध | 
प्रदार की मोजन सामग्री घनी-थी | !क्‍ 
उसके लिए ७ सो भण चीणी, २ सौ | 
मग भदा, ४० मण छुदारे, ८ मण | 
खोपरे, ४ सेर केघतर, १० सेर इलायची, | 
ययेच्छ घी मीठा और २ मग मप्ताले 
लगाये थे। चाग, दांणा, घास; फूँस | 
अमल, तमाखू और लकड़ी आदि के 

|] 


३ लाचव पत्तल आई थीं। कोठबार (१ | 
किते सं, १ रावला चौक में, १ घाजार ) 
में ओर एक बरात के हेरे) में कूल ४ 
थे | इनके सि्रा पेदया सीया या फूड- 
कर सामान के लिए एक्राधिक अलग 
कोठयार थे। नित्य प्रति हज़ारों आदमी 
भोजन करते थे। विवाह के याद ४५० 
मग मिठाई बची थी वह जहाँ तहाँ देने 
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१ २७६ ः 'लाथांबतों का इतिहास । [ आ० १४६] १ 
+$ आदि सेंवती गईथी। विवाह के आ- | में सी ५०० १) गगाविशन जी दुसाद : 4 
| गत खागत सम्मान बिदागी दहेज ५ से और १२५०००) बची चौदूलालजी । 
£ त्याग इनाम या सेद आदि सें लगमग | के मात आए थे। “पुराने कागज” 
|! २ लाख लगे थे। “ पुराने कागज ” ६ (न. ७१८) के अशुसार उनका उपयोग : 
£ ( घर्ग ५ बब्बर ११७) के लेखानुसार 4 अद्वाल पीड़ितों की सहायता और ४ 
सहाराजा साहिब जपपुर की ओर से +$ बविवाहादि के देव ऋण में किया गया | 


( 
। १०५००) दश दइज्ञार पांच सों आए 


* का 


हि न 


( था और प्रमाण में हाड़ौता आदि की | 
| थे और इसी प्रकार अन्य राजा महा- £ आय तल्निमित्त करदी गई थी। संबत - |! 
$ राजा राज रावियां रहस या सेठ ; १६०४ में दिल्ली से लो राहव जयपुर 
| साहकार आदि मे भी भेजे थे। इस | आएतब उन्होंने “बुक के लेखानुसार + 
$ विषय की विशेष बातें “बही खाता” $ कहा था कि “ नांथबांधवों की अनु- ॥ 
.( ( चर ५० नम्बर ८४५० ) आदि सें दी | पस्थिति से विशेष कर हमारी हानि हुई 
पं, गई हैं। अस्तु । इसी च में पूर्वोक्त : है। ( अत;शाशन- व्यवस्था सें शिव-. 
4 पक्के बचे से शहर में नल का जल या || सिंहादि का सहयोग ही सझुचित है। ) 
 हूँदी का पानी आया था। इस की व्यव- ; ऐसा ही किया गया ओर शिवसिंह 
4 शथा इंजीनियर लेफ्टिनेंट साइनर ने | जो को बुला लिया । सबत्‌ १६० द सें 
| बनाई थी ओर इसी वर्ष में लेड़तो £ लक्ष्मणसिंह जी ने “' पुराने कागज ? 
५ साहव की बदली होगई थी। विवाह ) ( च- ७२१) के अनुसार चौसू ठिकाना 
| में आप सी आए थे और देहात से + की जागीर के गाँवों में खेतीवारी आदि 
आपकी विख्याती लड्डू नास से हुई 4 का सुधार किया था। उसके लिए सब 
थी । अस्तु। जगह के कृषकों को खाद-बीज बेल ओर 
कप पे | जप्तीन आदि के लेने लाने में सहायता 
|... (१७) सबत्‌ १६०४ लें इस देश में : (थी और इस विषय सें अलुकूल खुधार | 
| अताधदृष्टि के कारण अकाल पड़ा था। ( होने के तरीके बतलाये थे। इस प्रकार : 
$ पजा के.संसक्षण के लिए जयपुर राज्य के कामों कीं व्यवस्था आषाढ खुदी १४ | 
[ ने समयोचित सूद पर दो लाख रुपए * को पूर्ण हुई थी। संचत्‌ १६०७ सें वीदावत 
+ उधार सैंगवाए थे। चौस के ठिकाने ५ जी (मा साहिबा) का बकुठ बास हुआ 
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था | भादवा घु ७ मंगलवार को 
उनका छुकता हुवा। उसमें कुल ५३ ८६) 

खचे हुए थे। ऐले अवसरों से चौरूँ 
सामोद के ठिकानों मं शोक निवृत्ति 
के दस्त्र की रंगीन पाग दी जातों दे । 
अतः वीदाबंत जी के अवप्तर में देसी 
पाग १४ ब्राह्मणों को, ४८ मायप वालों 
कफो, ६६ ठाकुर लोगों को, ४१ ओहदे- 
दारों को, ३१ खबास घाभाहएयों को? 
२६ सागिल पेशे वालों को ९८ सामोद 
काने के सुलाजिमों को, और २३ 
सिवाय सीगा वालों को दी गईं थीं। 
कुल पगड़ी २७१ थीं और ७३८) के 
मूल्य में यथायोग्य सैंगवाई गई थीं । 
नाम धामादि के विशेष विचरण “वही 
खांता” (न, ७२६ ) से विद्वित होसकते 
६ । इन दिनों विशेष कर शाह चेश के 
राचतों का प्राधान्प था । सवत्‌ १६०८ 
सं शाद रामनारायग जी राचत का म 
करते थे। छोटे बड़े सब का म इनके झ- 
घिकार में आरहे थे। संवत्‌ १६०६ से 
लक्ष्मण सिहजी की दूसरी माता ऊदा- 
घतजी क्ाव क्पद्र वा छ हुआ था। उस 
समप सो यथापूर्वे दान पुगय नुकता 
आरा ओर शोक निव्वति के का म यधो- 
चित रूप से कि? गए थे। संचन्‌ १६१० 


म॑ जयपुर के विश्यात्त सन्‍्नश्ास््री 
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० । 


| मसहधि सनवाजी के पुत्र चोमे आए थे। 
उनदिनों लक्ष्मण सिंहजी चौर् हो थे । 
मन्त्र शास्त्र के सदनुष्टानों सें उनका 
बहुत ज्यादा विश्वास धा। उनके 
जमाने में नेतिक और नेंमित्तिक किसी 
सी देवी बैचतां का जप जाप पूजा 
पाठ या होम यज्ञादि होते ही रहते 
थे और वह अपने अभीष्ट कार्यो के 
आरम्म (और देवात्‌ उस समय नयन 
सके तो समाप्ति में भी ) सांगोपांग | 
सदनुट्टान अवश्य कराते थे। अतएवं [ 
मनवाजी के पुत्र को अपने यहां रख | 
लिया और आततेरिदेवी के मन्दिर सें ३ 
सहस््र चयडी का प्रयोग करवाया । 3 
समाप्ति के दिन खयस लक्षण सिंहजी # 
उपस्थित हुए थे। प्र्णाहृति के पीछे । 
मनचाजी को तथा उनक्के पुत्र फो सी 
| रुपए के दुशाले- तथा एक एक 
हज़ार रुपए 'मेंठ देने के सिया घौमे के 
ब्राह्मणों का हेड़ा ( मदहाभोज ) भी 
किया ध | *९९००००० #ज़यपुर हिस्दी” 
अ. ४ ) सं लिखा दे कि सवत्‌ १६११ :। 
म॑ अमानीशाह के नले का पएर्ोक्त 
धन्धा द्वदा था। पहले उसके पंदे 
पानी निकलना शुरू हुआ जप यहाँ 
कारीगरों ने कह या कि यह टूटेगा! 
॥ उस समय रामसिंहजी उसी पर खड़े 
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५ श्ष्द 
| 
हुए थे। अतः दे बते देखते उसकी दी वार 
|| हिली ओर रामसिंहजी के अलग होते 
$ होघड़ाम से गिर गई । “पुराने कागज” 
| (ने. ७११) सें इस वियय का एक असं- 
 बद्ध पद्म है उस सें लिशा है कि “बंधे 
की दीवार पर खड़े होकर महाराज 
रामसिहजो ने कहा क्लि बहुत सारी 
"| चयों होने की घटा चढ़ो 3 बंधे में पानी 
$ भरा हुआ है आश्चर्य नहीं ज्य 'दा जल 
|| होने से बंया टूट जाथ | अतः इसकी 
दोनों मोरी खोल देना चाहिए । किंतु 
। दूल्हा नाम के इज्जीनियर न बेचा नहीं 
| किया तब काती खुदी १३ को पक्का बंधा 
५ टूट गया। उसके प्रवल बेग को फद- 
कार से ३ कोल परे का शिवपुर गाँव 
बह जाने से वहाँ वालों का सबनाश 


नाथावता 
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सेकड़ों मल॒ुष्य सर गए और सब मिला 
कर तीन लाख की हानि हुई मिससें 
छीपा विशेष बवाद हुए। संवव्‌ १६ ११- 
१२ सें ठाकुर लक्ष्मण लिह जी को 
पूनोनीत प्रधान सेनापति को आपे ज्ञा 
( अधिक प्रतिष्ठा का मनत्री पद प्राप्त 
£ ठैआ। उस्तके सम्मराव में राज्य से 
$ यथोचिंत. खिलअत'ः मिला । 

| (१८) संचत्‌ १६९४ सें भारत 
विख्यात “चोडह को गहर! अथवा 
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सन्‌ सत्तावन का वलवा ” हुआ | 

सकता प्रारम्भ फाणीसी 'सेकेपर' के 
बीजारोपण से हुआ था | उसने मारत 
के हिन्दू राजाओं को बहका कर नाना 
घुध को पेशवा कायम करना चाहा 
था। संन्धासी के भेष सें भ्रमण करने 
वाला 'तौतिया दोगी' , दव्यामील ) 
उस काप के चलाने में फनर बन रहा 
था | सवत्‌ १६१४ चेशाख खुदी १४ 
सन्‌ १८७७ के मई मास की १० तारीख 
को सर्वे प्रथम सेरठ के सिपाहियों में 

ग॒ खुलगी थी। वढों से दिल्‍ली 
आगरा ओऔ” कानप२ आदि में पूथ 
| निश्चित घितो को विद्रोह बन्दि के 
 भमकाने का वियार था किन्तु लुबि- 
( याना के एक सच्चे सरदार रामपाल- 
। सिंहजी की सहायता से “सारत में 


20-:€-० ०००० न्न्य्र्द ६६४ [| 


न्न् 


>> 
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| सर्वान्न गदर” नहीं हुआ होते होते रुक 
$ गया। इस उत्पात में नाना तॉतिया 
) अवुल ओर सेक्रेघर छुखूप थे । परन्तु 
$ परमात्मा के विलज्ञण विधानों के बधन 
| से विद्रोह वन्हि सड़कने के बदले बुक 
गई और छुजोवों को यथा याग्य सजा 
मिल्ली । गदर की आग का असर .दूर 


९००७-२०: 


५:६९ 


बटर 
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फ्ि'मारत में गदर हो रहा है। कालों 
£ की. कौज आरही हें | वे अनेक तरह 
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4 [छह १५] नाथावर्तों का इतिदास । २७6 * 
बल 
। के अत्याचार करती हैं और शहरों को |॥ पासखाने पीने और आराम से रहने ! 
| लृद्कर उनकी परि स्थिति को विगाड़ | के सर साधन रखवा देने सिदा अपने | 
| ती दँ। ऐसे अवसर में अपने राज्य में / परस विश्वाश के पहरे पूली घाआदमी | 
| शांति रखने और शहर को विद्रोह + रखकर उनको रूरक्षितकर द्विए। इसके | 
$ चन्हि से बचाने के लिए महाराज  सिया महाराजा साहब रामसिंहजी ने । 
| रामसिहजीं ने सत्र प्रकार के समगोचित अपने संत्षियां की सम्मति के अनुसार | 
विधान-व्यवस्था- ओर प्रदरंध प्रसतुत्त | नवाब साहित की नह पल्टन शहर के ; 
किए थे । “धुराने कागज?” (न०७६५ ) ई बस्त के लिए तहनात कर दी । दो | 
आदि से प्रकद हुआ दे क्षि 'उसी $ २तीन २ सौ नागे दरवाजों पर रख ई 
अपसर म॑ नपीराबाद की छावणी की , दिए | चॉदपोाल से घाथ दरवाजे तक | 
पलदनों में विद्रोह वन्दि भड़क जाने । शहर के बाहर फौजें खड़ी करवादी और | 


५ 


से वहाँ कह अंग्रेज सारे गए और 
कहयों को सवारों के साथ उड़ीसा 
भेज दिए | जयपुर से यह समाचार 
सच प्रथम एजेंट साहब की मेम के 
पासआए थे | उस समय एज साहब 
दर थे और जयपुर अंजदी में जो 
कंपनी थी चह नसीराधाद की पलटनां 
की ही थी अनः उनमें चिद्राह वन्हि 
पद जाने से मेम साहिया घचड़ा गई 
: तथव लक्ष्मणसिदजी उनके पास गप्‌ 
और नागा स्पामियरां की जमात के 
संरक्षणा म॑ सससाहिबा को उनके 
घालबचच्चयों को और अन्य अग्रेजां को 


जहाँ तहाँ ताप रखवादीं | सब अणी 
के सरदार को मय जमियत के इकट्ठे 
कर के लक्ष्मणलिंदजी के पास हाजिर 
रहने का हुक्म दे दिया और ख़यं 
महाराजा साहब तथा लक्ष्मणसिंहजी 
घोड़ा पर सगर दाकर यत्र तत्र ( जहाँ 
तहाँ ) दौरा ऋरते रंद। “पो पोटिकल 
हिस्द्री” (ए.०५) सें लिखा ६ कि |[ 

उस सम्यथ जयपर के तत्कालीन ! 
एजेंट साहब ने विश्लोद्न वन्हि शान्ति | 
करने के लिए सात सी सिपाही और 
१८ सी नागे राज्यरज्ञा के लिये नियत 
शिए ध ओर सात इन्ञार फाज साथ 
' आाभीशयत दे समपारर के अदर अपनी ॥ लेकर आप गख्वद॒पादर गए थ। उस 
हवेली के पास माधवनिलास! नाम $ अवगर मे जोधपुर के वकील ने यहां 
के विधाल भवन म॑ ले गये ओर उनके ४ आकर सहायता का सदेसा खुनाथा 
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तब उसको उत्तर दिया गया कि | समय सें आपने उनकी रक्षा रखने सें . 


| यहाँ की फ़ौजें विशेष कर बाहर गई हैं सच आत्मीय से भी ऋुछ ज़्यादा प्रबंधः ॥| 
; अतः यहाँ आज़ाने से यथोचित ) प्रयत्न था सहायता की उसके लिए 


०55०० 


में और सेरी घमपत्नी ( सेमसाहिबा ) 
आपके वचिश्क्रणी और परम 
कृत्तज्ञ रहेगे । ऐसे भयंकर अवसर सें 
आपने मेरे परिवार की रक्षा करने सें 
अपनी बुद्धि विवेक दूरदर्शिता एव भाई ' 
से मी ज्यादा स्नेह भाव या अनुराग 
| का परिचय देकर अपने परंपरागत 
£ समान सयोदा, महत्व या राजभक्ति 
| आदि अद्वितीय ग्रणों को प्रत्यक्ष दिख- 
ला दिया हे आपके घेये चीय उदारता 
और दूरदर्शीपने को में कहाँतक प्रकद' 
करूँ । महाराज रामसिंहजी ने वते- 
सान गदर जेंसी प्राणांत कारिणी 
आधी से सहसा उखड़ जाने या उड़ 
जाने वाले अगणित मनुष्यों को यथा- 
बचत स्थिर रखने के लिए आप जैसे 
महा वुद्धिमान मनुष्य को नियुक्त कर: 
के बड़ी भारी वुद्धिमानी का काम 
किया है एतंदथ में महाराज की विचार 
शक्ति की सराहना करता हूँ और 


सहायता दीजा सकती है। उसी 
६ अचसखर में दूधू के वकील ने भी सूचित 
| किया कि “दूधू में विद्रोही दल ने 
४ उत्पात सचाया था किंतु कच्ची 
| सरवराह कर देने से आगे चले गए ।' 
'इस संबन्ध में ठाकुर साहिब के छोटे 
:भाई विजमंसिंहजी ने लिखा था कि 
| स्नव है विरेही दल सासोद के 
4 समीप होकर आगे घढ़ेगा पीछे | 
४ .सुचित हुआ कि बागी फौजें पर- 
$ भारी चली गई और अजन्‍्दी की 
४ फौजों ने जो उपद्रव क्रिया था उसको 
! लरप्रणहि 
 लक्ष्मणसिहजी ने दवा दिया। इस 
प्रकार विद्रोह की भावी भसमकरता 
पान फूल सें दल गई और सारत सें 
'फिर' व्यापक शान्ति स्थायी हो गई। 
 एजद पत्नी की पूर्वोक्त सहायता से 
( उपकृत होऋर जेठ खुढी ८ रविवार 
३ सचत्‌ १६१४ ता०९ जून सन्‌ १८४७: 
(लो | हु 
! को जयपुर के तत्कालीन एजेंद मेजर ता 
'एडिन साहिबने लक्ष्मण सिंहजी को जो ; श॒द्ध हृदय से धन्यवाद देता हूँ !! इस 
कुछ लिखा था उसका सारांश यहं | के खिंवा दो तीन पत्र इनके और २-३ 
“ है कि 'मेरे पास मेंस साहिबा का पत्र / पतन्न गंचनर जनरल आदि के आए थे 
या है। हस वि कट के | उनमें भी लक््मणसिंहजी के लोकोत्तर 
आया है।। इस. विनाशकारी संकट के || 'उनमें भी लक्ष्मणसिंहजी के लोकोत्तर 'ई. 
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 शुग्गा छा प्शा ऋलूप मो बयादवकर$्या 
५ ् हा ्क हो 
; था। जिनका स्थानाभमाव स यह 
् की न] 

; प्रगद नहीं किए हू । 
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| नहीं थी इसलिए साहब लोग हाथियों 


पहली बैठक पर सद्दाराज रामसिंह 
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कि 'संवत १६१६ 
ध्याशरा भे गवनमेंद की ओर से शादी 


हुआ था | उन दिनों सड़क 


१ 
५ हा 


4४ | रह 
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पर चद्कर गए थे | महाराज रामसिंह ४. 
जी १४५ दिन पहिले चले गए थे । साथ ६ 
मं चोस के ठाकुरों लक्ष्मण सिंदजी और | 
२२ ताजीमी सरदार थे। लक्मणदास ;| 
जी की कोठी पर डेरा हुआ था। दरवार । 
के समय वाहसराय के बॉये वाजू | 


०-०“ कल 


जी जयपुर तथा दहिने बाजू महाराज 
ग्यालियर घठे थे। सन्‌ ५७ के बलवे 
सें महाराज रामसिंदजी की तरफ के 
खप्रबंध से संतुष्ट होकए घाइसराय ने | 
भद्दाराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की ; 
आर फोटकासिम का परगना दिया। 
इसी अवसर म॑ ता० २१-५-१८६० 


ईसवी के एजेंट साहब के पत्र के 
लेग्वानुसार ठाकुरां लच्मगुर्सिदजी को 
गव्नेमेंट की ओर से पुररकार स्वरूप 


३०००) दिए गए । हसके लिया महा- 
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साथावदों का एविद्ास । 





ऋष- फनी 


श्८१ 
राज रामसिंदजी को ३१ जोड़े पढ़िया 
पोशाक, * उत्कृष्ट दाल, शतलचार, कई | 
एक जड़ाऊ जेवर, चांदी फी साखतके ६ 


48:4० ०००१2:८::६०० 


$+७ ७०९->; 


$ रघोड़े और एक हाथी दिया और लक्ष्म- [[ 


गसिहजी आदि सरदारों को धधा योग्य ; 
खिलअत पहनाया | जैपुर से अचरोल )( 
के रणजीतसिंदजी, दूधू के इन्द्रसिंह | 
जी, घोराज के शिवसिंह जी और 
लावा के भक्तावरसिंहजी आदि नहीं 
जा सके थे अतः उनके लिए शिरोपाच 
भेजे गए थे। इसी प्रकार महाराज राम- 
सिंहजी ने २६ जोड़ा जरी की पोशाक 


#न्धरेदनउस+>5भप्द ३३३३० «मद 3९4, 


घहुमूल्य मोतियों का केठा, १ हाथी | 


ओर दो घोड़े घाइसराय को दिये थे 
ओर ४१) मुहर ठाकुरां लक्ष्मणसिंह 
जी ने, ४१) पे. शिवद्वीनजी ने, ३१) 
फेजअलीगेँजी ने और २१-२१ अन्प 
सरदारों ने नजर कीं। इस शिष्टाचार 
से वाइसराय घड़े संतुष्ट हुए। अस्त 
आगरा से आए पीदे लक्ष्मण सिंहजी 
ने राज के कामों मं कई खुधार किए 
ओर जो लोग एक जगह काम कर के 
कई जाह फी तनत्रा लेते थे उनको !ः 
एकपर संवोध काने का सह॒परेश 
दविया। यत्पि प्रवान सेनापति होने ; 
की देसियत से लद्भणलिंहजी सदा 
से ही सव विभागों क्वा काम करते 
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' श्र नाथावतों का इतिहांस । [आअ० १५] ६ 
| 

| आरहे थे और संवत्‌ १६११-१९-१३ 7 कर उनको उच्चाधिकारी बनाया था। ) 
 आंदि सें सेत्नी के काम. सी किए थे (२०) लक्ष्मणसिंह जी उचचश्रेणी 


के सरदार थे । धम कम्त- उपासना 
ओर कुल मथोदा पांलने सें मजबूत 
थे । विशेषज्ञ होने से देश के राजा | 


| तथापि महाराज रामसिहजी ने संच 

पं, १६१६ के सगशिर खुढी ९ को उनको 
जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री नियत | 
;ं क्रिया। उस समय महाराज ने उनको | महाराजा महाराणा और अंग्रेज 
| ससहिब के सम्मान का खुसज्ञित | अफसर उनका आदर करते थे। ध्मो-- | 
४ हाथी, उच्च श्रेणी का फरुंखशाही + चरण में वह घड़े बह और अपरस 
0 शिरोपाव, एक जोड़ा बहुसूल्य दुशाला, 4 आचार सें पक्के थे | पूजा के समय 4 
साल का १ रूमाल, सच्ची जरी का # ईश्वर स्मरण में तछ्लीन हुए पीछे यदि | 
' ॥ बढ़िया ड्रेश का चुग़ा, घहसूल्य हीरे + कोई अनिष्ट भी होता तो उनका मन * 
के जड़ा हुआ शिरपेच, घड़ी रखने की ॥ डिगता .नहीं था किन्तु अस्पर्श्य से + 
4 की डाबीं और मय जंजीर के £ कररस्पर्श होजाने पर स्चेल -स्नान £ 
)! एक घड़ी दी | यह सब सासान महा- 7 किये बिना उनका मन. मानता नहीं ) 
| राज़ ने अपने हाथों से लक्ष्मणसिंहजी / था। उनकी सेवा पूजा में “पश्च देव” |] 
को पहिनाया था और हाथी पर बिठा | (-शिव-दुगों -#- गणेश-विष्ण और | 
+ “छुगौजी” आमेर की शित्ादेवी की प्तिमूर्ति हैं । है 
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ठाकुर मोहनसिंह जी ने सुदक्ष सिल्पियों से इनका- ततुल्य ४ 


हे 
ड 
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सकशा बनवाया था। किसी कारण वश उस ससय वह | 
उनकी स्थापना नहीं कर सके तब पांच पीढ़ी पीछे लक्ष्मणसिंद 4 
जी-ने उस कारये को पूर्ण किया.।- जिस प्रकार जयपुर से |! 
4 


| 


उत्तर आमेर के पर्ब्रत में शिलादेवी विराजमान हैँ.उसी 
: अकार चौमूँ.से उत्तर भोपावास की डूंगरी में यह सुप्रतिष्टित. | 


र 4 हु 4 
आग. कम 


्न्द्र 
कप 


420 77300... हैं । पूजा, पुजोरी और पोशाक दोनों “के समान होते हैं । . ६ 
शिल्लादेबी के पुजारी ही (छ॥/महीने उन्तकी और छः. सहीने इनकी) पूँज्ा करते हैं. । राज्य | 
से उनके और ठिकानों से इनके पंयाप्त जीविका है । नवरात्रों में यहां और वहां श्रेगणित दशक 
जाते हैं और महाष्टमी जैसे अवसर में मेला और बलिदानादि होते. हैं। दुगाजी की विशांल 
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' छर्म ) प्रधान थे। बद इनका नित्य पूजन | अपनी हवेली से चल दिए। उन दिनों 
करते थे। अपने पीछे भी वह यथावत ६ जयपुर के प्रधान बाजारों में पक्को 
होता रहे ट्स अभिप्राथ से उन्होंने ॥ सहक नहीं थी | हट फ़ूड के नड़े पड़ रहे * 
उक्तदेदों दे; £ मन्दिर घनवाए घेऔर | थे इस कारण हवामहलों के सामने 
उनकी चथोचित जीविका निभ्रत की 4 उनका घोड़ा ठोकर खागया जिससे 
थी । दद चीरूँ भक्त बिहारी जी के $ उनके पॉव म॑ ऐसी चोट आई कि खून 
विशेष भक्त थे । जब कभी जयपुर से ५ बढ निकला, किंतु उन्होंने कोई पर्चाह 
चौमू आते था चौममें से जपएर जाते + नहीं की और अपरांत्रि स॑ चौसू पहुँच 
तो प्रस्यान था प्रवेश के पहले भक्त ५ कर उत्सव में शामिल हो गए | सच 
विद्दारीजी के दुशन करते थे । विद्येप ४ झ्षेंगी के सनुप्पों से मिलते रहने के 
कर जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल + लिए वह दिन सं ३ चार दरवार करते 
होना उनका अमिंद अभीए्ट था । | थे। (१) प्रातः पूजा के दरवार सें 
कारण पश कभी कुछ देर होजाती । पणिडित, पुरोहित, पुजारी , कथाभद $ 
भी समय पर पहुँचे बिना नहीं रहते | और भगवद्धक्त आते थे। (२) ढुप- ५ 
। एक घार उनको किसी कारण ;/ हरी के राजनैतिक दरधार सें छद्दई, /, 

विद्येप से जयपुर स॑ ही ज़्यादा रात || झुद्दायले, अभियागी आशार्थी इन्साफ | 
हंगई (लोग कहते है कि उनकी हृदता । कराने वाले, सलाहगीर या नीततिज्ञ 
देखने के लिए महारांज रामसिह जी | आते थे। और (३) संध्या के दर- 
ने चाहेकर देर करवा दी ) तौमी वह ; पार मं अपने पराए, भाई वेटे,आश्ित ९ 
अपने शीघरगामी घोड़े पर सवार होकर | अन्वेषक और अच्छी थातें जानने 
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सूति फाले पापाण में बनी हुई हे चरण चौकी में अद्या-विष्णु, महेश हें और मसत्तक 


| पर घतुमुज गणेश, चतुर्मुस़त अरष्मा, तिनेत्र शिव, गरुटारूद विपणु और पद़ानन खामकारनिक / 
| दुष्प पर्षो रहे हूँ । अगल बगल में जया विजया छत्न चामर लिए खड़ी हूं। लय दुर्गाजी ॥ 
| अप्टभुजा हें। ददिने द्वाथों में सप्न-शल-चक्र-पांण और वांयें द्वाथों में दाल -धनुप- म॒द्तिप है 
| सिसा कौर पानपात्र यधाक्रम हैं । चरशगत मद्दिपाशुर के शरीर में ब्रिशल आरोपित हो 
| रहा है और समीप में सिंद उपखित है । बशोहर से मद्ाराज मानसिंदजी जिस शिक्ञा- 
| देवी झो लाए थे यद उत्तकी अनिमूति हैँ । ह ््ि 


न जातक» का | यान, ग्न्क्रेय् धर | [ 
(यह 4९७ कक निशकयलकमा” व करकणन्दट [१ आ०-कक 
कि ४ ०००३६ ०५ ऋ्रक क ८7.५5 वक ४३०७ ७३%, 2244७ ०७ | 27 * बेडाए२फर७० न्््प््र क्छ ग्न्ध्टटप्ान + नी कि (870 .५ ० क्र ही ग्तगद 


| 


कं 296७४७५८ 53% नि4:६6१४४०>ट्ेट गम +9े2:4224₹-0०००२००(४५:६८-३४ ०२>42६६30००३२२५०२६६६०००३२:२०:६६०५०००३:३५:६६५७००५३-३ 





श्द्छ नाथावतों का इतिहास । [अ० १५] ; 
ई ्््ख्श््श्््््श्आखओआ।आआ।।।ाी।ीा।ं।ं।ञान्िं ईॉोॉो-ज+-न्‍>-4 


ब्म्ल्स्न् 


वाले घद्ध पुरुष आते थे। उन सब के 
साथ में लक्ष्मणलिंहजी यथा योग्य 
बतोव करते और अपने उत्तम 
व्यवहार से सब को संतुद्ट रखते थे । 
यह उनसें अधिक विशेषता थी कि 
वह प्रत्येक प्रकार के विषय विवे- 
चन परिलेख या चिट्ठी पत्नी आदि 
$ की हब नकल लिखया लेते और 
| अपने निबंध, प्रचन्ध या सनोगत सावों 

को लेखबद्ध करवाते थे । इसके सिवा 
( महाराज सवाई जयसिहजी द्वितीय 
)! ने जिस प्रकार जयपुरी जनता की 

भलाई के लिए प्रत्येक प्रकार के ब्रत 
॥ उत्सव ओर सम्मेलन या सेले आदि 

नियत किए थे उसी प्रकार लक्ष्मण- 
४ सिंइजी ने भी चोर सें त्रतोत्तत और ॥ स्थानीय और बाहर के चिद्ठानों को 
। आवश्यक मेलों का प्रचार किया था। ; आश्रय देकर विद्या प्रचार किया (२) :! 
| पहलें लिखा गया है कि लक्ष्मण सिंह कलाविद कारीगरों को बुलाकर प्रत्येक | 

जी प्रयोगादि पर पूरा विश्वास रखते । प्रकार की शिल्पकला को बढ़ाया और : 
थे / ओर देवात्‌ उनका विपरीत फल | (३ ) व्यवसाय माग को प्रशस्त कंर | 
होता तो उसे ईश्वर का सकेत मानते ६ के व्यापारियों को उत्साहित किया ! -: 
थे। संबत्‌ १६१७ के आपषाढ़ सें उन्होंने !! उस जमाने के गणेश कवि ने “चोसूँ ) 
सतान गोपाल का पुरथरण करवाया |, विलास”काँव्य सें उनदिनों का अपनी - 
था। चौमू के शिवछुखजी, चतुस्नुजजी ( आँखों देखा हाल लिखा है उससे 
ओर लक्ष्मीनारायणजी आदि ११ ब्रा- उन्हीं के शब्दों में विदित हुआ है कि 
हझण बरणी के और ३ रसोइया, दहलवा १ उन दिनों चौसं के विद्यानिरत वराह्मण, २ 


£ या धाघक थे ।आह्मणों ने प्रश्चरण $ शौयप्रयुक्त क्षत्रिय, व्यवसायदक्ष | 
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का काम्त प्रीति से किया था और 
लक््मणसिंहजा ने उसमें मन खोलकर 
धन लगाया था किंतु उसका विपरीत 
फल बड़ा अनिष्ठकारी हुआ | पूर्णा 
हृति के पहले ही उनके नेत्र पीड़ा शुरू 
हुई जिसके असद्य कष्ट से वह अकुला 
गए, किंतु बरणी वालों को कहला दिया 
कि आप लोग कोई खयाल न करें 
पह ईश्वर की अज्ञात इच्छा का अमिद 
फल है अत; आप लोग कछुठित न हॉ। 
केसे हृढ़ धर्मी ओर गंसीर मनुष्य थे। 
अस्तु | लक्ष्मणलिंह जी गुणह्ा ओर 
गुणग्राहक थे । इस कारण उनके जमाने ' 
सें चोसूँ में विद्या कला और व्यवसाय 
की विशेष उन्नति हुई थी। (१) उन्होंने 
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चश्य 


सेवापरायण्‌ घृद्ध और सम्प- 
पेशाक्वार थे । शहर में गढ़- 
फिले, महल मकान, बाज़ार दृष्ान, 

गोशाला, घनशाला, पाठशाला, यन्न- 
शाला, वाग-शगीचे वावबड़ी और देव- 
भंदिर आदि सदहयवस्ध थे और सत्र 
प्रकार के पेशावाले अपने अपने कामों स॑ 
मस्त या मुस्तेद थे | उन दिनों उनके 
लिए कामफ्ी कम्ती नहीं धी च्योंदा 
काम अगाऊ रहता था जिससे वे 
अहोराच्र उसी से लगे रद्दते थे । 


श्र 
््व 
22 


बेल 
जता 
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“चो वू-विलास” से सूचित होता है कि |! 


उन दिनों चोझूँ मंपणिडत, पुरोद्धित, 
बेच, हक्ीम, व्याकरणी, ज्योतिषी, 
तापड़ायत, कथाभद, सेठ, सराफ, 
साहकार, जाहरी, कयाल, नाजचाले, 
घीवाले, पड़चूनीं, घजाज, माली, 
घनजारे, कुजड़े, भड़मजे, तेली, 
तप्तोली, दींपी, लीलगर, नाई, दाई, 
फसाई, घोची, नठ, नतक, सपेरे,वाजी- 
गर, भाड, भडने, वेश्या, बाजेवाले, 
नगारची, सट्नाइची, विसायती, पदने 
खुनार, लुदार, ख्वाती, कुम्द्ार, रंगर, 
घलाई, चाकर, चमार, मोची, दाई, : 
घेदागी, सालोक्ती, महाबत, सिक- 

लीगर, कमणीगर,घंद्‌ किए, गोलंदाज, : 
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चेरीसालली की और (२) आस 


[| कक बम, 4पकैम नह” दी जजलननज, जाधकाणक 
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्कग्ग 


लच्धे, ठटरे, लखारे, मणिद्ार, 
शिकारी, बाचरव्रा, तोरंदाज, 
ग्रीम, दलाल, पलदार, सिलावट, 
तरे, कारीगर, सोरगर, न्यारे, 
ओर मद्त्तर आदि सभी पेशावाले 
अपने अपने कामों से चनुर परायग 
ओर खुखी थे। अब भी परंतु 
स्थिति संख्या और ईमान सें कम हो 
गए हं। अस्तु लक्मणसिंदजी के विषय 
की अधिकांश बाते “चौरूँ-बिलास” 
“लक्ष्मण पशप्रकाश” और &दरुघाधर” 
आदि के आधार से लिखी हैं। 


(२१ ) लक्ष्मण सिंदजी के दो 


विवाह हुए थे । उनमें ( १) श्यगार 
कुँबरि ( वीकाचतजी ) महाजन के 


ब््ि 


डर 
डरा, 


कं 
न 


०॥2:575#**.,.३-4 


जद 


4६००० 


१555-44 


कैवरि ( भटियाणीजी ) आवायास- 
जसलमेर के सुमेरश्लिंदजी की पुत्री | 
थे । इनके १ पुत्र हुआ किंतु छोटी 
अवस्था में देदांत हो जाने से अजै- 
राजपुरा से गाविंद्सिहजी योद आए 
और उत्तरातिकारी हुए । बाई दवा थीं 
जिनमें एक फालरापादण और एक 
रायपुर व्याही थी। लच्मग सिददजी ने 
अपने हाथ से कई स्मारक स्थापन 
किए थे। उनमें सर्व प्रथम संयत 
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१८६० सें अपनी साता के बनवाए |) थे और भगवान के भोग के लिए 
!|' ए चोलू के घड़े सदिर से भगवान्‌ ; एक गाँव ( विरागपुरा ) सेंद किया | 
; “अक्त बिहारीजी' की प्रतिष्ठा की उस था । (६) सवबत्‌ १६१३ सें जयपु 

| कास सें चौसूँ के कप्रेठनिष्ट (ताप्त- |. लंच्मण निवास महल पनवाया (७ ) 
 $ ड्रायत ) पणिडतों का प्राधान्ध था 4 १४-१५ में आसेर हवेली की तथा 
| अत; उन्होंने उसी अवधर सें (सं० + चौव क्ृष्णनिवास की मरंमत कर 
* १८६० के ज्येष्ट शुक्क १३ को त्रह्मपुरी ५ चाई। इसी अवसर में चौस की अति 
| "के-आरध्यदेव 'ललिवबिहारीजी' की. विशाल वबावड़ी की भी मरम्मत हुई 
£ भी प्रतिष्ठा की थी ।( (२) सं. १८६४५ $ थी और (८) छऋृष्णसिंहजी की 
4 सें जेपुर 'कामपूरणीश्वरँ और (२) 7 छत्नी बनवाई गई थी। इनके सिचां / 
|! चौसू मोपायासकी हूँगरी सें 'दुगोजी' । शहर का परक्ोटा, संगलपोल का 

$ की स्थापना हुई थीं (३) संचत्‌ १६०२ ॥ खुधार- रणी की पूर्ति और महाराज [ 
|!  सें चोमही गढ के संगलपोल पर “गणेश- ५ कुमार का संद्रि बनवाया था। ऐसे 

+ जी! का मंदिर बतवाया था ओर (४) / लोक हितेषी लक्ष्मणसिंहजी का संचत्‌ । 
॥ सवत्‌ १६१२ सें 'शिरहबिहारीजी | १€१६ के वेशाख खुदी ५ को बैकु- हे 
तथा (५) काशीविश्वेरजी प्रतिष्ठा ' यठ वास छुआ । उनके विषय सें 
| किए थे। शिरहविद्रीजी की स्थापन ) किसी कवि ने यह ठीक कहा था कि 
के मौके सें जयपुर नरेश महाराज / “सामिधम,साँचोमतो, न्याय, नीति, 
रामसिहजी चोसे पधारे थे। मोती | निरधार, | लक्ष्ष्ण खर्ग पधार के, 
महल में डेरा हुआ था । दो दिन रहे हल मे बेर व था। दो दिने रहें: पता जज लार॥ 2 ० पाँचों ले गए लार॥ १॥* 
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गोविन्दर्सिहजी न्द्सहज 
“ज>कपरैद्ेश- 


(१६) 

(१) सबत १६१६ के वशख मे उक्त माला ग्ोविन्द््सिहजी के गल्लेसें 
लक्ष्मग्सिदजी का खगवास होने पर ६ ड़ालदी | तब महाराज ने सूचित किया 
! झजपराजपुरा के ठाकुर शिवदानसिंह | कि ' भगवान गोविन्ददेव जी फी 
जी के दूसरे पुत्र गोविन्दर्सिहजी उनके ञज्ञा गोविन्द्सिह जी के लिए हह 
उत्तराधिकारी हुए | इस काम के लिए ॥ है अतः इन्हीं को चौसे के: मालिक 
उनके दो सगे भाई ( कानसिंह जी | भाने जाय | ऐसा ही हुआ । 
आर आनन्द््सिहजी ) तथा दो छुँचर 
श्ैगवाल के भी आए थे और उनके 
पघारिसों ने मद्ाराज के पास उनके 
लिए भी कोशिश की धी, किन्तु एक 
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है 

(१) गोचिंद्सिहजी का जन्म संचत्‌ 
१६०१ के भरावण कृष्ण ३ बुधभार हृष्ट 

भशइश्सयशाण्और लप्नराण्मे हुआ था | 
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| सेअधिक उत्तराधिकारी हो नहीं सकते ज॑ पिन दि, 5 * | 
| थे। और दोनों ठिकानों के ५ लड़कों आल आम. 
| में किसी एक को सालिक यनामे से / | हक की 
| पक्तपात की पख लगती थी। इस लिए ८ ४ ईशा शहरके,। | 
| झुविद्य महाराज ने न्याय सद्गत निर्णय / लि हृ > बे | 
£ करने की कामना से पूर्षोक्त पाँचों + | ग्ल |  . 7६० ! 
| लड़कों को चंद्रमहल के सामने गोविंद ६ > | 
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चुशुनाइक०्न् गो टन वकम ० कं 


जी के मंदिर में चुलवाए और पुजारी ६ उचत्तराधिकार प्राप्त हुए पीद्े नोविन्द- / 
जी से फटलाया कि थह 'सगवाम के / सिंहजी ने सर्च प्रथम दरिद्वार तथा | 
/ गले की माला मौजूदा लड़कां मं क्रिती $ गयाजी की याँत्रा की और उनम॑ यथा- 
एक फो पहिना दे। यह सुन घर उन्होंने + विधान तीथ झाद्ध करवा के पितृक्रग 
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से उक्रूण हुए। वहाँ से आए । ..._ (३) उन दिनों चोंसू सें पढाई का / 
| पीडे सवत्‌ १६२० के आसोज में । समयोचित प्रवन्ध नहीं था। रघुनांथ 
रु लक्ष्मण सिंह जी का कनागत किया । |] जी, रामऊंमार जी ओर गणेश जी 
| उन दिनों ऐसे कामों में खीर मालपुआ / जहाड़ा वाले जैसे जोशियों की चढ- ' 
६ झुरूष थे इस कारण कनागत के ५ | शीला ( था पाठशालायें ) थीं और 
| हज़ार मनुष्यों को उसी तैयारी का +, दीं में आवश्यक शिक्ता ढीं जाती 


हे थी / गोविन्दरि >> 
) ६२४ में. चोसू स्कूल कायम करके 


धामिकधारणा का परिचय दिया उसी 
3 शा ् | विद्या प्रचार का समयोचित विधान 


वर्ष (सवत्‌ १६२०) में उसका बिवाह ; ५ 

[ हा के हा हि रच 2 $ भरतुत किया ओर ब्राह्मण , क्षन्नी , 
हुआ था उसके लिए जोधपुर राज्य 7  आड गंतरों ४ 
हे 2 )॥ चश्य, शुद्र, तथा वर्णेतरों के लिए हिंदी 

के अन्तगत खींवछर जाना था किन्तु थे सी आदि. 
उसी अवसर में महाराज रामसिंहजी * ०५, आर मा तो आप पहले रन 
द्वितीय का ढ्विती जे सिह का रास्ता खोल दिया। फल यह हुआ 
क#तायका छ्रताप विवाह इआ इस | कि उस सामान्य श्रेणी के स्कूल सें 
कारण गोविन्द्सिहजी पहिलेतो महा- )( पढ़े हुए विद्यार्थी यधाक्रम और यथा 
हर को हा में के गए 2 ' समंय ऊँचे पदों पर भतिष्ठित हुए और 
वहाँ से वापस आते हुए रास्ते | इस समय उनमें बी. ए.,एस. ए.,एल 
सें से ही पर'भारे खींचसर “चले गए $ एल. बी.,शास्त्री, आचाये, खुशी फा- 
जाने पर उनका बड़ी धूम धाम ) जिल, डाक्टर,मास्टर, वकील वारिस्टर 


से विवाह हुआ और उस में करीब $ अहलकार- ओहदेदार और हाकिस 
४० हजार खच हुए। आदि सब हैं | यदि “जन गणना? # 


“जनगणना? ( या मुसशुसारी ) की व्यवस्था सारत में नई नहीं हे । बहुत 
प्राचीन काल से इसका प्रचार चत्ना आरहा है। कोटल्य जेसे नीतिज्ञ मंत्रियों के जमाने में 
सिफ मंनुष्यों की ही गणना नहीं होती थी किठु पशु पक्षी और वक्षादि भी गिने जाते थे* 
ओर उनके प्रसाण से मबंध सम्बंध में अनेक प्रकार की अदला बदली की जाती थी । झुगल 

. बादशाह भी इस अथा के श्रेमी थे । अकबर ने अपने राजत्वक़ाल सें संपूर्ण भांरत की जन- 

“गणना करवाई थी। अंग्रेजों के आधिपत्य में संवत्‌ १९३७ सन्‌ १८८१ से अब जो 
मर्ठुशुमारी होती है इस में कई विधान ऐसे जुड़े हुए हैं जिन में संपूर्ण राष्ट्रकी पूरी परि- 
स्थिति का परिचय आप्त होजाठदा है. और बहुतसी ज्ञातव्य बातें मालूम होजाती हैं। 
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; [२० १६ नाथावतों का इतिहास । श्द्य्ढ ै 
'िएएिएओओ एच नम न ध्यकापताशयधाकाड बा | 
$ ( मदुमसमारों ) के हिसाव से देखा | उनसे कामदारों का किया हुआ कन £ 
४ जाब तो एक लाख से अधिक आचादी | उतरदा के आय इृद्धि के आयोजन | 
: के घड़े शाहर के पढ़े लिखे लोगों की / उपस्थित किए । कामदारों का पहिले | 
: अपेक्षा “चौसूं स्कूल" से निकले हुए | यह अनुमान था कि घन, यौवन और । 
£ विद्या्ी अधिक उद्याविकारी हुए हैं | मछता की भिवेणी में खड़े होने से 

! और दो रद हैं। अस्लु । गोविन्द्रसिंह जी राज काज सें ध्यान 
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(४) गोपिन्द््सिह जी के शुरू 
शासन स॑ चाश्न की आर्थिक अवस्था 


! छठ कमजोर थी। उसका कारण यह 


था कि एक मालिक के जाने और 
दूसरे के आने के अवसर से कई एक 
कारण ऐसे होगए थे जिनसे किसी 


' प्रकार का नया खुघार हो नहीं सका था। 


अथवा अर्धासाव के कारण कई पक 
जरूरी काम भी व्के रह जाते थे और 
अधिकांश कामों में कामदारों का 
प्राधान्ध भी धां अतः हर एक विपय 
का गधाक्रम सुधार कराने के लिए 
गोविंद्सिह जी ने अधिकांश 
काम अपन द्वाथ में लिए और 
जिन कारणों से उनको अर्धाभाव का 
अनुसय हुआ धा उनको मिदाया | 
सद प्रधम देय ऋण से उस्रण होने 
के लिए उन्होंने पसम्णी चोद्लाल जी 
के; मापनत जयपुर के सेठ मधुरादास 
जी दुसाद से श्कट्े रूपए मेगवाए और 


््धु डा थम 2 45 


७०००० २५, 22७5५ ००-०० ४१८०० ० ०९८०० ४५२०-८१०५ ००» ४५ 
१०००७ ०0०८८2९०५२००७० ७१ ३:२५ ०००० श्शफटु8 ०००० ट्रेड 2:4 १० ००३१०२२(०-००८० ०१२०८::४-००००१:८५८६१९०*०ण्ट्य्थ्ल््ब्ब्न्न्थ््सेौ न्ननन् दुज्डन न थी घ्ब्न् 


हे 
ब 


'*' 
'#्द<२००००११०22:64० कल :डट२ ६००७०१)०८४८६२ आकर “4: दुड><६०००क्परप्रिटुआम०> «० भू 


' दोनों सरदार अपने ४०-५० सहगा- 


नहीं देंगे झ्िन्तु ऐसा नहीं हुआ. | 
उनके आरंभ किए हुए कामों को देख 
कर कामदार लोग ढेग रह गए और 


(3७१०७: १::2::१ ५० ७०२-२००:६-४४ ७७ 


0 
विश्वास किया कि यह किसी प्रकार ! 
के हानिकार | मार्ग में नहीं जॉपगे। !] 

(४ ) धुराने कागज » ( स० ) 
८६३१) से छूचित हुआ है कि सं.१६- १ 


२३ के संगशिर बुद्धी ८ शुक्रवार को 
जोधपुर के महाराज तस्नसिंहजी 
'समितारेहिंद' होकर आगरा से जमरपुर 
आप उस समय ठाकुरां गं। विद सिंदजी 


ऐिव्फनक' 
4 


4 #क #-2०-) 


4०७० 2::::2(« 


[..<” 
'#०० 


७ ०6 #- के 


तथा रावज्न विजेसिंहजी से मिले थे । | 
उस वक्त आपस का शिष्टाचार | 

हक तत 
पुरानी परिपादी का हुआ था। महा- || 


शज रामसधाग के बड़े महल में ठाद- 
बाद का दरदार करके विराजे थे। 
म्ियों सहित सवारी लगाकर गए 
घे। अनि समीप पहुँचने पर मद्गाराज 
ने खड़े होकर उनका अभिवादन 


[॥ 


दे 


हक 


कै 


कम 
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नाथावतों का इतिहास । 


[ आ० १६ ] 





>7६€१%७ केस 
। 
६६-*० 


ग्रहण किया । दोनों सरदारों ने महा- | 
| राज की 'बगलगीरी' की अथौत्‌ उनके 
* अग को दोनों हाथों के बीच में लेकर 
मिले ओर महाराज ने उनकी 'कुरब 
" की अथोत्‌ उनके कंधों पर दोनों हाथ 
( रख दिए। बाद से नजर नलछ॒रावत्ष 
होने के अनन्तर दरबारी कायदा के 
५ अलत॒ुसार महाराज के अति समीप || 
बॉये घाजू ठाकुर साहब और उनके ; 

मेने रावल साहब बैठ गए । उसके )| 
पीछे आपस की राजी खुशी पूछने के 
घाद महाराज मे इन दोनों ठिकानों 
के झहृत्व तथा गौरव को प्रकठ किया 
ओर सरदारों की बहुत कुछ बढ़ 
की अन्त में उन्होंने अपने शब्दों में 
सूचित क्ियां कि “आज का मिलवा रस 

हांकी तबिपत निहायत खुश हुई 
| छि। चोलू सामोद्द का ठिकाणा के 
£ ओर जोधपुर के ठेव्ल पीढ्यांवार 
व्योहार छे । काम काज तथा खुशी 
का समाचार लिखयो करो । बर वक्त 
वठ्यांसू सी खास युक्का आता रहेंगा। 

सके सिवा उन्होंने अपने खाल ॥ 
आदमसी सहता विजसिहजी की जवानी | 
शावतबालखझुकन्दजी की म।फत यह भी (६ 
५ कहेलाया कि 'इन ठिकानों! से हमारा 


<६-१००५१ ०२: 


हक (:#र 
प्रिनकतननए 


+>> 


9.०० 
>2:7::६-१००७ 


#१/५०-२:2 


&7३4: 
मिल 32 -ब 
न्खर्ड न 
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| 


इतना घेड़ा व्योहार है कि हम अपनी 
ओर के खास झरुक्के सें किसी को 
जुहार नहीं लिखते हैँ किन्तु इनके 
लिए जुहार शब्द का उपयोग अवश्य 
किया जाता है /' अस्तु । 


(६) पुराने कागज” ( नं० 
८६५ ) से सूचित हुआ है कि सिं० 
१६२४ के पौष में गोविंदर्सिहजी ने 
चौसें के उघापारियों की असली हालत 
का अनुसंधान किया था। उससे 
मालूम हुआ कि 'उन दिनों चौम्ें में 
भ्रवपोल दरवाजे का पुराना बाजार 
लक्ष्मीनाथ के दुज्षिणी प्रांत का 'जिपो- 
लिया घाजारा राजपंथ का चौपड़का 
घाजांर सध्य भाग का “तहापुरीबाजार? 
चौपड़ के उत्तरी प्रांत का 'कठले का 
घाजार' होलीदरवाजे का 'मणिहारी 
(या पेडचूनी ) बाजार! और विजय- 
पोल का “नया बाजार” चिख्यात थे 
जिनसें ( कोणें खंदे और 'चोराहे आदि 
की सब मिलाकर ) ४६६ दूकानें थीं 
ओऔर उनमें सब प्रकार के सामान का 
लेन देन या क्रय विक्रय हो रहा था।! 
उनमें गोविंदर्सिहजी फो जो कुछ त्रुटि 
न्यूनता या असुविधा नजर आईं उसे 
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भ्स््ट 
2॥ 
इस 4 
नये 


£ दर की और व्यापारियों को घयोचित उन्होंने एक सच्चे आदमी को 


श्र 


5 [ 
५ उम्मति सद्दायता था आम्दासन दिया $ खबरनदीस भी बनाया जिसके सार्फत | 
$ इसी प्रकार शासन संदघी कर्मों सें सी / सब तरह की खबरें आतो रहती थीं / 
| उन्दानिसमयाचित्र छुघार करवाए थे । | और उनसे हर घातका विगाड़ खुधार ) 
ई प्रज्ञा की प्रत्येक्ष प्रकार की पुकार छुनते $ मालूम द्ोता रहता था । ई 
£ रहने के 'लपग उन्होंने अदालत फौज़- | हु पर । 

दारी और तहसील आदि के काम |. (० )“छक्तक संग्रह" से मालूप |; 


4०० ०० 


७००० ७००72 
न 


द्ोता दे कि सचत्‌ १६१६-३१ के युग 
सें जपपुर राज्य में कई एक काप्त- 
श्धानया आयोजन बड़े महत्व के हुए 
थे और जयपुर वालों के लिए उनकी 
योजना अभ्वृतपूत्प या सर्वथा नचीन 
थी। (१) स. १९१६ से लक्ष्मणर्सिह 


5] 

थक 

है 
जा 


चा 


न 


आर 
] ले पढ़ लिखे अनु भदी दाकिम 
रखकर प्रजा को हर तरद् से शांत 
/ खुखी और प्रसन्न करने का प्रयत्न 
किया और सत्पात्ोंकों आश्रय तथा 
कुपात्रों को दयड दिलवापा। इसी 
प्रकार कृपकों की दशा छुधारने के 


७१2, 


>च्ड 
८ 


० क 


:९-००० ०»- 97 


६६०० ००११ :८२:६ 


कक न 
ै+०कल्न्‍न्‍ण 


७-9) 


कामों सं भी ध्यान दिया था । उसके 
लिए (पुराने कागज” (ने० ४१४) 
के अठुसार पहले निश्चय क्विपा कि 
जागीर की फोठियों में बल्शीस हनाम 


जी के खर्गवासी होजाने पर प॑. शिव- 
दीनजी छुसाहय हुए किन्तु १६रश स॑ 
चह मरगए तथ नवाब फेजअलोीखां 
जी तथा मुन्शी किशनप्तरूप जी ने 


मझुसाहवबी का मन किया किन्तु सिली 


० ०७ ०:८०-७-श० ००१2::::.4-8०५ 


+* 


था भर्मादे की कोठियां कितनी हैँ 
ओर (न० ४४१) के अनुसार ठिकाने 
की कोठियों में कोठों, बेरे, रामैडी 
ओर पड़न कितनी दें। यह सब मालूम 


कि लबमाकलमन 
दी 


नहीं और १ प॑० विश्वम्भर जी २ 
घस्णी फेजअलीजी, ३ पुरोद्ित राम- 
साद जी, ४ मुन्‍्गी किशनससूपजी 


2-२० व ३० कै. 


0२०००००-०८, 
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फरके उनकी माली दालत खुघारने का 4 £ ठाकुर समदरकरणजी, ६ शिवद्वीन || 
विधान क्रिया | हस प्रकार के साधन 4 जी के पिता कामनाप्रह्ादओ ७ अच- 


9, बमबीकनम 
>> 
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रुब्रिधा या दाफिम नियत कर के ही वह # रोल दे; ठा० रणगजीनसमिंदनी और ८ 
निश्चित नहीं हुए किंतु सब्र प्रकार की ८ इरीमोहनसेन जी की “अप्ट ऑसिल” 
मलाई घुराई मालून होती रहने के ॥ कायम हुई | उनमें सेन बाबू सेझेटरी 
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$ २५९२ '.._- ाथावतों का इतिहास ।* [ आ० १६] * 
बन न न लय 
$ जी रदे-थे।। (९) कौंसिल में आने से || वापस लेने के लिए 'बारोठी' (लुटेरों) | 
| बरुणीजी को सम्मति देने का साहस $ को सिल्लाकर उपद्रव उठाया था उस ; 
छुआ और उन्होंने महाराज को अग्ने- | को गवबनेमेंद ने शांत किया ( १० ) 
| जो से मिलते रहने की सलाहदी तब ६ १६२३ सें शेव वेष्णव' के ऋगड़े रहे 
$ शर्थियों के दिनों में महाराज शिसला $ (११) १६२४ सें 'खद॒र जेल? स्थापित 
! जाने लगे | (३) उन्होंन जयपुर रिया- ह हुआ उसके. तप्ताम कायदे गवनसेंट 
$ सत को १० निज्ञामतों ( १ हिणडौन, $ जैसे रक्‍खे गए थे। उसमें ६ चौक थे 
२सवाई साधोदुर, १ गेगापुर, ४ ययौसा, | कैदी आराम से रह सकते थे उसका 
| ५ कोटकासिस; द नीमकाथाना, ७ ; पहला जेलर द्रेवलिन डायर हुआ था। 
$ अूँफण। ८ सॉसर, ६ सालपुरा और | (१५) संवत्‌ १६२४ सें 'कालेज” खोला 
( (१०) बॉँदीकुई। ) में विभाजित की। ; गया परन्तु सरदार लोग पढ़ने नहीं गए 
$ (४) संवत १६१६-२० सें 'पेडिकल | तब महाराज ने उनको समझा कर 

संकूल' खोला गया। १६२० में स्टाभ्प | अर्ती करवाया ( और संस्कृत कालेज 
£ की बिक्की १ लाख से ज़्यादा हुई। । संवत्‌ १६०२ सें खुलगया था ) (१३ ) 
| (५) से. १६२१ सें रामसिंह जी को & १६२४ सें “गछ्ल स्कुल' खोला गया। 
: सितारेहिन्दः की पढ्यी मिली उसके मिस“ ** “** सास्टरानी हुईं । 
(| धन्यवाद का आपने उदू से व्याख्यान | इसी वर्ष में अन्यान्य १७० स्कूल और <, 
$ दिया (६) १६११ सें 'तारघर! खोला ; जी जारी हुए।(१४) इसी चषे (१६२४) * 
गया (७) ९६४९ में ठगों ओर धाड़े- ! सें ही 'आदेस्कूल' (कला शिक्षालवन) 
$ तियों को दबाने के लिए अंग्रेजी ढंग :, खोला गया । यह जिस भकान में है ; 
$ को जनरल झुपुर्रियेंडेंड मियत कियां | वह मकान पे० शिवद्वीन जी के लिए | 
| (८) १६४२ में 'वैस्ायश' शुरू $ बलवाया गया था। कप 
£ हुई। अब तक स्थ॒थस्भोर में कोई | सहकसा जगलात शुरू हुआ । (१३) | 

विदेशी नहीं गए थे किंतु पैश्मायश' के + अब तक महाराणियों की जागीर के ई 
| प्रयोजन से उनको जाना पड़ा । (६ ) । थाँवों में महाराज के सुल्लाजिमों का | 

१६४३. सें लखधोंर-सिंह मे अलबर ह हस्तक्षेप नहीं था किन्तु. स० १६९४ 
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७०७, 
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में “स्वे' और 'सिदलमेंढ ( महक्मा 
पन्द्रोदस्त) खुला (१७) ख० १६६४- 
२६ में 'शेखावतां की सातम्ी ' छ॒ 
हुई | इसी घप सें सारी अक्ताल पड़ा 
जिसमें ४५ सेर के बदले 5८ अन्न विक्का 
तब ता० २०-६-१८८६८ को “अन्न कर 
साफ किया ओर घास फूँस का घाहर 
जाना पघन्दड हुआ ।( १८ ) अकाल 
पीड़ितों की सहायता? के लिए मरहझ्म 
दि के कई काम जारी हुए थे उनमें 
रगाधम्भोर में ७१२३०), महुआ से 
५६२१), निवाई में ११२०), साधोराज 
|| पुरा में २५००) खुदशनगढ़ (नाइरगढ़) 
3 आँवांगढ़ और गणेशगढ़स ६१५३१) 
| अथवा छुंजल १३२०००० ) पम हुए घे। 
(१६) घड़े आदनियों की औरतें पढ़ने 
। के लिए बाहर नहीं जाती थीं ।-उनके 
लिए घर पर पढ़ाने का प्रचन्ध किया ! 
२०) स. १६२६ मं शहर म॑ गत हे 
लालटेन लगाई गई। झुछ टएरिन | 
सोसिल कान्फ्रे न्ञ' मी हुई ओर सिल्प- 
सिन्ना के लिए मद्रास मे लुद्वार कम्द्वार 
आर ऋाठ के कामों के लिए सहारनपुर 
से खाती आर अन्य क्रामांकेलिए £ 
| अन्पन्न मे कारीगएर चुत्ार थे । (5१) $| 
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हे कु 
से वह भी छुरू हुआ (१६ ) १६९४५ | सवत १६२४-२६समें हो 'पब्लिक लाय- 


का 
पा 


श्र 


! दृश्पम था। अतएवं उप्तके देखने के लिए 


>चढे 
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९ 
शक 


का 


बरी! (पुस्तकालय) की स्थापना हुई। 
इंपसे लिए ६००० ग्रथ विल्ञापत से 
आए और कई इज़्ार मद्ाराज ने अपने 
पास से दिए थे । 


५३ 


(८ ) सबत्‌ १६२६ के जाड़े में 
जयपुर म॑ रेल? जुली धी । गत आगरा 
दरचार के दिनों से ही उसकी आव 
श्यकता दो रही थी । उस समय जय- 
पुर की जनता के लिए 'रेल एक नया 





दूर के देहाती भो दौड़े चले आए थे ओ 
अगणित दर्शकों की भारी भीड़ हुई 
थी। जो लग ऊँट, भल और हाथियों 
पर चलने में कुड़ते थे उनके लिए रेल 
सनोरेजफ और आराम की सवारों | 
थी। (२३) संवन्‌ १६२७ ता १४ <5८ 
में * सय्रो द्वासिपटल! की नींच लगी.। 
३०००) फ्री लागत से ७ चप 
स॑ तथार हुआ | राज्य म॑ इसकी ४० 
शाखा ( छोटे अस्पताल ) अन्य शहरों 
भी खाले गए । (२९) स० १६२ 
में गाँवों के ठऊक् वापत्त लिए। (२५) 
संवत्‌ १९२८ में शहर के बीच महलों के 
अन्दर से बह हमातीः गाोयय हुई थी 
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4२६४ नाथावतों का इतिहास । [ आअ० १६ ] 4: 
फ्यि़लच़ि्सि-ट----कतत 
|! जिस की एनावद ठोक इमरती ( छोटा | पूतल्री, १७ सिंघाणा और १८ महुआ - 
!| लोदा) जेसी ही थी किंतु तोल में कई ; में “अंग्रजी डाकखाने?! थे (२८) 
सणकी,सूल्य में कई सो रुपयों की और । सवत्‌ १६३१ सें शहर सें नल का 
॥ आकार सें बड़े मक्तान जितनो लम्बी + जल जारी हो गया था । और ( २६ ). 
चौड़ो और ऊँची थी। विशेष आश्वय सवत १ ६२४ से १६३७० तक सड़कों । ' 
में २५ लाख, बंधों में १! लाख, 


इस बाल का था कि लेजाने वालों का 
किसी प्रकार भी पता नहीं लगा। (२६) | अप कामों में २६ लाख और तालाब | 
आदि में २८ लाख लगाए गए थे । 


संवत्‌ १६२५-३० सें 'रामनिषास बाग! 
हुआ उसकी लस्घाई २९०० फुट और ; इस विषय के विशेष विवरण “वीर । 
विनोद” (9७० ६३) और “जयपुर ! 


चौड़ाई १४०० रकखी गई । उसमें ६ 
हिस्दी” (झ० ६ ) सें देखने चाहिये।. | 


लाखे लगाएं गए। ( २७ ) उन दिनों 
जपूर राज्य में १ जयपुर २ सीकर ३ (६ ) ठाकुर फतहलिहजी राठौड़ 
ने अपनी “जपुर हिस्टी? ( अ० ४ ) | 


खेतड़ी, ४ चिड़ावा, ५ संडावा, ६ 
पिशाऊ; ७ हिग्डौन, ८ राणौली, € ॥ सें लिखा है कि 'संवत १६२६ माघ : 
खुदी ६ ता १ फरवरो सन्‌ १८८७० में ! 


शझहगढ़, १० नवल्लगढ़, ११ लक्ष्मण 
णढ़, १९ फतहपुर, १३ क्ूृकणू, १४ $ “सांमर की कील"# का संपूण प्रबंध |! 
खंबाई माधोपुर, १५ सौमर, १६ कोद- | गवनेंट के हस्तगत कियां गया था ( 
« खामरेकरील' समर नमक का एक अत्यत प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है । इस 

कै विषय में “भारत अ्रमणादि' में जो कुछ, लिखा है उसका सारांश यह है कि संवत 
१७३४ में दोलाराव के पुत्र माणिकराव ने साँभर कील तैयार करवा के उसमें पड़ोस के. 
पवेतों की बमकीन चट्टानों का पानी गिराकर नमक बनाना शुरू क्रिया था उस मील की 
यह अद्भव तासीरं हे कि उस सें काठ, पत्थर, धातु या जीवजतु जो भी गिर जाय वह सब 
नसक दोजातां है । इसी लिए “ साभर पड़ सब नमक की कहावत कही जाती है । पहले 
यह कील अजमेर के कब्जे में थीं पीछे सवत १४०० में चित्तोर ( मेवाड़ ) के कब्जे में 
हुईं । संवत १६१३ सें इसपंर अकबर ने कठ्जों किया। १७७०-०० में जोधपुर के 
अजीत ने जीती ओर कुछ दिन बाद जयपुर और जोधपुर दोनों के अधिकार में रही | इस 


९3 2२:4६६+७ ॥९-े2:47<6* १००4 44:+०००३२:५:६६-६०-००३२;६६४० सेलेडल<६ू+०त्ण्कक4 ६६-००+०९३:::7-<6+०५-६६-१०४-६<-*०-६६-५०७०० ०२३५ ब्गे2- 








हा 
0१००-२०: 2<€-१०४००-के:<०००३+२:६७ प््। 


रैनेडम<6« 


0-:<-.० ०० ९%००->-२०..८ 


जन 
हम 


0० ०४क '००>7-:<€* कप का #+५० बलम65 


८#<€* 


नइल्‍नननयमइक्‍नन न नाम ३&०+«+रदयान्‍4++ «5 


६६१०७ हलजेटेक्‍ड<€5 ] “जेट +<6* ७५ *०>>< 
न 


५०२२३ 


<&*० मकर 


न्भ्थ्र्त््< 


ट ०९१०:७-१ ४१० 


न '०+,५ 





नर 


7८ 2७० ाभाव दया भकाय 
००००-२2 ८] *>ेस4०००३>-स< न्‍<€श ] 


“बम 


जी कक. 
१2:725४ ० 


है १4 +<90«०«७ 3 7 ० 
५ मी "7 


4. 


| <नियीब> >> क्5८ 2२२०० ०२१ ०८००:८०-०७००२१:०८५:८६५६ ००२१::2:.ऋ-2७०००३२:००:८६-६०००५१:-:०-८८४०७ 2० _केजजिट०००००२२०००अ ०० ०के 7 िए.०० ०फ्रि2::.6-4७० न्भ्लेट्टर 
$ [० १६ ] नाथावतों का इतिहास | २८५ | 





बन * बन न मल दि न बन न» जन कप] ७ ह+4++ “क  >कनकनन-ान ५-33 पाक 39 जे भा ++++मम 





७3722: «_्फ्2:4००००१२०2:24% 


प्राचीन विधि के अनुसार था। उसमें 
एसी देश के हज़ारों आदमी काम 
करते थे और लाखों सण नमक निकाल 
कर देश देशांतर सें भेजते ये। उससे 
धाडसाहद' के लेखानुसार पनजारोंक# 


अर “बंर विनोद” (प० <७) के 
अछुसार इस विपय का दोनों ओर के 
अनुकूल अहदनामा लिखा गया 
था | अब तक सॉमर क्रील से नमक 
पेदा करने का विधान भारत की 


+०ईए 
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&-.०००००७१९--:६:२३०० 


कब 





फा विस्तार पश्चिमोत्तर में ११ कोस लम्चा भौर पूर्वोत्तर में २॥-३ कोस चौड़ा ऐ | 
गहराई किनारों से आध कोस आगे तक श॥ फुट है किंतु चौमासे में यह सब नाप बढ़.) 
जाती है गवनमेंट के अधिकार में होने से श्रवः सॉभर मील फा नमक का व्यवसाय 
बहुत बढ गया है लाखों मण नमक निकलता और बिकता छ उस के लिए कई कोसों 
तक रेलवे लाइन विद्धी हुई हैं और उन पर दिन रात रेल दौड़ती हैँ । परन्तु इस घाद 
फा फट्टा पन्दोवस्त है. कि 'डस व्यवसाय का कोई अनुकरण न फरे और न उस काये 
में किसी प्रकार फा वाघक बने । अस्त । । ४ 
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» “बनजारा” (या विणजारे ) घाणिज्य करने से विख्यात हुए हँ। रेल फे पहिले 
घिणजारों की चालद स दी लाखों मण माल भारत फे हर प्रांत में भेता जाता था। “हिन्दी 
विश्वकोश” (ए. ४६३ ) में लिखा हैं कि “बनजारा फा नाम दशछुमार में भी है । इन फे 
7६ देश और फई खांप हूँ | मथुरा के बनजारे 'मिथुरियाः फहलाते हैं । लवण चेचने 
वाले 'लुणियां? कदलाते हैं और इधर उधर आने जाने वाले “चारण?! कहलाते हैँ । मुसल- 
ग़न बादशाहों फे जमाने में इस देश के राजाओं फा माल असवाय येद्दी लाते लेजाते थे। 
यह सघत १४६४५ में पहले पहल यद्धां आए थे । १४८७ में श्रासुफजई के आधीन रहे 

। उसने इनझो तांबे के पत्र में सोना फे अक्तर लिखया के पट्टा फर दिया था जिसको 
देश फर सभी देशों के इन पर विश्वाश फरते थे और हैदराबाद फे नव्वाद ने इनको 
सम्मान फा खिलअत दिया था | इनमें 'लक्ष्छी विशजारा' विशेष विख्यात पु | उसके 
पास एक लाख पल थे और पढह परम विश्वाशी था। उसने भारत में अनेक जगद चभति 
विशाल फुए और घावद़ी बनवाई थीं। उसके वैशजों फा फदना है छि चौमूँ की यावड़ी 
इसी की बनवाई एई है | बह घड़ा पा दिखाबी था । अपने दौरे में हछारों चैलों पर माल 
लाए पर एर जगद यथा रपान पहुँचाता और भत्येक व्यापारी फा पूरा माल तथा ऐिसाव 
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७६ नाथावतों का इतिहास [ आ्र० १६ ] 
प्प्ट्छ 
के ४० हज़ार बेल बहते थे। नमक ) की मुलाकात करने के लिए मेयो के 
( निकालने वाले खारवाल, खारीबाल, | पास गए तब सेयो महाशय ने महाराज 
या लूणियां कहलाते थे किंतु प्रबन्ध £ को २१ खूम ( दोकरा ) पोशा्के, १ 
का परिचतन होजाने ओर चेज्ञानिक $ हाथी, दो घोड़े, १ ढाल, १ तलवार, 
रीति से नप्तक निकालने से वे सथ | आर मोतियों का केठा दिया। और 
अस्त व्यस्त होगए। $ ठाकुर गोविद्र्सिहजी चोमूँ, शावल 
( १० ) संचत्‌ १६२७ की काती | विजसिंहजी सामोद, रावराजा संग्राम 
सें ला सेयो जयपुर आए थे | £ सिंदजी उनियारा, रावजी दूणी, ठा. 
५ जधुर हिस्ट्र।” (अ. ५) के लेखालु सार ! सांवतलिहजी बगरू, पुरोहित राम- 
£ वाद की गूँणी? से उनकी सवारी का | प्रत्ादजा जयपुर और वरूशी फजअली 
५ झलूस शुरू हुआ था । एक हाथी पर | जी पहासू को यथा योग्य खिलअंतः 
4 महाराज रामसिंहजी और दहने बाजू | पहनाया । इसी प्रहार सेयो महाशय 
४ सेयो घेठे थे। दो हाथी उनके आगे * महलों में आए तव महाराज ने उन को 
4 और कई हाथी उनके पीछे थे । घाट )। ४१रंूम पोशाकें और अन्यान्य प्रकार 
॥ से सांगानेरी दरचाजा' तक फौजी ; की घहुसूल्य चस्तुऐ ढीं । ता० १५ 
कतार तथा अजमेरी दरवाजा? से | १०-१८७० को उनके हाथों से 'मेयो 
|! अजदी तक नागे स्पासी थे | माजी के + अस्पताल' की नींच लगवाई | खातवें 
$ षांग डेरा हुआ था। महाराज कायदे ४; दिन बिंदा किए। उसके थोड़े द्विन - 
सभलाता था; उसके सब. हिसाव. जवानी रहते थे पगतु क्रिसी में कौड़ी की भी गलती. नहीं 
होती थी | उसके बैल और आदमी हर जिले. में मौजूद रहते थे | उन दिनों चौमूँ में भी ४ 
हंज़ार बेल थे जिनको जोगी लादते थे। ह॒र्दोई जिला में मुसलमान बनजारे हैं: | मद्रास में 
शसमसक्त सुप्रीव के वश के वनजारे, हैं। पश्चिम के बनजारे ३६ गोत्र के हैं। मटनेर के बनजारे 
वेद कहलाते हैं । ये जादू भो जानते हैं. | मुकेरी के. बनजारे मक्का से, आए हुए हैं: ।.बहु-. 
रूपिया बनजारे हिन्दू हैं | इनकीं विवाह विधि में ४-४ घोड़ों को ऊपर.ऊपर कर के सात. 
जगह सजाते हैं| उनके.बोच में २ मूसल रखते हैं और जल से भरा हुवा १ . कल्नश १ 


| रखते हैं ब्राह्मण होम .कराते हैं.। गठबंधन भी होता है.।.७ फेरे लेते हैं. और. कन्यादान्‌ .ई 
4. में बर को ४) देते हैं रु 
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5 ऑटमन ( कासापानी ) ठापू के 
ने शरअली के द्वाथ से 
भेद साहे गए । तथ सहाराज ने 
उनछा बड़ा शोक किया और उसकी 
धानुमय झूति सैंगवाकर सब के देखने 
हे लिए रामनिवास पाग में लगवादी 
सतलि दिलायत से पनकर आह धी 
र उज्ञन ७०) मण है । 
(११ ) “पुराने कागज” ( ले० 
८८ई ) से मालूम होता दे कि संवत्‌ 
६३१ भ॑ जयपुर राज्य के अंतर्गत 
छुदरे पसे जारी क्विए गए थे | उन से 


पहले मोटे पेसे थे ज्ञिनका वज़न श्८ 


_ववल०पह-नाक-कनकुकमुकण राम, 
0"ाक्व 
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| मासा, चौड़ाई कल्दार चीअन्नी जितनी || 


ओर मुदाई २ छत थी । उन में एक [ 
तरफ भाड़ और दूसरी तरफ अस्पष्ठ || 
ध्यक्तर ये चोम आदि में उनको बंद | 
फरने के लिए स० १६३१ के मैंगशिर 
छुदि १६ फो गोविंदसिहजी ने १ । 
घदरी आज्ञापत्र प्रकाशित किया था 
जिसका आशययह था कि महाराज ६ 
रामसिंहजी ने जो नया सिक्का प्रचलित 


किया हे उसका प्रत्येक फाय से उपयोग 
किया जाय आर पुराने पंस १४५ दिन 


के भीतर फरोग्त कर दिए जॉँय। 
जो आदमी ऐसा नहीं करेगा घद 
दादी होने से दशट का भांगी बनेगा। 
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| ८८ तोला भर सेर के तोल से ते हए 
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इसी प्रफार लोहे के पक्के घाँद भी 
जारी हुए थे जो वज़न सं जयपुर के 


विस जनाब ओज्प 
जार ७००७-77 ,::44' 


थ। उत्तम आना भर, आधपांच, पाव, | 
आधसेर, सेर, दोसेरी, पंसेरी, / 
दशसेरा, अबूणा, मणा और अठाई 
भणे थे और जेपुर राज की 'चाँदी | 
की वकसाल! के मांरफन पनवाए [ 


जाते थे। अब सी उन्हीं का चलन 

है। किंतु इनसे पहले चौसे आदि में ( 
टे २४ पेसेमर के सेर के तोल से 

उपरोक्त सब बॉाँट पत्थर आदि 

घनते थे और तुलाई के सब काम 
हीं से होते थे। 

( १६) सवत्‌ १६३२ में महारानी 
विक्दोरिया के बड़े पुन्न ( प्रिंस आफ 
वेल्स ) (जो पीछे सम्राद हुए थे ) 
भारत स॑ आए थे। उनका खागत 
करने के लिए कलकत्ता के तत्कालीन 
बड़े लाट लाड नाधन्रक' ने जयपुर के 
मद्ाराज रामसिंदजी को चुलाया था| 
उस समय मभद्दाराज के सहगासी ७ 
सरदारां सम ठाकुरों गार्चिदर्सिहजी 
भी गए थे। गवर्नसंद की ओर से 
सहारांज़ का तथा साथ के सरदारा 
फा अच्छा सम्मान किया गया था। 
(इस सम्पन्ध की विश थधांते “टाट 
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साथावतों का इतिहास । ... ..[ 


$ रे८८ 
 ०----- 
| राजस्थान” ( एू. ६६०.) सें देखनी 

चाहि 


ओर श्वाव दानादि कर के जपधपुर 


4 १६३९ साथ खुढी १९ ता.3 फरवरी 
सन्‌ १८७६ को युवराज (प्रिंस आफ 
| चेल्स ) जयपुर पघारे | उनके खागते 
के लिए सहाराज राससिंहजी ने अरूत 
॥ पूछे आयोजन उपस्थित किए थे 
खागत की बहुत सी चस्तुएं चिलायत 
4 से बसकर आई थीं | जमपुर से 
५ जगह जगह शोसा-स्वच्छूता और 
4 शजावद की गई थी। रेलवे स्टेशन का 
१ प्लेद फाम सी बहुत सजाया गया था। 
हाथी घोड़ों के साभान तथा ६० होदे 
मंए घनवाए थे। हाक्तिमों के उस्त 
; बिलकुल नवीन और समासदों के एक 
| ढेग के थे | उनसे सफेद जामा, नीचे 
पजाबा,, ऊपर सीमाबंद, कमर में 
( कालदार पेटी, उसके अन्दर कदारश 
2! अआ्रोर तलचार, पीठ पर ढाल आर 
॥ शिर पर खूटेदार पणड़ी थी। दरबार 
करने के लिए दीचान्खना और भोजन 
के लिए शशबतों सजाया गया था। 
! ऊयपुर की पूर्वी सीमा के ब्योसा स्थान 
$ सें-पचरंग फडा तथा तोपें रखी गई 
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| ) वहाँ से वापस आते समय ईक्‍ तोपें चलाने का इंतजाम भी किया 
£ छा० गोचविंदर्सिहजी प्रयाग में ठहरे ) गया था जयपुर राज्य के अतगत हरेक : 
+ मील पर सिपाही खड़े हुए थे । फोजी 
4 आए | उसके सवा सहीने पीछे संवत्‌ ५ कौतुक दिखाने के लिए सेना तथा | 


4 
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थीं ओर प्रत्येक गढ़ से सलामी की / 


3 
ष्य्र्० 


०५०५ 0-2:77:7५:<€-# ००००-२२ 


नागे स्पाप्ती सी आए थे। यह सब 
व्यवस्था होजाने पर पूर्वोक्त मिती को 
बड़े ठाद बाद की सवारी से युवराज 
जयपुर पधारे उस समय उनको देखने 
के लिए लाखों नर बारी इकट्ठे हुए थे। 
उ' के लेखाघुसार सवारी का क्रम 
तीचे लिखे मुदाविक रकखा गया था। 
(१३ ) सघारीं से सबसे आगे 
गरड़े पर चढ़ा हुआ जमादार था। 
उसके पीछे यथाक्रम एक २ दल्ल पेद 
सवाश*, कोतल घछुड़ सवार, पंचरंग 
के हाथी, महल रक्षक सेना, शुतर सवार, 
जंबूरों के ऊँट, भूणडी वाले सवार, 
इकडंके घाले घोड़े, अम्वारोही सेना, : 
ताजीमी सरदार, राजकुमार, खास 
चोकी, प्रतिष्ठित कमंचारी, माहीझुरा- * 
तिब के हाथी विविध ज्ञांति के घाजे, 
अश्वारोही नगारची, राज पताका वाले, 
घबछा वाले, रूबर चाले, हलकारे, आसा 
सोदा चले, राजचिन्ह बाले और उनके 
पीछे नंगी तलवारों से कीड़ा करने 
वाले . नागेस्थोसी तथा .उनके पीछे 
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की 


पीद्धे अन्‍्वारोद्ी 
की लन लगाऋर चलने वाले ८० 
द्वावी ८ जिनमें सब से आगे के एक 
हा मे पर ठाहुरा गो विन्द सिदजी दो 
आर पक्र पर प्रधान मन्त्री फतइलिह 
जी राठाड़ थे | दाड साहब ने हाथियों 
की संख्या ८०० ज्ञम से लिखी है । 
उनके पीदे युवराज के सहगामी अग्रे- 


« ज, जयपुर राज्प के सामन्तगण सर- 


दार लोग, अंग्रेजी सेना, हाथियों पर 


बजने वाले घाजे, अशारोही नाग 


झोर दोतचाल थे । शहर में कई जगह 
युवराज की आरती उतारी गई थी । 
झीर महलों में पहुँचे पोढे यथा विधि 
खागत सम्मान नजर सेट और दर- 
धार आदि छिए गए थे । इनके सिवा 
रोझनी, आनतिशवाजी, खेल कूद 
समारीे, लड़ाई, भाज, कीड़ाकौ४टल, 


/ दिक्कार और दर्शनीय स्थानों का 


दिग्याया आदि घटे आकर्षक और 


$ अटदिलीबय थे ( सुवराज के स्वागत के 


तह 
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खदासयथे। उनके पीछे ४ घोड़ों की परम | अपूर्द समारोह से ग्वच युवराज इतने 
मनोहर झीर घहुमृल्य बग्ची में सिस- $ अऋधिस प्रप्तन्न हुए कि बिलायत जाकझर- 
आह वेल्स तथा सदाराज दोनों पराघर £ महाराणी विक्दोरिया को उस अपूर्व 
बठ हुए थे। उनके पीछे दो दो दाल $ खागत का व्योरे वार विवरण चिदित 
वाले दो सरदार ( दूणी और झचरोल  द्िया। सुचराज कितने सादा मिजाज 
को हाथियों पर घेठे हुए थे) उनके + के मल॒प्प थे इसका पता “जेपुर हिस्द्री” 


(अ. ५) के अठुपार इस पर्ताव से - 
लगता है कि शिक्तार करने गए उस 
दिन समय पर टिफ्न वाने के लिए 
बह एक किसान की खटिया पर धटे 
थे ओर उस गरीब छूपक को हुका 
पिलाया था । विदा के समय महाराज 
रामसिंहजी ने युतराज को अनेक 
प्रकार के चहुघ्तूल्य पदा ५ देने के सिचा 
१ इतरदान; £ बग्गो और उत्कृष्ट 
रत्नों की जड़ी हुई १ तलवार दी और 
युवराज ने महाराज के लिए ( घम्पई 
जाभर ) एकचरगी मिज्ञवाई। 'एलव- 
वेदाल' की नींव उन्हीं के हाथ से लगी 
धी अल्तु | 

( १४ ) सब्त्‌ १६३३ माघ बुदी 
२ सोमवार तारीग्य | जनवरी समर- 
१८७७ को 'पु्ंडुपोग' मे महाराणी 
विकदो रिया ने 'राजराजेश्वरी/ की 
पहनी धारण की थी | उस उपल- 
कप का दिल्‍ली में दरघार हुआ। 


4१७ 


उसमे महाराज राममिंशह जी तथा 
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| उनके सहगामी ठाकुर गोविंदर्लिह || आठ घाराओं का एक सर्वव्यापी | 
* जी. दि सरदार लोग सी गए ६ इश्तहार जारी हुआ था। उससें ५ 
॥ थें। जयशसिहपुरा में झहाराज का । “पुराने कार्गज्ञ? (नं, ८७४) के अलु- | 
डेरा हुआ था। कहा जाता है. हि | सार साँमर, कुछोर ओर रेंचासा 

उस अवसर में महाराज के नोकर ५ के सिवा स्वेत्र नमक बनाने की मनाही 
चाकर सी इतने अधिक सज घंज कर +$ की गई थीं और ५ हजांर से कम की . 
| गएथे कि देखने सें वे सामान्य मन॒ुष्प । आबादी के शहरों सें सीठे पर मह- 
$ मालूम वहीं होते थे.। ठाऊुरां गोवि- | 'सूल लगाना बैद किया गया था । 


रा न्‍ 
| दंसिहजी के साथ सें ६७ सतुष्प गए (३६ ) “रामसिहजी” ( द्वितीय ' 
2.2 १( 

) 


२७ 
):252:<€+०१ ०३२ 


न््म<6ण 


ब्जिट्ड्न््६श्कम्नमेसट्रू० 


30002 कक >० 
हटा. 


$ थे ओर वे सब सी उत्कृष्ट भेष से / 
५ विजूषित रहे थे। दिल्लीदरवार किसी ;; | झू 
! अंश सें पुराने जमाने के राज़सूय का )| | 

: प्रतिविंब था। उससे देश देशांतर के : 


॥ प्रायः सब राजा ,इकट्ठे हुए थे और 
उन सबकी सान संघोदा,का यथा 
४ योग्य पालन किया गया था। कहा ) 
जाता है कि दश्चार से वापस आते 
सप्तय उदयपुर नरेश हिन्दवाना सु 
सहाराणा सज्नसखिहजी' को जयपुर 
नरेश सहाराज सवाई रामसिंहजी अपने ५ :४८।१७ सूथे ६।१२४४।२९ और लग्न | 

साथ लाए थे और उनका प्रेम पूर्वक | रे में प्रकंट हुए थे। जन्मे से डेढ़ || 
| स्वागत सम्मान कर के परस्पर सें | वध बाद ही पिताजी के परज्ोक 
पूर्वापेक्षां अधिक स्नेह बंधन स्थापित $ पंधार जाने से सब॒तं १८६१ के मांध में. 
| किया था । सबत १६३४: आंसोज $ आपका रॉज्यामिषेक हुंआं। बंचंपन ॥ ' 
3 खुी ५ ता० १ अक्टूबर सन्‌ १८७८३ में माता चंद्रावतजी ने आपको अन्त: ३. 
| को जयपुर कोंसिल से सॉमरभ्तील $ पुर में अलज्ित रखकर सावधानी |] | 


तथा “सीठे का महल? के सबन्ध सें. | से पालन किया था. सपीकरूपाराम + 
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4 [ क्र० १६ ] भामादतों का इतिएतत्त ३०१ 
[। 

; के किए हुए हुदय विदारक्त उत्पादों | लश्कर सदित लक्ष्मणसिंदजी जोधपुर £ 
/ का उन्होंन आपक्ता आभास्तक नहीं ४ गए झीर पहला विवाद जोधपुर तथा 

$ द्वोने दिया हवा खोरी के मिस से आप ; दूसरा दीवाँ का ठहरा आए थे । 

| कभी घाहर भी आते तो परदे के अन्दर / तद॒नुसार संवन्‌ १९०६ के जेठ खुदी 


सुरंगां म॑ होकरचद्रावदकी साथ आने / १६ को 
थे। छाह्रांचसरवा में प० शिदद्वीन जी 
ध्यापके शिक्षक और राचल चिजय- 
सिंदजी चरित्र रक्तक (गाडियन) रह 
थे | आपने अंग्रजी, फारसी और ऋुद्ध 
संस्कृत भी सीखी थी परन्तु घोल 
पाल स॑ कोई छे आदि का ही उप- 
योग छिया पा। ११ दे बप में घोड़े 
आदि की सवारी और आन्न शामत्र 
तथा व्याधाम आदि का अठुभव 
घात्रमन्‍्याद्त होगया था। उन दिनों 
आपकाजेय खच २०८) और आपके 
सदगानी भादरी के ठाकुरों का २००) 
निक घि।उत अवस्था से आप 
ते तो कई एक सरदारों के 
दा पलदेव नादर, यलदेय दरोगा, 
पादइजी पुरोटित ओर साधूराम 
बादि साप रहते थे । “जयपुर हि- 
हू ( अध्याय ५ ) के लेखाठसार 
रंदस ४7€०३०-०६-१००० आओऔर रद 
में ऋगपके विवाष्ट हुए | संवत्‌ १६०६ £ उस्वन्डी, धन, दुस्वरित्त और प:ि 

में दृूसते विवाह के लिए रीबां और | फर इस ऋत्ता के सेत, मदन, एजारी 
जोधपुर दोनों का आग्रट होने से £ था स्थानातीश थे और थे अपर्न 
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जोधपुर और आपांढ़ खुदी 
को रीदां ब्याएने गए। परात के 
५ इज़्ार आदमी थे | स० १६०६ 
काम करना शुरू क्विपा। १६०८ 
५ मे अधिकार लिपा। १६१४ स॑ गदर 
उपद्रव से जयपुर को घचाया, १६१६ 
में आगरा दरवार में गए। १६२२ 
अजमेर जाकर उच श्रेणी फी उपाधि 
प्राप्त की बधाक्म और यथा समय राज्य ३ 
का कर्जो उत्तराया, आयघ्ृच॒द्धि के उपाय 
उपयोग में लिए, अनेक जगद षाँध 
बंधे कृप आदि बनवोए, सक्कूल, फालिज 
सदस, विद्यालय योर अस्पताल आदि 
स्वापनकिए; रामबांग और एलवटेहाल 
जले महल और रामनिवास जैसे पाग 
घगीचे, सदझे रोशनी, जलकल, नाटक 
घर, रेल, तार, टाक, प्रेस और खबर 
या अखबार आदि स्पापन करने से 
प्रजा को लाभ पट्टचाया। राज्य के 
अन्दर जितने प्रकार हे पासय्टी 


रच ७, 
ध्खप्ा 


47 नब्क >थीत >च्छ 
कक कसर न्नोट्रट्यट<€ग्गन्न्थ्रेडथ4ब्मननट्दपा(र०न०+«। 


कम 
&##7 पा ह००- ९ 


(७७७७ 0-९::2::6-००७७ ब्लिौ।.:०७०० ४:८०:३०७०७ ७: 


++ 


०47७० 
च्ज्ट 


49००७ ७०८: “4 4७००० %००१०८३ ०७ ७७ ७४* 


न्न्क्ड 


कक ७०». बरी, 
००१०११:०३::८६:५४५५० ०७७ ०००७ $70:22:56 ३०००४ 
सै सिदयाक के न्‍पकम ९ 
२१७ इज 


4 4 


रिपलाफपाईंप्जयाई 
द्र्ास 
३-३००७७३): 


७+2 


(कम 
"सन-तरम 


"७२०३ ७-९2 


७०४० 
न्‍्डै 
2०-०4 ०००८4. 
अर 6 


किक ऊक कप अमर ० 
है 
म्ध 
श 


ने नह । 
कक है! 
कक 9 कर 


'जयु-कै-सबन्‍पक 
ख़ि 


७०७७०“ 
नम 
५० ककन- 
रकम 


धिसा२००५० छेदपान्‍4०५० थे 


काट । 


पस्ि 


ते, म 
» (मे 


आय 
(4०००७ 


नजर कल 
० बन. 


९, 


जि सह 
बन 


,ककम 
(कु 


बम ० मा कद्र६(००५० 


++ 2220 ०००० 
6 
बन 


हा ४० 8 कज प्र 9४ >क 


न 
322 :<< ७७००३ ०... 


(%<6+०७०२२३७६६१०७ 7<2:<€-६४ 0 १०-२-०:८--८६६-+ 


१ ३०७२ 
| 
£ दु्नीति से प्रजा को दुख देते या शाज 
| की दी हुईं जमीजीविका जायदाद॑ 
* था सम्मान आदि का दुरुपयोग करते 
! थे उनको शुप्त सेष सें आप स्वप देखते 
$ हँढते अनुघन्धान करते और सप्रधाण 
| पता पाकर उसका निःशेष निराकरण 
को ते थें ओर इसी प्रकार दीन द खिपा 
( अपाहिज, गरीब, निराश्रण या आप- 
दुग्रस्त आदि को अपना परिचय 
५ पर्कंद किए बिना ही उनका छु।ख 
$. निवारण या अतःपरडपकार करते 
$ थे। सादा मिज्ञाज इतने थे कि ज॑गल 
४ की फोंपड़ी में प्याऊ लगाने वाली 
* ग्रीद बुढ़ियाओं व्द्दी दी हु हा पछ 
| की राबड़ी पी आते और उपकार 
+ निंमिक चुपके से दो छुहर दे आधे 

थे। साथ ही अवलर आए बतेन माँ- 

जने, घोती घोमे, व॒ुहारी देने या जल 
| पिलाने जिले नोकरों के काम्त खये 
कर लेते थे | शामसिहजी ने ऊँट 
| की सवारी से प्रतिदिन पचाशों 

कोस का सकर करके अपनें राज्य के 


( प्रत्येक प्रांत देश या बाणों तह का खये 


ई$ निरी कण किया था ' उनके सम्बन्ध सें 
, शेष वेष्णव ओर शाक्त आदि की जो 
[| विवाद्मत्मंक बातें कही जाती हैं थे 


£ अधिकांश सें ज्ांतिसूलक और तथ्य 
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£ के सुननेसे महाराज के देवोपम गुणों 4. 
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शुन्ध मानी जासकती हैं। उनका नि- 
दूषित और आदश चरित्र बड़ा ही. 
हितकारी है। ऐसे अद्वितीय महाराज &£ 
रामसिंहजी (द्वितीय) का सवत्‌ १६३७ 
के भादवा चुदी १४ के अंद्वितीय योग 
सें चकुपठबास होगया । उनके अति 
समीप में रहने वाले ठाकुर फतह्सिह ६. 
जी मे अपनी “जयपुर हिस्द्री” सें | 
लिखा है कि-अन्‍न्त में महाराज के ) 
वदहज़सी हुईं। डाक्दर ओऔनाथ ने ई 
इलाज किपा। डाक्टर हेशडली सो (| 

होराच् पास रहे ।हिर भी बीमारी ६ 
बढ़गई। तब इंशरदा के कायमर्तिहेजी 
को उत्ताधिकारी कायम कर के ज्ञपमी न ! 
पर बैठ कर महाराज ने पदमासन 
लगाया और ईश्वर के ध्यान से सग्न ह 
होकर उसी अवस्था में खरे सें चले * 
गए। अत्पेडिक्रिया कायदा के अनुसार 
यथा विधि की गई ओर कनेल ट्रीडी £ 
की सम्मति के अवुसार उनका शान- | 
दार न॒ुकता हुआ। जेसे महाराज ! 
अंद्वितोय थे वेसा हीं उनका नभम्ूतो | 


१०००ने+ 


नभपिष्यति! चुकता था। महाराज के ६ 


सबन्ध की बहुतसी ओतंव्प बातें खाटू | 
के ठाकुर ( भूतपूंष फोजबत्नी ) हरी- ई 
लिंहजी लाडखानी को खूब यांद्‌ हैं। उन 


(7 
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? )( 
का पतालग जाता है ओर शिथिलतम्त )( 


शरीर में भी सहसा स्फुरणा-उत्साह 
या लोक सेवा करने की भावना 


ओर निरमयता के साथ तत्काल निकाल + 
दिया ओर बढती हुई अशांति को अति ॥ 
शीघ्र दवाकर अपनी योग्यता तथा 


९-८६. ५७७०८, 
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| 
|! उदयहो आती है । ह ४ दूरदर्शिता का विशेष परिचय दिया। | 
(१६) महाराज रामसिंदजी का | ऐसे अवसर में इस मकार की आवश्यक 
( चेकुगठवास हुए पीछे ठाकुरां गोचिंद- $ और अद्वितीय सेवामें गोविंदर्सिहजी 
सिंहजी; जयपुर राज्य की कोंसिल के $ को प्रछुखरूप से प्रश्नत्त देखकर जयपुर |] 
। , राज्य तः कार उनसे बहुत 
| 'मेम्बर नियत हुए। उसदिन काय का | राज्य तथा वुद्िश हक से सा 4 
; ने के पहले गोविंद्सिह । संतुष्ट हुए और महाराज ने उनकी दूं 
$ प्रथमारंभ करने के पह बुक । 
( जी ने, गुरु, गोविंद और गोपाल जी | घोड़ों की नोकरी माफ की + + उसी 
9 । ० ) 6 त श कर * ४ 
घ 6 | स १५ त्‌ सहाराज 
म का दशन किया और प्रत्येक के ५-५ £ तंत्र. ( सचत १६३७ ) में महारा | 
| पी रुपया भेद चढाया। उस समय ।॥ माधवर्सिह जी द्वितीय का द्वितीय । 
किक आल: कक ४ साहब की । विवाह हुआ था | उसके आवश्यक | 
| राज.का प्रत्येक काम. एजेंड स आर । न्निगाय के लिए डक शो विदलिए 
808 056/3/0 74400 $ जी अपने सहचर वग सहित जोधपुर 
सिंह जी का उनमें सहयोग था। ; नि के पहिगे 
उनके सिवा बगरू और डिए्गी के | गए थे। उस समय प्रस्थ | 
। जके ; महाराज ने उनके पास खास रुका ४ 
ठाकुर भी मेंम्बर थे ओर महार है । 
लि क रावल ६ भेजा था और साथ के सनिक लवा- $ 
मम लि मा] जमा तथा सहगामी मभिजवाए थे।: ६ 
। विजयसिंह जी थे। उस समय सहा- । अप अकसर बहेराम / 
$ शाज साधव्सिहजी द्वितीय का शासन + ( १७ ) "ह ८ बा छह | 
। ही था वि मार्गी $ कलकते गए थे उस समय गोविंद्सिह 
| शुख्छहुआ होथा कि कुछ ॥' अपन वाला वी! 
; सलुष्यों ने राज्य प्रवन्ध में मन माना । जी उनकी सेवा हैः 2 करके 
! हि को प्र 
( दर लए माघ शुद्धा २ 
2, हस्तक्नप करके व बे यों ने ही रास्ते में प्रयाग, काशी और गयाजी 'क्‍ 
' किय अक आए दे के अश 7 जाकर फ्रागण बुदी पड़वा को कल- ) 
( अशांति और असंतोष के अंश ॥ जाऊर * गन 
ई |, चे थे। वहाँ के सेठ साहकारों # 
उदय होगए.। यह देख कर गोविन्द- ; कहते पहें | 
न निःशंक | ने आपका बहुत सम्मान किया और # 
ए सिंहजी ने ढुर्नीति वालों को निःशंक 
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अपनी राजसक्ति दिखलाथी। वहाँ | क्रायम॑' हुए थे । खच १ लाख हुए थे 
११ दिन रहकर जगदीश होते हुए $ उस समय चारण भादों-को भी बहुत 
जयपुर आए। ++ संबत १६३६ में || कुछ दिया था किंतु वह अंतिम त्याग 
आपकी बड़ी बाई उदयकुँवरिजी की $ था क्योंकि धोड़े दिन पीछे 'शाजपुत्र 
सगाई का दस्त्र पोहकरण भेजा गया ॥ हितकारिणी' ने कानून से उसे बंद 

था। ठाकुर आनन्दर्सिह जी ठाकुर + कर दिया था। 

केंसरीसिंहजी ओर पुरोहित रामनि- $ (१८) संघत. १९४३१ भांदवा 
चासजी ऐस, ए. आदि ६५ आदी | खुदी २ को सहाराणी विक्धोरिया के 
वहाँ गए थे सांथ सें रिसाल( के १० * ऊबिली महोत्सव के उपलक्ष्य में जेपुर 
सवार पलवन के १० सिपाही ओर | दरबार ने गोविंद्सिह जी को बहा- % 
लग्गी नग्गारा आदि थे । दीके सें ४) + दुर” की पदची दी थी ।+ + संचत्‌ 
१ हजार रुपये १ हाथी और ६ घोड़े |! १९४५ में वह ऑंकारनाथ को . गये £ 
दिए थे ।:+ + संचत १६४१ सें उन्हीं / थे। शिवरात्रि के कारण यात्रियों की 
घाईजी का विवाह हुआ । उसके लिए | भारी भीड़ होने से घहाँ पूजन करना * 
पोहकरण (सारवाड़ ) के ठाकुर संगल ; तो अलग रहा, दर्शन करना भी || 
सिंहजी व्याहन आए थे। विवाह |( दुलभ हो रहम था फिरभी शिवभक्त 
“ध्ोसू की हवेली जयपुर हुआ था। ६ गोविंदर्सिह जी ने भीड़ को चीरकर 
पराते का डेरा जाधव विलास महल | भदिर में प्रवेश किया और बड़ी तत्प- 
में लगाया गया था। विवाह के उप- $ रता के साथ- ऑओंकारनाथ का पूजन ३: 
योगी लेन देन स्वागत सम्मान तथा ॥ करके वापस आए ।चहाँ से बंबई / 
भोज॑नादिकी व्यवस्था सलीभांति की ६ गये ओर बंबई से जयपुर पधारे-। | 
गई-थी। रोशनी के. लिए हवेली के 4 ++ संबत १६४७ सें गवनसेंट से 
अन्दर 'बैलों को चाकी? के मकान सें | आपको “राव. बहादुर” की .पदवी 
गैस घर कायम हुआ था और पानी ; दी.-थी | उसके लिए जयपुर रेजीडेंसी 
के लिए हर जंगह ने लगवादिए थे। ४ के उत्तम आयतन सें एक बड़ा- दरबार 
प्रत्येक प्रकार की सामग्री सुविधा के 4 हुआ जिसमें जयपंर - नरेश -संहाराज | 
साथ मिलती रहें इसके लिए कई को ठवार.! माधवसिंह जी-द्वितोय- भी उपस्थित: ई, 
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[ 'अ० १६ | नाथावतों का इतिहास । ३०५ 
$ अ्ुखज्आआजिआआाआआआआजजओआ »_ >ज ज ”॥टफ७ चढटचढ आओ ए््यः 
$ थे और राज्य के गणय सान्य सरदार ! रहने की पूण सम्भावना है । अतएवं 

गण तथा उचाधिकारी अफसर लोग ६ भारत की गवनेसेंट सरकार आपको 

£ भी. मौजूद थे | उपाधि प्रदान के !। यह पदची देकर आपकी की हुई सेवा- 
लिए राजपूताना के एजेंटगवनर जनरल $ ओं की तथा आपकी राजभक्ति की 
ओ्रीमान कनल चाल्दर साहब आए १ प्रशसा करती है।” “उपाधि का प्रमाण 

' णे। उपाधि देने के पहले महाराजा + पत्र आपके अपण करने सें मुझे इस 

. साहव के समीप सें खड़े होकर कनेल 4 कारण रवतः हषै होता है कि में आपसे 

वाल्टर ने कहा कि- ३ और आपके परिवार से बहुत पहले से 

- ( १६ ) “ठाकुर साहब ! आपके ! परिचित हूँ। आज से हट वर्ष पहले 
लिए वृटिश सरकीर-की ओर से भारत आपने अपने महलों में चोमू बुलाकर 
के घड़े लाद के द्वारा भेजी हुई “राव- £ मेरा जो सत्कार किया था बह मुझे 
यहांदुर” की उपाधि को आपके अपेण | भली भांति याद है। उसके सिवा गत 

] करने से मुझे अतीच - ह्ष होता ह्टे ॥  माच सास सें अजमेर की सभा # में 

; क्‍योंकि प्रथम तो आप जयपुर के सर- भी आपने राजपूताना की सामाजिक 

/ द्वारों सें स्वतः प्रथमाधिकारी हैं । दूसरे | स्थिति खुधारने के लिए कई प्रकार के 

' जयपुर राज्यक्ी कौंसिल के छुख्य मेम्बर | ख॒कार्य उपस्थित किए थे। उनके लिए 

'हैं.और-तीसरे इस पद पर आरूढ़ हुए | में आपको धन्यवाद देता हूँ। वे खुधार 

$ चीछे जिंस भांति अब तक आपने अच्छे १: उस सभा की एकता के कारण ही उप- 

: काम काम किए हैं उसी भांति आगे करते | स्थित किए जासके ये और इस रत हैं उसी भांति आगे करते $ स्थित किए जासके थे और उस एकता 

... » “बाल्टर कूत राजपुत्र हितकारिणीं सभा” कोदी म्ाहव ने अजमेर को 
सभा 'वतलाई थी.। वह पहले पहल संवत १6४६४ में अजमेर में स्थांपित हुई थी पीछे आवूं 
जाकर स्थायी होगई । उसके द्वारा 'शाजपूताना की क्षत्रिय जाति का अपूर्वे सुधार और 
बहुत कुछ उपकार हुआ । कई तरह के-अनाप सनाप रीति रिवाज, दान त्याग तथा अप-- 
व्यय बंद-हुए हैं । यह सभा आज तक यथापूर्व सवल और सजीव है ओर: अपना कास 

: भ्ली भाँति कर रही हैं.। यह उसके संचालकों की योग्यता का फल है; ।'सबत्‌.१:६४ में 

. शोबिंद््सिहजी ने अ्रंपनी छोटे बाईजी-के विवाह में सब काम सभा के नियमों के अजुसारः 

/ किए-थे।. यम मा 
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॥ के कराने में आपने बहुत सहायता दी 
थी । वे काये अब सफलता के साथ 
हो रहे हैं अतः इस काम के लिए सहा- 
$ राज को तथा राजपूताना के उच्चविचार 
! रखने वाले सज्नों को भी धन्यवाद 
$ देता हूँ । छुके विश्वाश है कि आप 
4 आगे भी यथापूव सहायता देते रहेंगे। 
$ अन्त सें में यह इच्छा करता हैँ कि- 
॥ ध्याप सदा स्ेदा स्वस्थ्य तथा छुखी 
$ रहें और सहाशज की एवेंदत ( बहा- 
4 हुर की ) उपाधि के साथ इस ( शच- 
! बहादुर की ) उपाधि को सोगते रहें |” 
इस के सिवा कनल वाल्वर जिस सम्मय 
भारत से बिदा होकर विज्ञायत जाने 
लगे उस्त समय उन्होंने ठाकुर साहब 
को लिखा था कि “शज़पूतों के जन्स- 
भरण और विवाहादि सें सामाजिक 
सुधार करने के लिए आप मेरे स्तश्स 
स्वरूप रहे हैं और यह आपही के 
प्रभाव का फल है कि सुझे इस काम 
सें इतनी. सफलता मिली ।” अस्तु । 
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जी. कोंखिल के मेंबर हुए उस समय 
फलहसिंह जी राठोह सुसाहब (था 
च्रधान मंत्री.) थे और झुरतव लघा- 
जमा सेम्बर-या मंत्री का कुछ कमती 
घढ़ती-होता है । इसलिए यह निशय 
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[आ० १६ ] ९ 
ज़रूरी हुआ कि ' गोविन्द्सिह जी ! 
का लवाजमा ( सन्नी था सेम्बर ) 
क्रिस श्रेणी का हो ।' अत में माफिक 
हुक्‍स बड़े लाई गवनर जनरल के 
निश्चय हुआ कि गोचिंदर्सिहजी जैं- 
पुर के पटेल हैं ओर इनके बड़के सुसा- 
हव हुए हैं । इसलिए इनका लवाजमा £ 
4 वही रहे जो सन्नी का है| तदलुसार | 
| गोविंद््सिहजी का लवाजमा मन्त्री के | 
* समान नियत हुआ और उन्होंने उसी 
( हेसियत से कास्त किया । +++सं० |! 
$ १६३८ से लाडे रिपन जयपुर आए 
उस समय शाही दरबार की स्थायी 
बेठकों में छुछ अदला बदली की गईं. 
थी किंतु जो लोग पीढ़ियों से उच्चा- 
समनासीन होते आरहे थे उनके हृदय 
में ऊँच नीच से ज्ञोम होना समव था 
$ अत; राज्य की ओर से आमतौर पर +£ 
यह सूचित किया गया कि इस दर- 
बार में सरदार लोगों आदि की पर-. ६. 
( परा की बेठकों सें प्रसगवश कुछ अदला ): 
$ बदली की जाथगी किंतु चह आगे के 
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$ लिए ध्थायी नहीं रहेगी । ( आगे हर 
| दरबार सें वही बेठक रहेगी जिस पर 
4 थे सदा से बैठते आरहे हैं)। ऐसा ही 
॥ हुआ | प्रसंगवश यहाँ यह सूचित कर 
+ देना भी आवश्यक है कि हससे-:ठीके + 
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। [ भरत १६ ] नाथावरतों का इनिहाल । ३०७ 
| लक: | 
| सी वप पदले सबत (८६८ दे पाप / #क्वियोविंद्सिदर्जा केसे प्रभावशाली 
] बुद्दी न्क्को चोर के दाइजो रतनामिद ४ पुम्फ भे आर उन लोगों की सम्मान | 
| जी की अव्दल हक की दरवारी पैद: : रक्ता का राजा मद्दराजा या उच्चाधि [ 
| पर बैठने का रांदत इ्रसिदर्शों में | दारी आग्रज अरूसर कितना ध्यान | 
 प्रसत्न किया था | उस समय सहाराज रखते थे । ई 
| प्रवापसिंदर्जी ने रतनसिहजी दो खान (२१) ठा? गोविंद्सिहजी सबत्‌ |( 
£$ झक्‍के में अपने शब्दों मं लिग्या था $ १६५० दे आपाद सदी २ को अपने : 
£ कि शुरू से ही पहलों बैठक थां की + छोटे भाई ठाकुर आनन्दर्सिहर जी के [ 
+$ छे। राचल इन्द्रसिंद की या चूल &े छि + द्वितीय पुत्र देवीसिंह जी को 'दतक ३ 
| था पहले बठक बारते कहो करयो। | दिधान' के अनु तार गोद लिया। उस | 
ः अब वान वश्याल था छा के वा था । दिन लोक व्यवद्यार के आगत स्वागत || 
$ | नाच सैंठसा 7 इसी प्रकार संवत्‌ | उत्सवदरबार और गायन बादनादि सव । 
| 7६४७ मेगशिर बुद्ी १६३ ता. १०-१६ | क्रास बधोचित रूप में सम्पन्न हुए थे। | 
१८६० को कनल प्रिडो अजद जयपुर || देवीसिंदजी के युधराज होने पर नीमाज 4. 
| ने गोविंदसिंद दी को लिखा था क्लि | के ठाकुर छत्नसिहजी मे अपनी पुत्री | 
$ आपका स्मरण रद क्रिआपकी अब्बल | का उनके साथ विवाह किया। उस * 
| दर्ज की बेठक अमिद दे । और सबत 4 अव्तर में राजनेतिक कारणों छे ठाकुरां 
| ६६५० चन बुदी ८ ता० २६ भाचे सद | गोविंदर्सिहजी को तथा आनन्दसिंह 


*८०४ कोकनेल ऐव, पी. पिक्चनाक ने 
लिखा धा हि 'उस्त दिन संने जल्दी मे 
आप को इतर पान नहीं दिया आगे 
आपदा सम्मान सम कट न्‍्यूनना नहीं 


कटा पनट मत 
एकुनन 
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जी को टस घान का बहुत विचार 
रहा था कि इस ठिकाने की प्रतिष्ठा 
के अठुसार विवाह के सथ काम 
शांति के साथ नितब्रिब्न सम्पत्त हों। 
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होगी। ता. २६। ४। १८१५ को लिख। + चेसाही हुआ डफिन्नु विवाद के दूसरे 
धा कि आप जपपुर दरबार के और ; बप सवव१६५१ से ठा. आनन्दुसिंद 
दिविश सरकार के हानि लास को + जी का घरीरांत हो जाने से गोवचिंद- 


समान मानने बाले सरदार 7 / अस्प जीवा शुलदगर के प्रदमाने 
उपरोक्त उल्लेखों से मालूप हो सहृता * जैसा कट हुआ। ++ “आनन्दर्सिंद 
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नकली 


जी अजयराजपुरा के ठाझुर थे। सं | थे। उनके लगवा देने से शहर की 


: १६१० के फागण छुदी ११ को उनका ६ शोभा बढ़ गई और व्यापारियों को |: 
जन्म हुआ था। संवत्‌ १६२५ में मार- | सुविधा हो गई । उनसे पहले पानी | ह 
: बाड़ु-गुदाख के ठाकुर कृष्णलिहजो के छप्पर था कपड़े के पाल थे जिनमें : | ह 

जोधाकी पुत्री को व्यादे थे। ठाकुरां ( धूप-व्षो और आग आदि की चिंता - | 
' गोविंदर्सिह जी के खुखुय कार्यकत्तों | रहती थी। + + सबत्‌ १६४३ में. 
: होकर उन्होंने चौसूँ ठिकाने की बहुत ५ महत्ता जंगलात खोला गया था उसके | ' 
: उन्नति की थी और उसके महत्व को / लिए सासनी जिला अलीगढ़ के पे० |. 


' प्रत्येक विषय सें बहुत बढ़ाया था। $ तजबल्लभजी मिश्र प्रचेध कतो नियत $: 


दु 


६ इस काल के अतिरिक्त जयपुर दरबार | हुए थे । उन्होंने सब तरह के उच्च : 


र 


; के बंगढी के सवारों के अफसर हुए। । जंगल और काठ से संपरुध- रखने : 
, शिकारखाने के हाकिम रहे और | वाले'कामों को नियमचद्ध चनाए थे। 
६: झहांरजा साहिब साधवर्सिहजी के ; ऐसा होने से जनता को लाभ, ठिका-: 
4: दांगदड़ावाले विवाह में उनके एडी- | ने को सुविधा और सज्ञीव चत्नों को 
४: दी. ( एडीकॉग ) हुए। इस प्रकार ' निद्यता से काद-कर दुरुपयोग 
4: जिस जगह आपने काम किया उसी | करने की पूरी सना ही हुईं थी। पहले: 
|: जगह योग्य और प्रवीण प्रतीत हुए। ई लिखा जा चुका हे कि चोमूँ के चारों 
$ बीमारी के दिनों में ठाकुर साहब ने || ओर कोसों तक आम, नीम, बड़, 
आपको अपने पास हवेली महलों पीपल, खेर, खे जड़े और इमली आदि 
में रकखे थे और संच प्रकार के औषधब | बहुत चर्षो तक बने रहने वाले हरे 
' उपचार तथा सेवा काये किया था किंतु |. वुक्नों के कुंड के सुंड खड़े हैं. और ( 
* घह बच नहीं सके, खग पधार गए | उनसे सुख, शोभा, सुस्वास्थ्य ओर हि 
| उनकी दाह क्रिया के समय अजेद ई फल ग्राप्ति होने के सिवा सब्र प्रकार | 
| साहब वगरह ६ अंप्रेज लो गए थे।? ६ दि आ- हक दि कार्या के उप 
पक, श्र )लबत्‌ १९५१ सेंठाइराँ | मा 
| गोविंद्लिहजी ते चौके के प्रधातवाजोर  . (२१३ ) संवत्‌ १६५६ में भारत ; 
$ लें दीन ( लोह के साईवान ) लगवाए ( सें सथकर अकाल पड़ा था । उसके 
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भीषण प्रकोप से लाखों नर नारी 
सैखे मरते तड़प तड़प कर मर गए 
थे । यहुतों ने अन्न के बदले हरे बत्नों 
के फल फूल और पत्ते ही नहीं उनकी 
त्वचा ( सूखे छोड़े ) तक वा लिए थे 
झौर मारवाड़ आदि के अगणित 
नर नारी अन्न, धन ओर चन्न्न से 
विहदीन होकर चहुत बुरी दशा सें इधर 
उधर डुल गये घे। उस अवसर में दयालु 
गोविंदर्सिटजी ने गरीय जनता को सर 
: पेट 'मोजन देने के मि्ठ से चौरूँ में 
कई प्रद्वार के नए काम्त शुरू करवाप 
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' थे। उनमें ( १) जैतपुरा की हँगरी के 
: नीचे का पनन्‍्धा, (२) जपुर जाने के 
; पुराने रास्ते की नह नहर (३ ) शहर 
के चारों ओर के पक्के परकोटे के ) 
अधूरे अंगों की पूर्ति और ( ४) जय- 
पुर तथा देश विदेश के अकाल पिड़ितों 
की सहायता के कामों में सहयोग 
घगदि सुख्य थे । + + चौमे से पहले 
ठिकाने की ओर से 'सदाव्त' बेंदता 
पा। उसमें कई बार यधथाथ उपकरार 
के बदले अवुपकार या दुर््रयोग भो 
हा जाता था । अतः गोविंददिद जो 
ने उप्ते घदले “चीमू मं अध्पताल” 
£ खुलवा कर दीन दुखो, अपादिज, 


. घनी, निधन या समय अप्तमर्थ सथ | 
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विफल त- 5 | 
प्रकार के रोगियों का चधोनित इलाज- * 
हाते रहने का प्रबन्ध क्रिया । इसके || 
सिद्रा अप्मय रोगियों को भोजन, : 
दान्र, खाद, विछोने और उत्तम मकान | 
मिलता रहने का प्रथन्व स्थायी घना ; 
दिया ! | 


२४) गोविन्दर्सिह नी के जमाने 
में पुराने जमाने के लड़ाई करगड़े किसी ॥| 
अश सें लुप्त होगए थे केवल सूरजगढ़ ; 
के फगड़े का अकुर देखने में आया )| 
था | उप्तको विदा देने के लिए महाराज +$ 
साधत्र लिहजी द्वितीय ने गोविन्द्सिद 
जी को भेजने का विचार क्रिया था किंतु. | 
वह उदय में ही अस्त होगया | तप ६ 
वहां जाने का प्रयोजन नहीं रदह्दा अस्तु ।. । 
+ गोविन्दर्सिह जी के व्यक्तित्व के + 
विपय सें यद स्वतः विख्यात दे कि ई 
'चद कुल मर्योद्या की रक्ता का ध्यान | 
रखते थे अपने पृथ्जों के व्यवहार, | 
बर्ताव, शिष्टाचार, कानून, कायदे और 
धर्म, कर्मादि का पालन करते थे। शव 
शाक्तया वैष्णव सभी धर्मा में उनकी | 
अद्वाथी। रामनवमी-जन्माप्टमी-बामन ) 
ह्वादशो-नवरात्र और शिवरान्नी आदि |; 
के ब्रत उत्सव या पूजा समारोह अथवा ६ 
देव का के इदलौ किक और पित्त कासे 
के पारली किझ या परमाथ साधन के 
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*. कामों को प्रीति पूवेक करते थे। इसके 
( सिवा देव पूजा-सदलुष्टान-होम यज्ञ 
! घरणी पाठ-त्राह्यण सोजन और शत्त 
/ चणडी आदि के प्रयोग भी नेतिदर 
- ओर नेमत्तिक दोनों प्रकार के करवाते 
थे | एकबार उन्होंने छोटे छोटे बच्चों 
से कई दिनों तक राम नाप्त के जप सी 
करवाए थे। उस्त समय एक आना 
रोकड़ी और पाच पक्के लड॒ड नित्प दिए 
' जाते थे। गोविन्दर्सिहजी की सच्च रित्र- 
ता के विषय सें अग्रज विद्वानों तक 
ने यह विदित किया था क्षि गोविन्द 
सिंहजी सचरित्रता तथा सत्कुलीनता 
के सर्वोत्तम अश की आदश सूर्ति हैं | 
 गृढ्पन्त्र (या स्ेधा छिपी रखने की 
सलाह) में आए अधिरू हढ थे छूँते हु 


क्र 9६६०००ब्केज4 ६4 
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तब तक चह किसी प्रकार प्रकद नहीं 
होते थे। वेसे कामों के प्रच्छन्न रखने 
सें ठा० आनन्दर्सिह जी ओर लाला 
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| बणन्‍मट 
नर 


२७ ७०क | 


प्रसश ० मलट्4 


था। ठाकुर सादव की व॒द्धि भी तीत्र 
थी। वह अच्छे बुरे आदमी को तुरंत 
जान लेते ओर फिर उसके साथ यथा- 
योग्य वत्तोव करते थे। काये साधन सें 
| अधिक साहसी थे सनोगत काप्तक्षो 
३ हर तरह करके छोड़ते थे और खोटे 
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[आअ० .१६ | 
नुष्पों को समीप तक नहीं आने देते 
थे। उनका रोवरुआब ही कुछ ऐसा तीत्र || 
था कि सम्तीप जाने सें सहसा रुकावट : 
जाती थी। उन्होंने अपनी आधुष्प | 
के अन्तिम दिनों में देवीसिंहजी को 
समीप बुलाकर जयपुर राज्य के चौंसू | 
ठिकाने के साई व्यवहारी के आत्पीय 
वेग अथदा अपने परिवार के और ै॥ 
अपनी अत्येष्टि क्रिया तक के सम्पूण 
विधि-विधान व्यवस्था-वलो व-ठघवहार ) 
शिष्टाचार-लिन--देन या स्मरणीय- $ 
आयोजन प्रयोजन अच्छी तरह समझता 4. 
दिए थे | अन्त सें संबत्‌ १६४७ के $£ 
पोष सें परलोक पधार गए । उनकी £- 
खत्यु के समाचार पाकर बड़े बड़े राजा ३ 
रईश- राजपूत या उच्चा धिकारी अग्रेज 
लोगों को बड़ा खेद हुआ था। यहां ! 
तककि इलाहाबाद के 'पायोनियर' जैसे * 
सुप्रसिद्ध और मतिष्टित अखबारों तक || 
ने अपने काले वाडर के कालसों सें ! न्‍ 
यह प्रकाशित किया था कि ठाकुर सा- 
हव सच रित्री,निर्मोक,लो क प्रिय और 
उचश्रेणी के आदश सरदार थे। उनका ; 


३७०० , 
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'देहान्त रेजीडेंन्सी के सपीप थचोसू की ॥ 


कोटी' पर अपने. निवास्थानः सें हुआ 
था । दाहादि कम परम्ण की तलाई 
में हुए ये | चुकते का महाभोज कोठी 


ब्लेलेडन<<० 


प्रड(-श७५ 
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[ ह्ञ० १६ नाथावतों फा 
के विस्तीण अहाते में हुआ था और ३ 
दीका के दस्त्र में स्थानीय के सिर ; 


९७०८“, 


बेंद्वी-चींकानेर और जोधपुर जैसी राज्- / 
| घानियों से घोड़े, शिरोपाव या रोऋड़ी / 
| रूपए आदि यथा योग्य आप थे । ६ 
। (२५ ) गोचविद्सिहजी खावलंची | 
|| पुरुषा्थी पुरुष थे। अपनी प्रजा के # 
। भति किसी का अनुचित चतोच उनसे 
| सहा नहीं जाता था | उसके देखने खे 
| ही नहीं उसके सुनने से भी उनके 
॥ शरीर का ख़न उबल जाता था। एक 
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यार चौमूँ के मालियों ने बहुत से 
कोहले बाहर भेजे थे। चहाँ के क्रिसी 
नीच घृत्ति वाले ऊँचे दाक्तिम ने उनको 
म्रिथ्या दोपारोपण के द्वारा नीलाम कर 
दिए।यह्द सुनकर गोविंद सिंदजी ने उस ! 
पर बड़े हाकिमों से दुवाव डलवाया ) 
ओर नीलाम के कोहलों फी एऊँद््॒मांगी 
कीम्त सालियों का दिलवाई ।+ एक 
पार हुँता भाष्ठा के ठवेद्वार ने चीन 
के माल ले हुए ऊँटों को वेगार में 
पवाए लिए यद् खबर ठाइर साइव ने 
खुनी तो उसकी तुरंत अपने पास 
घुलयाऋर पधोचित रीति से समका 
दिया अझीर ऊच्यां के गले म॑ टिखिट 
झलया दिए कि उनको देखकर पआागे 
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| अपने द्वाथ से छोड़े हुए बाण से वेध 


 ऋलांतर में गोविन्द्सिदज्ञी न जरात 


, परिगृत पारना पारंभ दिया और वह 
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क्लिसी ने उनका गिरफ्तार नहीं किया । 

+ + कई बार ऐसा होजाता है कि | 
किसी दूसरे चर को बागूदान दी हुई । 
कन्पा का दूसरे चर अपहरण कर ॥[ 
लिया करते ४ और ऐसी स्थिति सें | 


शलकनवापआाई 


न्_्न्फेट्ज-र 


मरने मारने की परिस्थिति उपस्थिति 
होजाती न किन्तु गोविंद्सिहजी 

जमाने स॑ उनके यहां ऐसी नीचता 
का होना सवेथा मना धा | + वद्द इस 
ज़माने के पनुघरों मं भी एक अद्वितीय 
योद्धा थे। घठप का घारण और ॥ 
सधान उनको कुछ ऐसा याद्ध था कि 4 
घद्द उसके द्वारा अदछुत कौशल कर ४ 
जानते थे। चिद्योप कर एक या डेढ़ 
इंच मोटे पत्थर के गोल चकले को 


ही. 


सें 
त्ति 
के 


० आर बम १:4३० 


कट 
नस करन. 
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( अलोजई 


न्न्भ्ज्य्र्ड 


देना अवश्य दी आश्वग का काम था। 
» » उन्होंने जयपुर रेजीईसी रोड़ पर 
जो चीमे की कोठी” स्थापन की १ 
धी वह किसी जमाने में सचछच फोठी 
थी और उसमे सकड़ों मण जो गीछू 
अधवा खरबजा, काकड़ी होते थे। 
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; कोर्ठी घनगई । गोविंद सिंद्जी का फेचल | 
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॥ एक विवाह हुआ था (१) धर्म पत्नी | गोविंदर्सिंहजी के 'स्छूति चिन्हों सें! 
* झहताब कुँवरि (कम सोतजी) खींव- ; चौसू का गोविंद निवास! महल, मद्‌- ई 





२ 

| खर के शिवनाथसिंहजी की एुत्ी थे। /( रखा, सफाखाना, गोविददेवजी का | 
क्‍ इनके दो पुत्री हुईं । पुत्र नहीं हुआ $ संदिर और जयपुर रेजीडेंसी रोड़ की । 
| तब देवीलिंहजी उत्तराधिकारी हुए। / चौसँ की कोठी आदि सुख्य हैं।. / 
$ 
)( 

रू 
)( 

/ । 
( १ 
। । 
;* सोलहवां अध्याय | 
॥! । 
] (ड़ 7 ईः # छह शी) हे 
५ ४३४८२..८ 00080 शी ) 
| ह॥:2 ;$ 
[ 
! । 
रे र 
१ ॥॥॥ 
| | 
ई | 
ः हा 
रट2६००००>4८६६०००9१4०२६४०रक्रदन्दल न मतिदत44० मनन स एप फल कक मम कनदनिन्‍क्‍तत " भपरदन<र4न ०“ कट मिए० तब केनटम44 भक्त रू 


( ना०१० ४१३ )) 


नाथायतों कां इतिहास च्प्यशिक्र-... 


&59२ ७२: 


0) 
(8 
( 

(४ 

( 

(# 

6 

( रा 
6: 
6 


२६४२०७००७२२०७४२७२०८७-६७७-७ २९६ २७ सतछ २७२९७ २०७ 


७ २७5 २७ २२७ २७७ २७६७-२७ :२७ २२७ ७७ २७२०४-९७ २४-९७ (२७२२७: 


छ 


4-४२ 46६ 4<€: प्रेजज्व्तफिक् लक 





ठाकुर देवीसिहजी 


/7$ . 


) 


3 
ल्््न् 


६६३० ०० 


0७००४ 


८<-+ ०-०० *22<2<9#*% # ०००३१: 


कट 
ह्च्ष्द् 


*००-३२८४२६७०० *०१>:५६६७०० ००१३८: 


< जे 


ब्त््ट 
०-उ 


9 


>ब्न्ल्ज्टट! 


23 २००7 
' 7 «+_ 


-<< आर 


०, 


६6०९ «००-३८ 


)9५००००-८८ 
जज 


>> 


१००२२८४६६+०७ 


००१०२२-८ २६६३० 


>::7५-<€« 
न्न्य 


५०००८ 


५) 
११ ७-२... 3 


3५०००, 
ल््न््श 


)>:;-<€-०० ०० 


नजर 


प्र एट६€-१०५ 


(५ 


<६४७ :०२2-२०:६६४७ «०२2२३ -६६+० *कलेल+<6४० .«२२२-२६३० *०२24:६6+०.००३२-5५:६६+० *०१२२५८६६६७ १३३४-८:६६+०«०३२:--६४० >०२24०६६४०- 


॥ भ्री: ॥ 
>>. 


. गाथाबता का इतिहास | 


दवासहजां 


हा (१७) 

[ यद्यपि 'इतिहासः पुरावृत्त:! के नियमानुसार पुरानी बातों को इतिहास मानकर 
समौजुदा मजुष्य का कोई भी इचान्त उसकी पुरानी पीढ़ियों के इतिहास में युक्त नहीं करते। 
(न करने की खास कारण यह कहा जा सकता है कि मौजूदा मजुष्य के सच्चे गुण दोष 
सच्चे इतिहास में लिख दिए जायेँ और कालान्तर में कुयोग़ या सुयोग वश उसी की मौजूदगी 
में उनका रूप बदल जाय तो निंदा होने से वह खुद और स्तुति होने से अन्य लोग लेखक 
को दोपी मान सकते हैं | इस विचार से मौजूदा मनुष्यों का हाल इतिहास में युक्त न॑ 
करना ही. अच्छा है ।) तथापि आंदर्श मलुष्धों की अधिकांश वातें ऐसी द्ोती हैं जो १० " 
वर्ष या १० दिन पहिले की होने पर भी आवश्यक अवसंरं, में पुरानी मानी जाती हैं 
ओऔर वे उसकी या ढुनियां की' भल्ताई में उदाहरण रूपसे कोम. आती हैँ । यही सोच कर 
“न्ाथावतों के ( आजुपुर्व्या ) इतिहास” में मौजूदा: ठाकुर साहब के जीवन की उदाहरण 
स्वरूप बातों का इंस अध्याय में अंशत;-सकलन किया है ।] _' 
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#३००>१०२/३+ 


$ 
१-:<6-.3९ 


र 
न  2>3/“-<- मर + कक 


( १ ) संवत १९४७ के पौध में | आरंभ होजाने से प्रारंभ में आपका 
गोविंद्सिह जी का परलोकवास हो * नाम देवीचक्ष और पीछे - देवीसिह 
जाने परः उनके दत्तभ्रह्दीत (गोद लिये | रक्खा गया। | ' 
हुए पुत्र ) देवीसिंह जी चौमूँ ठिकाने 
के मालिक हुए। आपका जन्म स० 
१९३३ आसोज बुदी अमावस रवि- 
वार ५२३० पू्वोफाल्गुनी -२५॥०- इछ 
४५८।३० सूय ५१२५९/४४५ और लप्न 
४।२२ में हुआ था। उस समय देवी के 
नवरात्रों की आद्य तिथि ( प्रतिपदा) 





१०५० ०३ 2:४:६६-+०७५०३२८०६ 


८, 








६ 


००>्पप्ा६€० 


१ 
० 
7 + 


9-०५. 0. ०-०५.००.,०७-३५३-०१०--८, 
०००००३२-:०८६७-०*+ '*>रस<€ू ०५ «००२२८२८६९००० बजैट्नस #ा३९५१ ०७ «०२२८२ 


+>>42:६6१७*०+२८०८६७% 


१९००-२०:२४:६९००५७ 


ण 
८६. 

<<-+ 
7२५ 


722 


७२ ८०२४६००२३-२:-६९० 


;>-:५-६<-* 


+६३६००५०+३ 


ऐप>४०+२ 


कितना लक 
मर» “नट१226१% ५०२२०६६६००००३२२:६६+०७ ४२२२२६६४०७०३६०६६२००२२२२६६४०००२२४२६६००७०३२०६७००७ ४0/00/४७८८ आम 


है] ' जे श हे 
सिटरिदटबन«गनेट्दप्€€+०००२:42:4<₹-१०००३ 2-4 2६९+०७००३:::६ 


4 ३१४ 


मत: £ऋ756-००५५२->२::| 


्‌ 
! 
| 
ई 
॥। 
६ 
। 
! 
4 


| 
फ् 


(९ थे 
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(२) यह पहले लिखा गया हे 


कि गोविन्द्सिह जी अजथराजपुरा ६ 


से गोद आए थे ओर देवीसिंह जी 
उन्हीं के छोटे भाई आनन्द्सिहजी के 
द्वितीय पुत्र थे!। इस कारण “नाथा- 
चत सरदारों का संज्षिप्त इतिहास” 
( एृ. १५ ) के अनुसार गोविन्द्सिह 
जी मे आप को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने का पहले ही विचार कर लिया 
था और इसलिए आपकी प्रारंभिक 
शिक्षा बहुत विचाश कर आरंभ की 
थी | पाँचवे वर्ष सें आपका अच्तरारंस 
हुआ | सातवें सें पढ़ाई शुरू की । 
ओर खंचल १९४२ सें अजमेर के 
सेयोकालििज से छूटे दर्ज में भरती हुए। 
वहाँ फे छात्र जीवन सें आपका विद्या- 
नुराग घिशेष प्रकाशित हुआ । 

(३ ) सबत्‌ १६४४ से आपको 
अंग्रेजी की बढ़तों हुई योग्यता के 
लिए चतुथ श्रेणी सें “सेवाड़ का रजत 
पदक” सिला। उसी सप्तय गणित 
तथा इतिहास सें प्रथम शओेणी का 
पारितोषिक प्राप्त हुआ | सबतं १६४६ 
सें हरेक विषय सें दूसरी श्ेणीं में 
अच्चल्न - रहने से फिर सेवाड़ का 
“सजत-पदक? और गणित सें सब से 
पहला पारितोषिक मिला । स० १९४७ 


$ 5 के २०. 
० प्नमटए 
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नाथावततों का इतिहास । [ अ० १७ ] १ 


| में आपको अंग्रेजी के लिए करौली राज्य ; 
का “खुबश पदक" प्राप्त हुआ और | 
| स० १६४६ सें कालेज कास सें तरक्की * 
$ के रास्ते के अठ॒गासी होने तथा अठुक- | 
१ रणीय आचरण रखने से श्रीमान्‌ बड़े- 
( लादबाईसराय महोदय की ओर का फिर 
१ “झुबण पदक” प्राप्त हुआ। साथ ही 
| 'सेदीक्यूलेशन! (या ऐंट्रेंस) पास 
। करने के कारण जोधपुर राज्य का 
“छुवश पदक” हस्तगत हुआ और 
इसी वे “प्रयाग विश्वविद्यालय” सें 
ऐट्रें की परित्ना देकर आपने सेयो- 
कालेज छोड़ दिया । कम 

( ४ ) अजमेर से आएं पीछे ! 
देवीसिंहजीं ने महाराजा कालेज! 
जयपुर सें ऐफ.ए. तक पढ़ाई की । 
इसके सिचां जरूरत जितना कानून 
और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन 
घरू तोर पर किया और हिन्द्ी-उद्‌ ) 
तथा संस्कृत को अभ्यास बढ़ाया। | 
$ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
$ आप खुवाच्य अक्नरों में श॒द्ध हिन्दी # 
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+ लिखने शद्य-पत्य दोनों का मतलब १ 


/ न में 

: समझने व्यवहार को बात चीत में / 
| खुचारू शब्द बोलने और हिन्दी , 
 अग्रजी उदे फारसी या जपुरी भाषा * 


|! बोलने सें अच्छे अभ्यासी हैं |++ 
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£ [झ० १७ ] नाथावर्ता का इतिहास । नि 5 (९१ १५ ६ 
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्््ञखच्््म नपम्म्न्च्ह्ऊ ओ छ एक्ट 
। संवत्‌ १६५१ के आपाढ खुदी २ को ॥ (४) संवत्‌ १९६२ से “राजऊुवरिजी” 
| आपका “दत्तक संस्कार” हुआ और : और (५) सबत्‌ १९६४ सें “दुर्गादास 
| इसी वर्ष नीमाज सें आपका पहला | जी” उत्पन्न हुए उनका तथा उनसे आगे 
| विवाह हुआ। जिस दिन कुल धम के अन्य हक का रब अ- 
+$ की रीति के अलुल्तार वर बधूने चोझूँ | ध्याय के अन्त में दिया गया है। + + 
( के पूजनीय देवी देव॑ंता और पूर्वजों के ह£ + देवीसिंहजी की वढ़तीहुई बुद्धि बि- 
पाद पद्म का पूजन किया उस दिन आप-६ वेक और व्यवहार दक्षता को देखकर 
की वैवाहिक सवारी का उलूस देखने के $ गोविंदर्सिजी ने आपको अपना पराई- 
लि वेद सेक्रेटरी नियत क्रिया और जब 


एद्शकों की भारी भीड़ हुईं थी। 
(४) विवाह के दूसरे वष नववधू के # तक जीवित रहे तब तक गंसीर विषय 
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5 ४ कह 
0 उदर से प्रथम सन्‍्तति बाई उत्पन्न हुई | के काम आपही से लेते रहे | सवत्‌ # 
| किंतु धोड़े ही द्विन पीछे उसका प्राणांत | १९५७ सें गोविंदर्सिहजी का खर्गवास ( 


५०८६३४२७० 
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होगया । तब पीछे (१) संवत्‌ १६४५ हुआ उस अवसर में तोच बड़े आ- 
में “बुद्धिक॑ंवरिजी” (२) संवत १९५७ £ दमी और भी वेकुठवासी हुए थे । 


सें “जयसिंहजी” (जो अब संग्रामसिंह £ उनमें (१) भारतेश्वरी महाराणी | 


८ १९ | 


जी हैं/(३)सवत्‌ १९६० में “राजसिंहजी” | “ विक्टोरियां ”# संचत १९४७ के * 
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१८ वें वर्ष तक विविध विद्याएँ पढ़ीं। संवत श्य€४ ता० २०-६-१८३७ को ग्रात;काल 
के समय सपुरो ग्रेट ब्रिटेव की मालिक हुई । संवत्‌ १८९6७ में अपने चचेरे भाई युवराज ) 
एलवर्ट से विवाह क्रिया । संवत्‌ १९१५ में ता० १-११-१८५८ को भारत को यह रु 
सूचना दी कि हमारी ओर से ज्ञाति और धर्म पर आत्तेप नहीं होगा | प्राचीन रीति नीति | 
में छेड़ छाड़ न की जायगी वताव समान रहेगा | ऐसा ही हुआ संवत्‌ १६१८ सें विधवा 
हुईं । संवत्‌ १६३३ ता. १-१- १८७७ को दिल्ली में दरवार हुआ | संवत्‌ १६४४ में बह ) 
भारतेश्वरी हुईं | उस दिन उसके राज्य को ५० वर्ष हुए थे । अतः सुबर्ण जुविली मनाई 7 
गई और सस्वत्‌ १९५४ में उनकी हीरक' जुविली का महोत्सव हुआ । (हि. वि- कोष 
प० २७३ ) उनकी ५५७७०००) वार्पिक तनखा थी | उपरोक्त संवत्‌ १९५७ के माध में 
उनका देहांत हुआ तव ५३२४० ०) उनकी अत्येष्टि क्रिया में लगाए गए | 
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रहेंगे / आपके प्रति प्रजा की यहं 
धारणा देख कर तत्कांलीन जयपुर नरेश 
महाराज माधव सिंहजी (द्वितीय ) ने 
ठाकुर देवीसिहजी को सबत्‌ १९४८ 
चनत्र शुक्ल १३ ता० १ अपरेल सम 
१९०१ को “जयपुर स्टेद कोंसिल' का 
सेंचर बनाथा। उस परम सहत्व के पद 
पर प्रतिष्टित होकर आपने राजा ओर. 
प्रज॑ दोनों को सतुछ रखने का जो 
कुछ निष्पक्ष न्याय या काम किया 


न०३)-:५७-८ 
5-८० ०५९०० 


राजा “ अजीतलिह जी” # “खितड़ी 
का इतिहास” (पृष्ठ १०१) के अनुसार 
सिकंदरे की अति उच्च मीनार से गिर 
कर स्वगे पधारे + + सबत १०४५७ के 
पौष सुदी पड़वा को ठांकुरां देवीसिंह 
जी मे अपने धम्र पिता गोविंद्सिहजी 
का उत्तराधिकार प्रहण क्रिया और 
पूचजों के परंपरागत भौरव को प्रकाश- 
मानकरने के साग सें प्रविष्ट हुए। 
| (६) अधिकार लाभ ,के थोड़े ; 
+ (२) “बाबू कॉतिचन्द्रजी” जयपुर राज्य के प्रधान संत्री एवं राजनीतिज्ञ और महं।- 
|] ह बुद्धिमान: थे। अपने जमाने के मुसहावों में आप अधिक प्रभाव शाली थे | आपके जमाने में 
* जेपुर की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । आप देवी के उपासक भी थे. . नव- 
| रात्रों में आपके यहां एक महाभोज होता था जिसमें जयपुर के कई हज़ार आदमी जीमते थे-। 
; * (३) “अजीतसिंहजी”? संबतू १९१८ के आसोज सुदी १३ को जन्मे थे। 
|. संबत्‌ १६२७ के पौप बुदी «८ को खेतड़ी के राज्यासन पर आरूढ़ हुए थे ॥ साधु-संत 
* सत्संगी या विद्वानों का वह बहुत सत्कार करते थे |आपने ६६८००) रुपए, लगाकर 
कई ,एक पुराने कुओं की मरम्सत करवाई थी.। ५६, के अकाल पीड़ितों को बचाने में 
$ आपने अपना जेव खच तक खच कर दिया था । .विक्टोरिया की हीरक ( डायमण्ड 2 
| जुबिली के अवसर में आप-विलायत भी गए थे | आपका ज्योतिष विद्या सें. विशेष अंजु- 
राग था । आपने एक आदश पंचांग भी वनवाया था । विवेकानन्दजी आदि के भक्त थे । ई 
$ आंत में उपरोक्त प्रकार से. आपकी मृत्यु होगई । . . 370 0०० थे ७, 
भ् 
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न्श्स् 


0 . नाथावर्तों का इतिहास:। ... [आ० १७ पर 
' भाघ में ता. १२ जनवरी सन्‌ १९०१ | ही दिन पीछे आपके कामों से प्रजो ! 
|| को परलोक पधारी । (२) जयपुर के ; को विश्वास होगया कि 'देवीसिंह जी | 
£ प्रधान मंत्री “बाबू कांतिचन्द्र जी? % | के शासन सम्प में हम सत्र लोग ; 
| राज काज के कारण नागपुर जाकर £ पिछले सरदारों के शासन समय से || 
मो हा । | 

* स्वगवासी हुए और (३ ) खेतड़ी के | ली छुछ अधिक खुखी और संतुष्ट ( 
! 

ह! 
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५ [ ह्म० १७ ] माथाचतों का इतिहास । ३१७ | 
'गि्रररर्ण्णण० तलरजया || 
| उसके बिपय में विशप लि|दइना आव- | का बुलाया झाया था। इसो प्रयोजन | 
| श्यक् नहीं सिर्फ यद सूचित किया जा £ से दाहुरां देवीसिंह जी विलायत || 


सकता है कि उन दिनों के काम से 


आपकी प्रजा और जयपर की जनता 


ब्आकजन 
डिनर 


गए थे । 


(८ ) लयइन जाने के लिए भहा- 


श्र 


2 :5:६०००००३2 


'>॥ $७०७ &«' 


के 
2 ३०००७ 


| 

7] छः _] कक [कक डर [ ऐश 

/ इसने अधिक सेतुप्र थे कि अधिकांश / राज ने “ओलिसिपया” जहाज किराए ! 
| आदमी अब सनक आपके कृतक्ष दें। | किया था। उसमें यात्रियों के आराम 
5 आर गे ' की सब छुबिधा सोजूद थी ।मोमांस + 


0 

ञ्ज 
५००७० जन 
८/>्यााा_ग 
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स 
जैसी निपिद्ध चस्तुओं वेः न रखने की 
लिखावद लिखवाली गई थी । उसे 
छुलाया भी था। उसमें अलग अलग 
सेगी की छः रसोई,नहाने के ४ कमरे, 
मीठ जल का बड़ा हौद, छुसाफिरों के 
यथा योग्य कमरे और सब्र तरह के 
अन्य खुख साधन मौजूद थे। मद्दा- 
थी । आगे जाकर आपके आत्म वर्ग ; राज के साथ सें २२ बड़े आदमी और 


(७ ) कीं सिल मंत्री का काम 
$ करते रहने की अचस्था में ही १० 
: महीने पीछे आपको महाराजा साहव 
जयपुर फी सेवा में रहकर “विलायत 
; यात्रा” करने का सोभाग्य मिला था । 
आपकी बह घात्रा इस समय के मनुप्पों 
के लिए अभृत पूष ओर म्मरणीय यात्रा 


७१)८०६६७०००३: 
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के आदमियों को आवश्यक अवसरों ,( १०३ सेवक (कुल सवासी ) गए थे । |] 
| में परिचय प्राप्त होता रहे इस अचु- ; उनसें (१) पूज्य केणी में भगवान्‌ । 
| रोब से यहां उसका आंशिक दिगूदर्शन | श्री योपाल जी (२) 'सरदार श्रेणी में ( 
|| करा देना आवश्यक प्रतीत हुआ है । ; ठाइ्रांक्षाहिव देवीसिंदजी चौसे और )॥ 
| विलायत सें महामान्य सम्राद सप्तम ( रावराजा माधवर्सिह जी सीकर (३) | 
| पडवड के राज्याभिपेद्त का उत्सव ६ 'पयिडत सगडली? सें विद्यायाचस्पति 7 
| था। उसके लिए जयपुर नरेश मह्दा- | प० मधुसदनजी ओका (४) 'रज्ञकदल | 
| राज माधवर्सिदजी (द्वितीय) को अपने ई सेंठाकुर दरीसिंदजी खाद धनपतिराय 
३ सहगामी घर सामेतों मदित पधारने ६ जी ट्रांसपोर्ट और हेमजन्द्र जी सेन / 
” उसी अवसर में-जोधपुर के तत्कालीन मद्ामदोपाध्याय कबि राजा छुरारी दान है 
£ जीने आपके विपय में यह प्रकाशित किया था कि दिवो मूपण देश की नीकी घर निपाठ । ६ 
| भामीरर चौग भण्टी कयन लाग्यो छाट ॥0॥” 
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| श्श्ष नाथावतों का इतिहास । [ झ० १७] * 
। 
( (४) खास्थ्य रक्षकों' में डाक्टर (६ ) विज्लायत जाने के लिए ६ 
/ दलजंगसिंह जी तथा $ संवत्‌ १६४५६ के बैशाख बुदी १३ | 
४ «( ई )प्रबंधकों? सें कमल जेकब )| संगलवार को प्रस्थान क्रिया। १४ बुध 
| तथा संसारचन्द्रसेन जी और (७) ६ को सामान भेजा गया। छुदी १ शुरू ।| 

कृपापात्नों' में खबास बालाबरुश जी ॥ को सरदार लोग बम्बई गए और : 

तथा राजा उद्यसिंहजी थे । प्रत्येक + वेशाख खुदी २ शुक्रवार को महाराजा | 
$ बड़े आदली के साथ सें एक या एका- $ साहब रचाना हुए। बंबई पहुंचने पर ५ 
| घिक आदसी यथा योग्य गए थे। ह 'छुलाबा' स्टेशन में वहां के धनीमानी 
* देवीसिंहजी के साथ सें अजराजपुरा * सेठ साहकारों ने महाराज का तथा ६ 
॥ के ठाकुर कल्पाण सिहजी, बरके ठाकुर ॥| उनके साथ के सरदारों का यथायोग्य | 
$ फ्तह्सिहजी चौसे के पुरोहित राप- ; खागत किया । बम्बई ्रीवेंकटेश्वरः |, 
५ निवास जी एस. ए. और अन्य ४ ॥ भेस के सालिक सेठ खेमराज जी ने ६ 
£ सेवक ( १ फतहर्सिह जी पचक्रोद्या, ! महाराजा साहिब का अधिक अनुराग 
५ २.बाला दरोगा और ३.रामखुख रसोई | से स्वागत क्रिया था ओर साथही राव ( 
५ द्वार) आदि थे | सब लोगों को विल्ला-  राजाजी सीकर तथा ठाकुराँ साहिब ' 
$ यत सें केसा सेष रखना पड़ेगा और | चोमूं आदि को यथायोग्य नजर वा ६ 
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६६-४५: 


४ क्या वतोच किया जायगा ये बातें 
५ पहले बतला दी गई थीं। 'घन्षप्राण' था 
| आचारादश' महाराज ने अपने साथ के 


२४७४-22::7-<6०००«०-३> 


सेंड की थी। वेशाख शुक्ल ५ सं. १६- 


॥। 
4 
विविध प्रकार की सर्वोत्कृष्ट पुस्तकें | 
| 
५६ ता० १२ सईं सन्‌ १६०२ को महां- | 


3. मय 
स्तर 


६ 

संपूर्ण आदमियों के लिए आठदा, दाल, (| राज ने तथा उनके सहगामी सरदारों 

| चावल, चीनी, घीं, मसाले, सूखे साग, + ने शास्त्रोक्त विधि से सपुद्र का पूजन 
सेवा, मिठाई और गंगाजल आदि | किया। उससें महाराज ने खुबण के ; 
| सभी सामग्री. जयपुर से ली थी ६ शात्तात्‌ कलश-सच्चे मोतियों की )॥ 
यहां तक कि हाथ धोने और बतेन |! छझुन्दर माला और रेशम आदि के ३ 
[ झांजन की सिद्दी जी यहाँ से ही-गई # बहुमूल्य वल्न भद करके अपनी घामिक 7 
$ धी। कुल साप्तान के छः सो बंडल दो. ६ -हृढ़ता तथा आदर्श सूप: वशी होने 
! हज़ार सण के थे । ४ का. परिचय दिया । इस. प्रकार के 
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साथादंता का इनिश्टास सं 


* 


ऐ 


| 


७६४०० “५ 4७/»४७ » 


जी आई 2 आर 


०० ७५ ४०३ ७-०० ७०7१ रत व हनन रे 


० 2. 
था 


न्म्ककीट टी ००००० > डर :ड ०० ०० को 227 ०० ००७ ४१०० १८१4 ३७००७ 


आम 


४०7३ ०९ ७० 


[72००३ ०० ७>क कोच व ७० #० कर मल कोच 


[7० १७ ] 





प्र पर 


वारतं हणए जंठ चढ़ा 
वत १६४६ ता. १ जन 
उत्तर आर 


न 
"६ 


मिती जलेठ चुदी १२ मगलचार 
सबत १६४५६ को सायंकाल के समय 
पञ ये। ५७ मिनद पर लगइन के 
'विक्दारिया स्टेशन! पर पहने । रास्ते 


नह 


में कई जगह मम्नाद को ओर के अपन ! 


शरों ने महाराजा साहव का खागत 
दिया थी और सलामी की तोपें 
दागी थीं। बचिलायत पटचने पर 'मोरे 
लाज महल म॑ महाराज रा डेरा हुआ 
नीचे दा मंजिल से प्रवंध विभाग तथा 
फनल जेकव वह रे थे । घीच की संजिल 
मे भगपषान विराजमान हुए थे और 
तीसरे मंजिल म॑ ठाइरां साहिय चासे 
आदि रा थे। घहां के मानिंग पोत्त, 


अव्धार , फकानिफल 3 तेस्टमिन्सदर आर 
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ड़ 


/ बुधवार संचत 


३९१८६ 


आपदिझ आदि अखबारों ने महाराजा 


साहव थे रोतिरिवाज-चताव व्यवद्दार 
भान सम्मान और रंग विरंगी पोशांकें 
आदि झदिपय म॑ नित्य नए समाचार 


प्रकाशित दिए थे और महाराज की 
धामिक हृढता तथा स्वदेश प्रेम की 


. प्रशंसा की थी। 


(११) आरंभ मे यह निश्चय 
छुआ था कि आपाढ बुदी ४ शुक्रवार 
तां. २६-६-०२ को सम्राट सप्तम एड- 
वड का राजतिलक होगा किंतु उसी 
अवसर 7 सम्राद के शरीर मं अकरमात 
ही एक महा व्याधि उदय हो आने 
से राजतिलक का दिन आगे घढ़गया 

सम्राट की महाव्याधि उनके पेद में 
अपंडीसाईदीज' होजाने की थी पढ़े 
पहे ड्ाफ्टरों ने उसके चीरा लगांगा 


* था ओर ईश्वर ने उस अमिद सकद 


से सम्राट को घचाया था। सम्राद की 
घीमारी के द्विनां मं भारत से गए हुए 
सहमानों ने चिलायत की सेर की 
आर अनेक प्रकार के अदहृष्ट पत्र दृश्य 
देखे। 


(१४) सप 


् कान 
च््श्ट् 


पहिल जद वुर्द 

५६ ता० 25६।॥ 
का परम रसगाक आर अत्यत सनाएर 
धटगित्या आफिस! देग्ने गए । इस 


च्छ 
छ्मरत, 
हि 
£ 
ध 


रै 
है 


न्धी शहर 
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है 
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१ 
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३२० 


$ स्थान में सहाराजा साहब जयपुर ने 


मिस्टर रिचस्ाणडरिचीं, कनेल बाइली 
ओर लाड जाज हेमिल्टन को ठाकुरां 
साहिब चोमूँ का परिचय कराया । 
जेठ झुदी ६ वुघवार ता० ११६॥०२ 
को “पोदलेंड पेलेल? माम्त का महल 
देखा वहाँ महाराज मे लाडे राव के 
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नाथावतों का इतिहास: 


)[ 
१ 


| 


4 


)- 


५ साथ ठाकुरसाहब आदि का परिचय करा ४ 
$ था।जेठ्सुदी८ ता. १३६०२ को श्रीमान्‌ * 


+32:2:<६-१२५००-२;२ 
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सहासान्ध सम्राट एड्यड से राजाओं | 


के मिलने का निश्चय हुआ था इसके 
लिए सन्नाट्‌ ने सब से पहिले महाराजा 


/ साहिब जयपुर से अकेले मिलने की 


सूचना मिजवाई थी और सहाराज के 
साथ सें ठाकुर साहिब चोमँ तथा राच 
राजाजी सीकर के आने का प्रवेश पत्र 
(पास) भेज दिया था। उसके अनुसार 
महाराजा साहिब साधवर्सिहजी जैेपुर 


के साथ से ठाकुराँ साहिब देवीसिंहजी ४ 


चोरूँ ओर राव राजा माधवर्सिह जी 
सीकर “ बक्तिंग हांस पेलेस ” ( राज 
प्रासाद ) में उपस्थित होकर सम्राट 


सहोदय से मिले ओर सदम्नाद की 


सेवा सें महाराज ने ठाकुर साहिब 
आदि का परिचय प्रकट किया। सहा- 
राजा साहिब घ उनके साथ के उच्त 
दोनों सरदारों से मिलने में सम्राट 


4 


) 


हे >> २<६€-+० 


| 


० १७ ॥ 


क्र, 





सहोदय ने होदिक प्रेम अकट किया 


ओर परिचय पाकर परस प्रसन्न हुए। 


हसके सिवा आप लोगों को सम्राट के 


$ पुस्तकालय -- ड्|इ्गरूस, चित्रशांला 
आर स्टेटवाल रूस आदि देखने का 


भी खुअवसर मिला था । रे 

(१३) जेठ छुदी ६ ता. १४६०२ 
को लण्डन से ४० सील दूर “ऐल्डर- 
साथ” सें फोज देखने गए वहाँ जाते 
समय शहर देखने का सोका आप 
ही मिल. गया था। राज्याभिषेक्त 
के कारण उन.दिनों लणडन की शोभा 
वर्गोपस हो रही थी । घास, रबड़ 


ओर काठ की साफ झुथरी सड़कों के . 


किनारे आठ आठ मंजिल के मकान. 
तथा दूकानें अपनी अपूर्य शो भा दिखा 
रहे थे | व्यापार व्यवसाथ तथा घना- 
घिकय के विषय में लक्ष्नी की पूण 


कृपा थी ओर स्वास्थ्य शिक्षा तथा | 


धनोरंजनादि के साधन पूरा -.रूप- 
सें प्रस्तुत थे। ता० १६।६।०२ को 
एसकाट में “ रेसक्रोर्स? की घुड़दोड़ 
देखने गए।चह अपूब दृश्य था। उसके 
लिए एक लाख बड़े आदमी ओर कई 
लाख सामान्य सनुष्प इकट्ठे हुए थे । 
परन्तु वहाँ :का नियम पालन और 
पुलिस. का प्रभाव देखिये, किसी 


७७ ाहकन्पाटट कर जबम#ी ९० | 
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कक ००क १ जम कक फेज 


हि. मई 
के ०००. 
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है 2, कलम ० 


: ही सब लोग एक तरक्त इट 


| आर वद्धि खिंस जाती है 
झदलन अलौकिक अथवा विचितन्न £ 
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[८४+ १४] नायावर्तों छा इतिदास । ३२१ ; 
5 «७495 #ऋछछऋऋऋऋचऋ॑(न [ 
प्रयोज्द की एनसि के लिप एक पएलिस |. सक्कान का दानयां सम पक्त सानते ए [ 
अऊमपर मे कहा कि दिपया इस सेदान ; फिन्त्रु जिन अंग्रजों ने भारत में आ- )| 
क्ष ग्वारली करदीजिए' तथ तत्काल कार अजदाकोगुफा रामेश्वर आदि के । 


गए। ता. 
२०।६।०२ का 'हाउसज आफ पार्चि- 
यामन्द देग्वन॑ गए । चह्ों जान पर 
महुप्प का मन प्रफुद्धित हाजाता हू 
थी 


कान आर सजोब सराोगा सकड़ा 
भूतियां देग्वन में आती ह। 

(१४) आप चुद्ी १ सबत्‌ १६५८ 

२२।६।०+* को जयपुर बालों ने 


त्ा५ २ 


 “पेटमिन्स्दर औबी” नाम का गिजों 


देगा धा। उसमें लाग्ओों रुपयों फी 
लागत थे; अनेक मकान दे बहा अ- 
प्रेत जाति के विज्यात विद्वान या बड़े 
आदमी दफनाए जाते द और वहाँ के 
धादशाहों का राजनिलक उसी म॑ होता 
है। “नू-प्रदक्षिगा” आदि में लिग्वा 
कि उस भक्तान फी नींव संवत 
५०४० स लगी थो । वह- स्थान सो 


गज जला ।। उसे घंदे की छोटी 
कई ४ गज और पढ़ी ५ गज लम्बी 
ध्यायाज करन वाला मोगरा ६६४ मण 
कराए आर उसका शच्द सार शदर 
म॑ उुनाई देता £। वहां घाले उस 
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टटड्ट ४०००० थे 


+०७०७७ ऐ' 


2 3300 अंक लक प्ट 5 


ते त्कमकर 
प्र 


॥ 
के 
* ४ 


है 


०० पट. 4० ० मेड 20 १०००३ ००००2 


मन्दिर वित्तौर एवं रणथम्मोर आदि 
ये; किले जयपुर और उद्दमपुर के मह्द 
ल आचबु के जन मन्दिर और आगरे 
का ताजवोबी का रोजा (अथवा ता 

ल) आदि देखे दे थे बी के 
गिजें! को एक उत्तम स्थान घतलाते 
हू अरन । 

(१५ ) आपाढ बवुढ़ी ६ से १२ 
तारीख ३० जून से २ जुलाई तक 
जयपुर वालों ने अनेक प्रकार के फीजी 
इृश्य देखे ध और ता. ४ जुलाई को 'लेवी 
दरधार' देखने गए (४ सहाराज की ] 
लगइन यात्रा” (४. ६८-६५ ) से 
सालूम हुआ है कि उस दरधघार को | 
स्वधसम्नाद सम्पन्न करने वाले थे परन्तु ! 
उनके बीमार दो जाने से युवराज 
( जो मविष्प स॑ पंचम जाज हुए थे ) 
ने क्रिया वह इगिडिया आफिस ) में 
हुआ था। उक्त आफिस परम मनोहर 
है। उसके पनावटी दर्य सी अप्तली 
ज्से मालूम दाते 77 । उस दरवार मं 
सदाराजा साहिब जयपुर, ठादूर साहव 
चघोम आर रावराजाजी सीकर आदि 
उपस्पित भद्दाठुभाव पुराने जमाने के 
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4 इश० नाथावतों का इतिहास । [ झ० १७] १ 
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६ चत्ध शस्रपोशाकें आदि धारण करके | समुद्र के सिंह मछली खाकर पेद भरते 
| उपस्थित हुए थे। उनके मस्तक पर जरी ६ और देखने योग्य अनोखे हाथी बड़े यत्र 
ई की खूटेदार पगड़ी जिसमें बहुलूल्थ | से रखे गए थे । जयपुर वालों ने उसी 
| रत्नों के सरपेच जग स्गा रहे थे। | दिन “लण्डन हिपोड़ास?” "“लण्डन 
$ शरीर पर गहरे घेर के जामे थे। पीठ हास्पिटेल” और “क्रिझल पेलेस ” 
॥ पर ढाल कप्तर में तलवार और बच्त- £ (बिछोरी महत्व ) आदि देखे थे। + + ! 
$ स्थल पर बहुलुल्प आभूषण थे वह 4 सेत्‌ १९५६ आपाढ खुदी ९ ता० ; 
| दरबार बृटिश सरकार के सर्वोत्कृुट् | २६।७।०९ को ठाकुर देवीसिहजी | 
£ महत्व को प्रकद करने वाला था। उस 4 ठाकुर हरीलिंहजी राजा उदयसिंहजी ४! 
५ में बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों ने युवराज | बाबू संसारचन्द्रजी प० मधुसूदनजी ॥ 
$ के सामने यथा नियम नम्नभाव दिख- और डाक्टर दलजंगसिंहजी आदि ने + 
खाया था । “हाउस आफ कामन्स” और “हाउस ६ 
|. (१६) संवत्‌ १९५६ आषाढ बुढी ।! आफ लाडंख? देखे ह । दूसरे । द्नि 
$ ३० ता० ४।७। ०२ को श्रीसाव || “केस्बुज विद्यालय! सें चहां के अग्रेज ९ 
४ सन्नाद सहोदय के निरोग होने के | विद्वानों मे पं० सधुसूदनजी का श्रद्धा 
निम्ित्त का महाभोज हुआ था उसमें ), के साथ सत्कार किया था। 
| ५ लाख गरीबों को € प्रकार का सोजन ( १७ ) उपरोक्त दृश्य देखने के 
$ कश्वाया था | उनदिनों अखबारों में | सिया कई एक अद्खुत स्थान और 
! प्रकाशित हुआ था कि उस सोज से ५ सी देखे थे जिन सें “भूल झुलय्या? 
लाख रुपए खच किए गए थे। ++ ॥ (अनोखा मकान) ““चक्रल्यूह” चकित 
आाषाढ खुदी १ ता० दै।७।०२ को ६ करने वाला कमरा ) “चारिंग क्रास 
लण्डन की 'जू” अथोत्‌ “विचित्ञ पशु- + स्टेशन” “टेस्सनदी का पुल” “जमीन 
शाला” देखने गए थे | उससें अनेक ३ के अन्दर” तथा “भृपृष्ट पर” चलने 
प्रदार के अनोखे जानवर थे | हिमा- । वाली रेलगाड़ियां.तथा अनेक प्रकार 
लगघ॑ के रीछ बर्फ के बने हुए मकानों सें / के गायन चादन-ओरं ऋत्य आदि + 
ओर गे देश के सिंह बिजली की * देखे थे । और लॉड हेमिल्टन, लांडे | 
$ गर्भाई के मकानों सें रहते थे । उनसें [ किचनर, लाड लैसडाउन, लाड राव, # 
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4 [आ० १७] नाथावतों का इतिहास । ३२३ १ 
लाड़ रिपन, लाड विशप, लाड बैनला- | भी उपस्थित हुए थे। राज्यामिषेक $ 
क, वाल्टर. लारेंस, रिचप्तांडरिची, ;. भारत के विद्वानों के अभिजित सुह॒त 
आनरेब्ल केंडी, डावेजर कौंटेस मेयो, ) में मध्यान्ह के १२ बजे सम्पन्न हुआ। 
और कनल सीडू आदि महाशयों से + उस समय महाम्ान्य सप्नाट्‌ के मस्तक 
 यथायोग्य मिले थे। उनमें कई सज्न ॥ पर राजघुकुटद- धारण कराया गया 
राजपरिवार के पुरुष थे कई बडे अक्च- $ और राज घराने की रीति के प्रत्येक 
सर भारत सें आए हुए थे और कुछ ५ दस्तूर यथोचित रूप सें संपन्न हुए। इस 
ऐसे भी थे जिनका सहत्पमाव विश्व- ६ प्रकार विलायत की यात्रा से निवृत्त 
: भर में विख्यात था। .... * होकर जयपुर नरेश श्रीमान महाराजा 
(१८) संबत १६४५६ सावण खुदी | माधवर्सिह जी अपने सहगात्ती शुर 

: ६ शनिवार ता. ६ अगस्त १६०२ की + मन्तों सहित से. १६५६ भादवा झुदी 
दुपहरी मैं शमान्‌ सम्राट महोदय का ( १२ रविवार ता० कर १४ सितम्बर सन्‌ 
-शोज्यासिषेक हुआ था । उसके देखने | १६०२ को दिन. के ११ बजे सकुशल 
के लिए उस दिन प्रात;।काल से ही | जयपुर आए और अपनी प्रेम पुल- 
“ बेस्टमिन्सटर” नाम का गिरजा घर | कित प्रजा को दशेन दिया । यात्रा 
अगणित दर्शकों से भर गया था। | से वापस जधपुर आने पर हर एक 
परंतु उसकी प्रधान वेदी ( जिस पर ; यात्री के यहां उनकी देखियत के अलु- 
राजतिलक होता है) के पास बड़े ( सार उनके आगत बागत हुए थे और 
आदमी जी जा नहीं सकते थे और /£ कई दिनों तक वहां के हालात कहे 
| लब्ध प्रतिष्ठ पुरुष भी उस्ते दूर ही से | खुने गये थे। ( विज्ञायत यात्रा की 
६ देख सकते थे। किंतु महामान्य सम्नाद + विशेष बातें “महाराज की लणडन 
केआदर भजन भद्र पुरुष वहाँ गए थे। | यात्रा” “ अज्धिनोयान सीमांता ? 

' और श्लीमान सम्राद महोदय ने मद्षा- + उनदियों की चिट्ठी पत्री अखबार ओर 
राजा साहिब-जयपुर को उसी स्थान | याजियों. की जवान से छुनी हुईं बातों 
| सेंआसन दिया था जितके साथ-६ आदि से लिखी हैं । अस्तु। . . ; 
में ठाकुराँ साहब चौसू और रावराजा | - (१६ ) संबत्‌ १६५६ पोंष. खुदी | 
जी. सीकर आदि ५ सहगामो सज्लन | २ तारीख १ जनवरी सन्‌ £६०३ को + 
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४ भारत सें दिल्ली दरबार ? हुआं | की काती बुदी ६ बुधवार को ठाकुरां 
था। उससें शामिल होने के लिए प्रत्येक ६ साहब देवीसिंदजी की प्रथम. पत्नी 7 
प्रान्त के राजा गए थे.। जयपुर नरेश | ऊदावतजी का बैकुठबास हुआ ५ 
महाराज सवाई माधवसिंहजी (द्वितीय) , समय उनकी असामयिक झत्यु से ! 
सी सहचर वंगे सहित पणथारे थे। | चोझूँ की प्रजा में शोक छागया और : 
साथसें ठाकुरां देवीसिंहजी चौमूँ तथा + वह बहुत कुंठित . रही । वास्तव सें ॥ 
$ रावराजाजी सीकर आदि गए थे।  चह बड़े घमशील और भाग्यशाली 
| दरबार सें राजाओं की बैठक तथा (६ थे। उनकी पवित्र छूख से जो संतान | 
$ उनके डेरे तबू आदि यथा योग्य रक्खे । हुई उनका परिचय पहले दे दिया है। ; 
| गए थे । उस दरबार सें भारतेख्वर के / प्रथम पत्नी का परलोकवास हो जाने )| 
|" प्रतिनिधि तत्कालीन बड़े लाद लाड- ; पर आत्मीय वर्ग के लोगों का अधि- ६ 

कजन ने प्रमुख रूप मैं अपना प्रशुत्व !! काधिक आग्रह रहने से संचत १६६४५ 
प्रदर्शित किया था। हिन्दवाना सूर्य ; के आषाढ छुदी ६ को आपका दूसरा 
हाराणा उदयपुर भी दरबार के | विवाह हुआ। इनके ग मे से जो संतान ? 
वसर में दिल्‍ली पधारे थे किन्तु ; हुईंउन्रका.उंल्‍्लेख आगे कियां गया है। + 
हाँ पहुँचते ही आप अकस्मात षीमांर (२५० ) संवत्‌ १६६७ के जाड़े सें * 
होगए और डाक्दरों की सम्मति के । (अथवा सन्‌ १६१० के अन्त और ११ 
नुसार वापस चले आए । ++उत्त | केआरंम में प्रयाग सें“अपूर्य भद्शनी ५ 
रबार के ५ बे पीछे संचत्‌ १६६४ ६ # हुई थी। तीथे यात्रा और प्रदर्शनी ! 

« प्रयाग की प्रदर्शिनी” के लिए किला के समीप २४ बीघा भूमि में टीन के ं 

चदराों फी दीवार बनाकर उसके अन्दर: लाखों रुपयों का सामान सजाया गया था। उसी |! 
के अंदर डाक तार टेलीफोन और रेल आदि का-प्रवंध था। वह दिन के ११ से रात के : 


| ११ तक ।) के टिकट सें प्रतिदिन देखी जा सकी थी । उसमें जलकल मोजन व्यवस्था | 
£ और मनोरंजन के साधन भी थे । अदर्शिनी क्या थीं संपूर्ण भारत को एक ही खान में 
) दिखाने वाली.थी | उसमें खेती बाड़ी, गोपालन, चित्र शाला, शिल्पकला, चिकित्सा, 
विज्ञान, विद्यासद्र, रत्वसंग्रद, कोतुकागार, औषपध निर्माण ,और-इन्जीनियरी आदि को 
सत्र सामग्री दिखलाई गईं थी। उनमें बहुतसी वस्तुएँ वो वहुत दी अज्भव विचित्र.या 
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| आ्म० १७ ] नाथावतों का इतिहास । रा ३ २५? 

खिल कक न तन ++++ नस न 9 सतना % 
मिला कतह तकापक अल अब बन लक. 
| का अचलाकन इन दाना प्रमाजना से ॥ जयपुर आयगप | ; 
| परित होकर ठाकुरां देवीसिंदजी भो | (२१) संदत १६६७ के शीतकाल 7 
६ अपने सहचर वग तथा पुत्नादि सहित ह से आप गयाजी गए और पहाँ ४५४ [ 
| प्रयागगए थे । तन्निमित्त जपमपुर से परवा- | आराद्ध करवा के पितुऋण से उनक्कण || 
$ ने करके आगरा और अलीगढ़ होकर £ हुए । यद्यपि सम्पूर्ण श्राद्ध ४४ दिन / 
+ सर प्रथम पहासू गए। च्दों जाने के . से पृ होते दें किन्तु आपके साथ में | 


लिए जयपुर राज्य के मन्‍्त्री पहार्र के 
नव्याव मुमताऊदीलाखां बहादुर के 
पुत्रां का अधिक्न आश्रह् था। उन्हों 
ठाइर साहब का पहास लेजा कर ६ 
अजुराग के साथ उनका यथों चित 
स्वागत किया ओर कुछ समय ददराने 


सप तरह के सापन-सुविवा और 
सुअवसर रहने और ऐेसे कामों में 
आपका निज का अनुभव-अभ्यास 
एवं अनुराग होने से थोड़े दिनों में ही 
संपूरण आद्ध एग होगए और शाज््ीय 
विधानों में क्रिसी प्रकार की न्‍्यूनता 


*6| *ैँ 
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के पीछे यधाविधि बिद्रा किए | पदास | नहीं की गई । वहां से आप कलकत्ता 
[ से बिद्या हुए पीछे प्रधाग गए | वहाँ | गए और कलकत्ता से जगदीश जाकर 
| की प्रदशनी अवश्य ही देखनेयोग्य थी | जयपुर आगए । कलकत्ते में वहां के 
$ उसमें देशदेशांतर की और विशेष कर | घनी मानी सेठों ने आपके स्वागत * 
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हा 
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भारत की धनी हुई अगशणित चस्तुएं | सम्प्ान में बड़ी श्रद्धा दिखलाई थी। 
दिखलाई गई थीं जो गुग-सोन्दय और || और बहुत प्रेम के साथ रक्खे थे । 

मदत्व में अद्वितीय थी। प्रदर्शिनी देखे ,._( २२) संबन १६६८ पोप बुढी 
पीछेघयाग से प्रस्वान करके आप तो ॥ ७ ता० १४१०११ को क्िर "दिल्ली 
आगे चले गए और कृमार गण वापत + दरबार छुआ। उम्तमें श्रीमान सम्राट 


कल हे अपर 


६ 
३७७० 


श्र 


“७००७७ 


या 
'ऋन बे ह०.  2०-+-०- असल 2७ 


हू 


क फेकणआ क०० 
/>कन्य 


३, 


विज्ञारपक थीं। उद्ाएस्ण के लिए उनमें सका से श्राई 'करिल झुनि' की मूर्ति पंगेबर 


के दाडि की लिखी हुई 'छातान' झठाईमी तरद् फी 'बादइबिल' शिद्वाई हजार चर पूथ फे 


है 
|! 
० 2०-०० हु 


| कर 


घ्ि्द्रिँ आफ सु सा समणक 'आम्यक है. 2, रेर हिप्‌'० कु. । ६ कि शा जड़ा कप कक के प्नचा है 

पत्र भागवत की प्राचन कला फाशस, हीरे जट़ी हुई लालका “२१ ईन या शिरपेच ; 

द्िल्लगालत पैक मन 2मकम के. जुक-कण3 320 श्प् आई जार व्क्देकक ब्कक हि. स्वत न्तज़ा 57६ हल वी ग्फयी स्का 7 4 

पलपल से छुलने बाल ताल भार जटरर रखने से खनन! दद जान बातो सकता आदि ! 
है. हर क्या ०२० था ५३ 74 जशिकी पी करा न ह०$-औ नत्निं एम्पडक « हल डे 

| छाप थीं इस अपसर में बथा समय दवाई जद्यज! में अठकर आाडाशी यात्रा करने फे ६ 

एः छः ).+० हा कम भी #ष्पक" श्दा ॥ 

है रिए यडां बायुवान भी उपसम्यित हवा था । पा 

] 
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- ३२५६: नाथावतों का इतिहास... [आ० “१७ | 4 
$ पंचप्तजाज़ सपत्नीक पधारे थे | बाद- | सदैव उनके साथ रहे थे | इस खुयोग ॥ 
( शाह होकर भारत सें पधारना यह । के अवसर में ठाकुर साहब के अष्ठ- | 
+ आपके जीवन सें पहिला अवसर था। | तम बतोव से महारानी बहुत सन्‍्तुष्ठ ! 
| उस दरघार के प्रधान प्रबंधकतो लाड ई हुई और अपने हस्ताक्षरों से अंकित | 
* हा्डिज थे। उन्होंने दरबार में गए / किया हुआ पत्र और अपना चित्र देगई | 
0 हुए संपूर्ण राजाओं की प्रतिष्ठा का 


( २३ ) सबत्‌ १९६८ में ठाकुरां | 
यथोचित रूप सें सिक्के पालन ही नहीं 4 देवीसिंहजी ने चित्तौर, इन्दौर, पूना, : 
किया था किन्तु अनेक अंशों से उसे 


बचई, बंगलोर, देदराबाद, मथुरा, | 
अधिक बढ़ाया था। भारत के प्राय; $ सदरास, उदकमरणड (नीलगिरी ), |. 


सपू् राजा उसमें शामिल हुए थे। | रा्ेश्वर, लंका ( सीलोन ), द्वारका | 
निपमाठुसार सहाराणा उदयपुर सी | और दौलताबाद आदि की यात्रा की । | 
गए थे। इस बार आपक्की एूव पतिष्ठा |! इसके पहले खर्गी व ठाकुर सा दब गो विंद- १. 
में ओर भी बढोतरी की गई थी। | सिंह जी के जमाने सें उन्हीं के साथ #. 
आपको राजाओं की पक्ति सें प्रति- प अख्तर और लाहोर आदि ॥ 
- छ्ित रखने के बदले विशिष्ट अ्रणी में | भी हो आए थे। सचत १९६९ सें ॥४ 
उपस्थित किए थे । उस अवधर सें | दिल्‍ली, देहरादून, मसूरी और हरि- 

महाराजा साहब जयपुर ली पधारे ; द्वार आदि सें जाना हुआ .था | इसके ॥ 
थे और साथ से ठाकुगा देवीलिंहजी | सित्रा महाराज साधत्रसिह जी जब 
आदि ली गए थे। दरबार का काये | कभी हरिद्वार जाते तो उनकी उप- 
सप्ताप्त हुए पीछे श्रीमान सम्राद पंचम ॥ स्थिति सें ठाकुर साहब का अन्प अब- 
जाज तो नेपाल का तरफ चज़े गए | सरों में मो हरिद्वार में अनेक बार 
ओर उनकी धमपत्नी श्रीमती सम्राज्ञी 4 जाना हुआ था ओर आषिकुल ब्रह्म- 
( सहाशानी सेरीं ) ने जयपुर पधार ह चर्याश्रत्त जसी खत्थाओं का निरीक्षण 
कर इसका अवलोकन किया | उस किया था। सवत्‌ १९६९ में आपन 
सप्तय ठाऊुरा“ देवी सिहजी सहारानी । बद्रोनारापण जी की सपू्ों यांत्रा 
के 'शरीर रक्षक! नियत हुए थे और । पेदल की थीं। उस्त कठिन याज्ञा में 
देखने योग्य स्थानों के दिखाने में ॥ अनेक प्रकार के कष्ट सहते रहकर भी #.. 
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शगपने झपने घार्मिक्त भाव सहतोंद 
 फ्रीर भारत दे सच्चे यात्रो द्वोने छा 
| अ्छा परिचय दिया था | उस अब 
£ सर में दिहरी, गद्बाल, गंयगोत्तरी, 
£ आर वेदारनाथजी भी गए थे । उनके 
$ सिवा रामपुर, जोधपुर, वीकानेर, 
£ सथाई माघोपुर और रणथम्मोर आदि 
ई. का अवलोकन भी किया था। आरंस 
4 में आपने राज के कामों के कारण 
६ अथवा शिक्षार के प्रयोजन ले अठाचा 
६ उद्ँपुण्चा; टेगरी, सोरीजा, सामोद, 
| मनोहरपुर, शाहपुरा, खोहरा, आम- 
$ लोदा, अचरोल, जमुआरामगढ़, पद म- 


रा, महुआ, दोडाभीम, घल्लमगढ़ 
डिर्गी, दूध, दाता, घोसा, खाचप्या- 
घास, खगठेला, साँसर, निरागाः, 

फागी, मोजमाचाद, अजराज पुरा 

! झौररेणवाल आदि अपने तथा अपने 

इफ्मिन्न और भागप के गांवों का 

दौरा किया था । 

(६४ ) “जशिक्रार' के सम्बंध से 
हदर्वीसिदजों की अभिमनि अवस्था के 
ध्यारंस में अधिर घलवान थी। दौरे 
छे; मौद्ध मे अथवा अवकाश के अच- 
सर में शिक्तार के निमित्त आपका 
पाहर जाना उन दिनों अनिवार्थ था| 
हप प्रयोजन के सेसे देरे तन था अन्य 


प्प्य 


70 


|| 


“३७० ०७ शो बटर 98 ऋ$़ फ्लज 274७ कक 


(७००१३ ४५ ७० को मितीक १० ७० ६०० 222: 


2 ड>4 कक के 0०4 अक कप 2 २००३. ०७ ०७ 


हू 
जसवतों झा इनिउुस 
सोपावता का शामफुस । 
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जानवरों या मृक् पशुओं को (कह घार 
केवल मनोरंजन के लिए ही) एक गोली 
से अनेकों को था अनेक चोटों से एक 
ढो को उड़ाते ८ उनके लिए शिकार 
चादे सानली तमाशा हो कितु जो 
लोग ज्ञत्नी नाम को साथक रखने का 
अन्यास होता रहने के लिए ही नर- 
घातक हिंसक जानवरों को मारते ई 
उनवे लिए शिकार एक अधिक भहत्व 


' की अपया बड़े खनरे की कला फटी 


जा सकती दे। देवीसिंद जी ने इस 
विपय म॑ भी अपने फो अद्वितीय अनु- 
सदी था प्रदीशतम प्रकट किया था। 


/ उन दिनों निशानचोद मारना आपके 
* लिए बहुन ही आसान था । गरद 
5 तक कि आफाश में अत्थिर रूप से 
५ उहमे घाले हिंसक पक्षियों फी पंस्व 





३२७ 4 
लिए साइन कर, 
साधन ऊंगलों के समीप हर हफ्ते नहीं ! 
तो धर दूसरे चौथे छटे महीने ती अवश्य 
जाते थे। दाल्ा टी हष्टि से शिकार ; 
भी एक बिंद्या है । इसमें साइस बुद्धि, 2 
विवेक और संयम आदि की घहुत ६ 
ही ज्यादा जरूरत है। यदि इनसें 2 
किसी एक की भी कमी हो तो 'अणी #, 
चक्की और घार मारी? की कहावत ६ 
शिकारी के सामने आजाती दे । ई 
जो लोग उदर पोपण के लिए अहदिंस्प 


हट 
अन्य, 


] पाक । 
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ह को कई बार प्राशसंदक का अठुमभव ! आपके सामने आया जिसको देखते 





( 

अथवा आकांश सें आति बेगसे उछाले | लिया (२) सबत १९६७ के आषांढ़ मैं 
हुए रुपए पैसे था चौअन्नी आंदि को ; आपने पदमपुरा की- तरफ दौरा 
बेदूक की गोली से बेध देना आपके ) किया था उसी अवसर में खेडली- के 
लिए बहुत ही मामूली काम हो रहा $ समीप आपने एक हिरन का पीछा 
था ऐसे अवसरों में आपके एक झुद्त्ल | क्षिया घाथ ही आपके मजोजब घोड़े 
सहगाणी दरीसिंह जी पदम्मपुरा वाले $ ने भी दोड़ने सें कम्ती नहीं की किंतु 
सी कई करतव किया करते थे। उम्र 4 झुयोगवश किसी वृतक्तशाखा से आपकी 
सें गीली सिद्दी की गोली को शिलोल ई ऐसी दशा हुई कि आप घोड़े से गिर 
से उड़ाकर दूर दी दीवार के चिपका 4 गए और तत्काल झूछिंत होगए | बाद 
देवा तथा उसीपर यथाक्षम और गोली ह में जयपुर आए पीछे अंग्रेज डाक्टर 
लगा देना और सिफे एक औशुल्ली ले । पी. डी. पेंक के इलांज से आप अच्छे 
पकड़े हुए खट्ठ के प्रहार से बड़े बकरे | हुए ।(३ ) इसी प्रकार एक बार आप 
का ऋकदका कश्ना आदि झुख्थ थे। : घोड़े पर सवार होकश जंगल में जा 
अस्तु शिकार के प्रसंग में देवीलिंहजी | रहे थे | रास्ते में अकष्मात एक शूर 
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भी हुआ था (१) स० १९६४ के पौष ! ही आपके साहसी घोड़े ने उसका 
में कुहाड़ा के ड्ँगर की घादी में एक : पीछा किया परंतु रास्ते सें एक ऐसा 
व्याध्व सोरहा था। शिकारी दशेक उसे [ खड्डा था जो ढदीखता नहीं था और 
दूर से छेड़ रहे थे। ऐसे ही अवसर में ; शूर उसके अंदर होकर आगे-चला 
एकसन चले सलुष्य ने सोले हुए बचेरे || गया था | कुयोगवश आप और आप * 
को खदेड़ कर जगा दिया। इससे कुपित |, का धोड़ा उसी गते सें गिर गए किंतु | - 
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होकर वह उसकी छाती पर चढ़ गधा / घोड़ा जिस प्रकार सबल और चपल : 


किंतु ठाकुर झाहव ने तत्काल ही उसके था उसी प्रकार चतुर. ओर बुद्धिमान ! 
गोली मारदी और काल के गाल सें $ भी धाक अत; गिरते ही तत्काल : 


५ दढ द ( 





“चोस सें सर्वोच्तत श्रेणी की सवारियाँ? सदा से रहती आरही हैं| लक्ष्मण- $ 
सिंहजी के जमाने में “मंगल करण हाथी और “फौज रूप? घोड़ा बढ़े बुद्धिमान थे. 
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है ॥ 
सें कोई आघात नहीं आया ओर | रत्नादि के योग से बनने वाले विविध १ 
आप सकुशल आगए। . £ ग्रकार के चस्त शब्ज आदृषण, बहल | 

(२५) प्रसड़् वश यहां यह सूचित || मकताव घानासन, बाग बशीचे ओऔर 
होजाना अनेक अंशों में उचित हे कि ; सजावद आदि के खुलम या दुलेम | 
“देवीसिंहजी ने अपने जमाने सें सि- 


बहुत से सामान ऐसे बनवाए हैं जो ; 
ल्पकला का अधिक पोषण किया है?। | लव्यप्रतिष्ठ राजवानियों, उचश्षेणी के ॥ 
लोग यह ठीक कहते हें कि “आपके 


ठिकानों था सदगहस्थों के यहां यथा | 
जमाने सें करणी, हतोड़ा, दाँकी, ब- $ अ 
| 


ई 
वसर प्रति दिन या कभी कभी | 

सूला, सूईं, धोंकनी और कलम के ( 

कारीगर कभी ठाले नहीं रहे! । वास्तव | उनको जहां तहां से लाकर या बनवा 
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में आपने काठ मिद्दी घातु पत्थर और & कर प्रस्तुत करने हि पा पड़ते हैं। ठाइर 
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' संबत्‌ १६०६ में जयपुर मद्दाराज रामसिंहजी का जोधपुर विवाह हुआ उसमे थे दोनों 
- गए थे और वर्रात के जुलूस की सवारियों में सबसे आगे थे | रात का समय वा 'मेह्‌ 
चर्ष रहा था। पहाड़ी नत्ते की फटकार से पथश्रष्ट सवारियां इधर उधर हो रही थीं । 
ऐसे अवसर में घोड़े की पूँछ को सूँड में पकड़ कर हाथी घोड़ा दोनों एक दूसरे को सहारा 
देतें हुएं ठिकाने चले गए और खतरनाक रास्तर की घुराई से बर और वरातियों को बचा 
ले गए । वहां से वापस आते समय रास्ते में वही हाथी नदी के दलदृल ( रेली) में घेस- 
गया | उस समय मंहावतों ने खुब कोशिश की किंतु नहीं निक्रला अन्त में उसने सूंड से 
जमीन को दबाकर पांव को फड़फड़ाया और जोर की फटकार देकर खये निकल आया। 
गोविंदर्सिहजी के जमाने में संवत्‌ १६५०-५४ में चौमूँ में चगदाद से एक ऊंट आया 
था उसके वाल बहुत ही ज्यादा और लम्बे थे और पीठ पर दो थूहे विशेष विलक्षण थे। 
चर्तमान ठाकुर साहब के सफर की. सवारियों में “बहरी एक बहुत अच्छी घोड़ी थी उसके 
शरीर में खामी के हित कामना का अंश: बहुत हृयादा था ! संबत १६६६ में दौरे से 
वापस श्वाते समय वह अचरोल के पास अकस्मात सर गईं तब ठाकुर साहब . ने बहा 
उसका स्थायी स्घंति चिन्ह ( पक्का चबूतरा ) बनवा- दिया ओर उसमें उसकी संगसरमर 
की मूर्ति लगवादी। उसके एक विशेषांश में यह दोहा है. कि “अति सुशील बहु बल 
चपल, स्वामिभक्त अभिराम-। चौमूँ पति की अश्विनी, “वहरी' गई खधाम ॥१व . | 
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5३ ३9 नाथावर्तों का इतिहास [आ० १७ | १ 
| 
) 
! साहथ ने उन के घनवाने रखबाने ओर 
| काम्त सें लेने के विधि, विधान था व्य- 

घस्था आदि ऐसे घनचा दिए हैं जिनसे 





न्न्सं 


अवश्य ही चित्ताकषक हैं। इमारतों 
सें (४७) “देवी भवन” रामनिवास | 
के एल्चट हाल का आभास कराने | 





52200०००<<« 
असम कु 


००००३ 


)>-५:::<-+ 


>2::5:5€-१०७-००३२7::६६-१०७००३२-६:-६६% 


४! 
| आप की दृरद्शिता चतुराई ओर | बाला झुन्दर मनोहर और घ्पति | 
न्‍ व्यवस्थापक पन्रा खतः सूचित होता ॥ विशाल महल है जिससे जुदे जुदे कई 

५ है। उनसे ( १) ठिकाने के नाम का | रईस सहचर घगे सहित आराम से रह | 
| “सोनोग्रास” ( राज चिन्ह ) अग्रणयघ 4 सकते हैं । हनके सिया चोसू जयपुर ; 
| है जिसकी झुदर मनोहर ओर बारीक ॥ कोठी और जागीर के गांवों में बहुत 

। बनावद से किला, रजपूती, रच्षाविधान $ मकान बने हैं जिनका रूचे लाखों पर 

4 और नाथावती निशान के साथ सें ६ पहुँचा है | इसी प्रकार घाग बगीचे 

+ भ्रीक्षष्णा! शरण सम्तः प्रतिष्ठित हुआ ५ रोशनी ओर मनोरंजनादि के स्थान 

4 है। इसका कई कामों और वस्तुओं सें | मकान या साधन भी बहुत हैं जिनका ( 
| उपयोग किया गया है। इसके सिवा | विशेष वणन यहां हो नहीं सकता हे । | 
(9) “छुवशोसन” (सोने चाँदी |. (२६)खय्आ्पिठाकछुरां गोविंद्सिह ६ 
| वो कुर्सी ) हैं जिनमें जयपुर की सिल्प £ जी के समय सें चोमूँ में श्राखाना खुल | 
$ कला का जगमगाता हुआ आकषेक ॥/ गया था और उसमें बीमारों का इलाज / 
न्‍ खरूप देखने में आता है। (३) ऐसी : भी होने लग गया था तथापि चह ॥ 
$ ही “सोने चाँदी की बग्घी” हे जिसको ) छोटा था और सदसे के मकान सें होने / 
। विलायत की बनती हुईं स्वोत्छृष्ट बग्घी ५ से स्वतंत्र भी नहीं रहा था। इस कारश |! 
ई के सम्मकत्न घनाने से ठिकाने के अति , ठाकुरों देवीसिंहजी ने संचत्‌ १६६७ ई 
| बृद्ध गणेश खाती' ने कप्ताल किया | के साघ बुदी ११ शुरुवार तारीख २६- 
३ है। इसी प्रकार हीरा पन्ना ओर सोती ५ १-१६११ को सर ई- जी. कालविन ; 
| आदि के योग से बने हुए अस्म-शस्त्र | एजेंद गवर्नर जनरल के हाथ से नये ॥ 
। ओऔर आभूषण आदि हैं जिनकी * मकांन फी नींव लगवाई। उस समय ; 
| दिलक्षश बनावद से अवश्य आश्रय ऐ। कालविन साहब ने ठाकुर साहब की ! 
$ होता है। उनसें तलवार फी मठ $ लोकोपकारिता को सराहते हुए कहा ; 


पर चौबीसों अचतारों के छुन्दर चित्र ९ थाकि यह अस्पताल जयपुर के समीप 
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$ [झ० १७]. नाथावतों का इतिद्दास । ३३१ ५ 


|! |! 
+$ चिकित्सा विभाग में डाक्टरी विदा | कर ह॒र्षित हुए थे। महाराज माधच- ५ 
[का केंद्र बनेगा ( और इसके द्वारा रोग ; सिंहजी ने उत्त विवाह के प्रत्येक काये | 
$ पीड़ित प्रजा का उपकार होगा )।? [ की सराहना खुनक प्रसन्नता प्रकट को (४ 
| कालांतर में उस मकान के तय्यार हो ६ थी ।++ सब॒व्‌ १६७६ के जेड में | 
जाने पर सवत्‌ १९७० काती बुदी ३ | ठाकुर साहब के छ्वितीय पुत्र (युवराज) : 
। शनिवार ता० १८--१०-१६१३ को + राजसिंहजी का प्रथम विवाह हुआ । 
| ठाकुर साहब ने कनेल ऐश. एफ. वेजी ( बरात स्पेशल देन के द्वारा वनारख गई + 
| एजेंट जयपुर के हाथ से नवीन अस्पताल | थी वहीं विजवानगरम्‌ की रॉजकुमारी 
| का उद्घादन करघाया और उदते * अल्कराजेश्वरीजी का राजसिंह जी ने 
| ४ कालविन डिस्पेंसरी ” नाम से | पाणिग्रहण किया। विजयानगरख वालों | 
$ विरुषात किया। उस समय हयात किया। उस समय बेली साहब + ने वर बराती और विवाह के प्रत्येक + 
| में सभ्यता पूण शब्दों में कहा था कि ॥ नेग या काये को मुक्त हृश््त से यथेच्छ ६ 
$ “आज इस अस्पताल के खोलने में | घन लगा कर सम्पन्न क्रिया था। +++ 
संबत १६७६ के मैगशिर में ठाकुर 


! मुझे इसलिए हर्ष होता दे कि इस से 
साहब की दूसरी पुत्री 'राजकुवरिजी' | 


| गरीबों को बहुत फायदा पहुँचेगा और | 
+ यह अपने काम में क्रम्नोत्तर उन्नति | का विवाह हुआ। व्याहने के लिए ; 
॥ करेगा । ऐसा ही हुआ | उदयपुर राज्य के सम्माननीय सरदार 7 
| । 

._ (२७) सबत्‌ १६७० के सगशिर [( बदनोर नरेश ठाकुर गोपालसिंह जी 

में आपकी बड़ी पुत्रो 'बुद्धि कैंबरिजी? ; आंए थे । बड़ी बाई वुद्धिकुवरिजी के 

का विवाह हुआ था | हिन्दवाना सूये | विवाह की भांति उस विवाह सें भी 
महाराणा उदयपुर के सामत चेदला 4 आगत स्वागत खेल तथाशे भोज और 
नरेश राव बहादुर राव नाहरसिंह जी | दहेज आदि उक्तन रूप सें सम्पन्न 
'बड्याहने आए थे । बरात के जुलूल का ६ हुए थे । उक्त दोनों विवाहों को उच 
विस्तार . बहुत वड़ां था वह जयपुर $ श्रेणी के बनाने में ठाकुर साहप ने 
जौंहरी बाजार से ठाकुर साहब की $£ मन खोल कर घन लगाया. था. ओर 
 चौसी हवेली! तक पहुँचा. था । | आगत खागत या अतिथि सत्कारादि $ 
4 नगर के अगणित नरनारी उसे देख ६ की सर्वोत्तम सामग्री से सबको संतुष्ट (, 


हे 
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रे 


)( ; ते 
£ किया था। उसी अवछर सें रैशवाल 
$ स्पष्ठ प्रकद नहीं क्विया गया था | किंतु 


॥। 
| 
। 
रु 
| 
ई 
। 
मै 
॥| 
। 
|! 
ध 
$ 
| 


4 
. 
छ 


६ 
) 


(४ 
(3 


ह। 
] 


शेशेए 


की बाईजी का विवाह हुआ | व्याहने 
के लिए गाना के राजा देवरा जसिह 


( जी आए थे । उस विवाह को मी 
$ ठाकुश साहब ने ही सम्पन्न किया था 


इसलिए वह चोद की हवेली? में 


4 


घिवाहों के सधान सत्र प्र्धार की शो था 


सामग्री आगत स्वागत पिनत्र सोज ! 


या दहेज आदि उत्तम रूप में सम्पन्न 
किए । 

( ९८ ) ठाझ्रां देवीसिहजी की 
जीवन घटनाओं में एक घदना ऐसी 
२३ पं | 
हैं जिसमें आंतिवश कुछ का छुछ हो 


| गया था । बह लंबत्‌ १९७७ में संघ- 


दित्त हुईं थी उस वष के फागण खुदी 
४७ शनियार को सदहाशज मांधवलि|ह 
जी (टद्वितीय ) वे अपनी बीमारी की 
हालत सें जयपुर राज्य के लिए उत्तरा- 


] खिज्ञारी की योजना की थी। आपसे 


)( 
ग्‌ 


)( 
१ 


जिनको नियल करता चाहा था उन 
का बाल एड लिफ़ाफे में पहले हो 


नाथावतों का इतिहास | 


०२ २७ 
:<<-. ७ «०, “लेलि4 ६९० ७०३७ न्ल्त्ा टन ०११५ ०-२५ (:--५ ० 
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६<€-१ ०९५७ 


[. स्र्० १७ है । 





बन्द था । वह किसका नाम था यह 


उसकी स्वीकृति के लिए जयपुर राज्य 


के संपूणा सरदारों को एकन्र किए थे। 


लिकाफे के अन्दर फक्रिसका नाम है, 


, यह जानने की सब की इच्छा थी और 
ही हुआ और उसमें मो पूर्वोक्त ! 


इस विषय में लोग कई तरह की क- 
ल्पना कर रहे थे कहा जाता है कि 
छत १६७२ के चेत बुद्दी १४ ता० 
१-४-१६१६ को श्रीमान बड़े लाद लाडे 
हाडिंग के विश्ञापत जाते समय सवाई 
साधवपुर के “इन्द्रविधान भवन”? # 
सें सहाराज ने एक बंद लिफ्वाफा लाद- 
साहब को दिया था। यह नहीं कहा जा 
सकता कि उससे किलका नाम था 
किंतु जपपुर की जनता सें यह जाहिर 
हुआ था क्लि उतक्तााधिकारी के विषय 
सें लाड हा्डिंग ले सलाह ली गई है ॥? 
जिश्॒दिन (स० १६७७ के फागण खुदी 
४ शनिवार को ) उपरोक्त स्वीकृति पत्र 
पर चोसूं ठाकुर साहब देवीसिंहजी 


४ के हस्ताक्षर होने को कहा गया उस 
« हिन्द विधान सव॒न” नाम के रे लके डिब्चे हैं. इनको बहुत खर्चे करके महाराज 


। माधव सिंदजी ने अपनी पसन्द के मुआफिक बनवाए थे। इनमें राजा महाराजाओं के आरास 
! के सब साधन और सुमोते मोजूद हैं. . ये छोटी बड़ी. दोनों लाइनों के अलग अलग हैं: 


न्न्डः 


नि स्र््ड 


है 


$ और जयपुर तथा सवाई साधौपुर में इनके विशालक्राय प्लेटफार्म या मकान हैं जिनमें 


ग्रे सुखिर सुरक्षित रहते हैं। आजकल इनऊीं विशेष विख्याती सैलून के चाम से होती है. । 


। 
ई 
|! 
ग्‌ 


५ 
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समप ठाकुर साहब को कई प्रकार 
की सदिग्धि कल्पनाओं के फेली रहने 
से विचार आपा कि ' लिफाफे के 
अंदर भावी उत्तराधिकारी का नाम 
बद रहमे से कदाचित्‌ महाराज की 
मौजूदगी में वह न खुले और आगे 
जाकर किसी प्रकार का दुभोव पैदा 
हो तो उससे अनेक प्रकार के अनय 
या आपर्ि होने फी सभावना दे! 
त; हस्ताक्षर करने के पहले ठाइर 
साहथ ने महाराज से निवेदन क्लिया 
भलिफाफे के अन्दर जिनका नाप्त 
घंद क्रिया गया है उसे प्रकट कर देना 
घाहिए |! तब उन्होंने ठाकर सांहम 
हितकारी कथन को राजा ओर 
जा दोनों के लिए मंगलकारी मानकर 
रदा के सवाइसिहजी के कनिष्ठ 
श्रश्तीमान'मोरछकटलिंदजीः को यथा 
घि उत्तराधिकारी नियत क्षिया और 
नहीं सानसिंदजी नाम से विख्यात 
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प्रपतत्न हहे और दलन प्रत्तत्नतांको 
ऋफाल प्राप्त कराने वाले ठाऊरों देवी 
जी चोद को मन दी मन घन्यत्राद 
या। ठाकरसारप के प्रति महाराजा 
साथ्पका सदा ले दी अपिद विश्वात्त 


पर आत्मीय अनुराग रहा धा। समय 
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कर दिपा। ऐसा हाने से प्रजा पइत ही ३ 
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कम्यक 


समय पर उन्होंने उसे प्रकट भी क्रिया | 
था | विलायत गए उस समय अधिक 
सहत्व के छुझ्य मुख्य अवधरों में महा- 
राज ने आपको साथ रखा था। श्री- 
सान सम्नार सप्तम एडवड के समक्ष 

पस्यित होने पर आपने श्रीतुख से 
सी फरमापाधथा किये मेरे प्रपपत श्रेणी 
के सरदार दें।? उपरोक्त घटना के 
थोड़े दिन पहिले महाराज ने ठाऋुर 
साहब को सानुराग “बहादुर” की 
उपाधि दी थी। किबरीनेश! (कॉनसिल) 
स्थापन करके आपको उसका सेम्चर 
घनाया था और अपनी मरणोन्ठुखी 
अचरथा के अवसर में आपको कईया 
याद फरमाया था । 
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था | आपके पिता इंशरदा के ठाकुर | पांच विवाह हुए थे। प्रथम परिणीता 
घुवीरसिंह जी थे | जन्म के समय | जाइूनजी थे जो विपत्ति के दिनों में 
आपका नाम कायमसिंह कां यम किया | भी आपके साथ रहे थे। आपका 
गया था। वह नाप्त जयपुर के अधीश्वर |] उन पर विशेष अनुराग रहाथा । धर्म 
ऐने पर घद्ला गया तथ पीछे आप + पत्नियों के सिचा अठारह पदोपषत 
छ्ाधवसिह जी' के नाम से विख्यात ॥ थीं जिनकी यथा योग्य जीविका दी 
हुए। आपको घचपन सें अनेकों कष्ठों ? गई थी। महारानियों सें जादूनजी के 
का अतुभव हुआ था। साता और / एकपुत्री हुई थीं। पुत्नरत्न की उत्पत्ति | 
सहंघर्िणी के साथ सें आपने अनेकों ! किसी के भी नहीं हुई। महाराज ने |! 
स्थानों का अवलोकन किया था। स- | प्रजाका पालन;धर्र का रक्षण; कानून : 
बत्‌ १६३७ सें जयपुर नरेश महाराज / को पावंदी;शासन की व्यवस्था;कुला- | 
रॉमसिंहंजी (द्वितीय ) का प्रांणान्त | म्नाय की रक्षा; प्राचीन रीति नीति | 
ऐोने एए आपको जयपुर राज्य के ; का आदर; शिष्टाचार का प्रचार और | 
अधीश्वर होने का सोमाग्य मिला । ५ जोक व्यवहारों की सानुकूलता आदि ! 
राज्यासन पर बैठते ही सर्वध्यम + सें 'यथापूर्व' बड़े श्रीजी के निर्दिष्ट | 
आपने एक “अखूतपूवे प्रदर्शिनी? की 4 मागे को अगीकार किया था। आपके 
जिससें अनेक जगह का और विशेष 7 जमाने सें जयपुर की जनता ने कभी ! 
कर जयपुर तथा जयपुर राज्य का बना $ आपत्तियों का अनुभव नहीं किया । | 
हुआ सामान संग्रहीत हुआ था। | छप्पन के अकाल सें आपने भूखों को 
प्रदर्शिनो वत्तेमान 'कॉसिल' के महा-  भरपेद भोजन मिलता रहने के लिए | 
काय मकान में की गई थी | उसको | लाखों रुपए लगाकर अनेकों खुविधा 
ऐखने के लिए अगशणित नर नारी आये | उपस्थित की थीं। किसी प्रकार के | 
जय ये। पीछे उसका सामान बेच दिया ? लोकोपयोगी था सावेजनिक चरे सें 
गया था और घचे हुए को (रामनिवास? $ आप से याचना की गई तो आपने [६ 
धाग के महल में सजा दिया-था जो 4 हज्ञारों नहीं छुक्तहस्त लाखों दिए थे। ; 
अब तक देखने में आता है। आपके ह राजभक्ति की आप प्रत्यक्ष मूर्ति थे। + 
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4 व | छ् / 
। जिस समय सम्नाद सप्तम एडवर्ड & | घतेमान मद्ाराज को गोद लिए उस |; 
| पीसार हुए उस समय आप घड़े बिच्टल / समय वाई दिनों तक नित्य नए अभूत )( 
ई रहे थे और उनके आरोग्य लाभ के ॥ एवं उत्सव हुए थे जिनसें गायन चादन, ; 
| लिए ईश्वर से अहोराध् प्राथना की । खेल,तमाशे, रोशनी और गोठ घूघरी )| 
$ थी। धार्मिक दृदता के लिए आपकी / झुरुय थे। अन्त में संचत १६७६ के ३ 


यक० कम्म | 
> 


कक के) 


विलायत यात्रा अचछितीय उदाहरण 
है | परंपरा की सानमयोदा था भेप 
भूषा के आप पूरे रक्चतक थे । जो लोग 
अपने देश के भेप को पदल कर 
दूसरों की नकल करते उनले आप 

नाराज द्वोते थे । भारत के राजाओं 
से आप आदर भाजन रहे थे गंगा 
से जो नहर निकालने के अभ्ृतपूर्व 
आयोजन किए गए थे उनको आप 
ही ने स्थगित करवाए थे। संचत्‌ 
१६७६ म॑ आप घींमार हुए तथ बड़े 
घड़े दाक्यरों और वेदों ने बहुत इलाज 


आपखसोज बुदी२ को आपका शरीरांत 
3402 कि. 
(३० ) सं० १६८९१ से चौरूँ में 
“ज्रीठे पर महसूल” लगा था | उससे 
घट्दोँ के व्यापार की पहुत परपादी 
हुई थी। और घह अप तक भी 
अपनी असली हालत पर प्रेतोर से 
पहुँचा नहीं हे । महरूल लगाने का | 
6 १ 
फारण यह था कि 'महुमशमारी' में | 
चहाँ की आवयादी श्षमवश ४ हज़ार | 
से ज्यादा मानली थी और ऐसा मान 
कर ही महरूल लगाया था| इस विपय । 
किया किंतु आराम नहीं आया । तब | सें संचत १६३४ के आसोज झुदी : 
झापने राज कांज की व्यवस्था “चंच- ; ४ के इृश्तिद्वार में जमपुर स्टेद कांसिल ) 
मुसाहवों? के अधिकार में की घी। ४ से यह नियम जारी हुआ धा कि । 
उनमें ठाकुरा देवीसिंहज़ी भी शामिल 4 जो शहर ४ हजार या इससे ज्यादा ) 
रहे थे | संवत्‌ १६७० म॑ आपने रदे थे | संबत्‌ १६७७ में आपने £ आयादी के हों उनमें 'चीगी पर आवयादी के हां उनसे धीगी पर 
« “सप्तम एडचडट” संबत इ८५०८ में पैदा हुए थे . २० जास तगाकर आपका 
जन्मोत्सय मनाया था लापदी तनख्वाद € लास यापिंक थी संबत १६२८ से वियाह हुआ 
पव जापयी ल्‍्री फे १॥ लाख और दद गए । सवस्‌ १६२८ में झापके भर्यफर प्चर हुआ 
धा | सनन्‍वध १६३३ में भारत में आए ये । आगरा में दरवार दिया गया था दस एमय 
आपको ७४ लास प्राप्त हुए थे । 
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झ/ ७ अयय्य्््य्य-ः 
प्रांत से चोसूँ प्रत्येफ प्रकार के व्यॉपार 
व्यवसाय का केन्द्र हे यहाँ लोक व्यव- )| 
हार की या सदशहस्थों के नित्य के 
कास सें आने वाली देशी विदेशी ) 
घस्तुएं हर महीने हज़ारों रुपयों की ; 
आती जाती या बिकती रहती हैं । ) 
क्योंकि चोसे के इदे गिढे दो दो चार 
चार कोस के मोरीजा, डावली, दोलत ॥ 
पुरा, घगवाड़ा, वासां, सामोद, या 
चीतवाड़ी ही नहीं दख दख और 
बीस बीस कोस तक के शाहपुरा, सनो- 
हरपुर, चढबाजी, बैराठ और प्राग- * 
पुरा पावदा तक के पचासों गांवों सें ४ 
जो कुछ चस्तु पदाथ यथा अनाज आदि 
पैदा होते हैं घे सब चोलू आकर 
( यहीं अथवा रेल द्वारा विदेशों में 
जाकर ) बिकते हैं. ओर उनके लांने 
वाले देहाती दलाल या वघापारी लोग 
अपनी अपनी चस्तुओं के बढले सें 
गुड़, शक्कर, चीणी, चावल, चांदी, पड़- 
चूनी या लत्ते, कपड़े, जेवर, आदि 


३०००5, 9६६० 


फो सलश १) रुपया और शुड़ शक्कर पर 
' आ5 आने लिए जॉय / परंतु 'चोझू 

की असली आबादी जो शहर के 
' परकोटे के अन्दर और उसके सहारे 

फी है वह ५ हजार के अन्तगत थी । 

उसके सिया चारों ओर' आध कोस 

से एक दो कोस तक की 'बीजली की 

ढाणी, रूपांसालण की ढाणी, सेरा- 

चतों की ढाणी ओर दूलहसिंह कीं 

ढाणी आदि कई एक ढाणियां ऐसी हैं 
, जो छोटे गाँव की तरह सेंकड़ों मलुष्पों 
५ की आबादी की हैं और कारचार 
| व्यवहार सें वे चौसे से स्वेधा एथक्‌ 
£ होने पर भी विरूयाती सें चोलँ के 
॥ भास से ही शसिद्ध हें। अतः उन 
सबको चोरूँ सें लान लेने से £ हजार 
| से ज्यादा की आबादी हो जाती है। 
* इसीलिए असली जनगणना ( भदुम- 
( शुमारी ) में श्रांति वश सूल हो जाती 
रे है और वहीं उस अवसर में हुई थी । 
॥ अन्त सें अलुसधान से सालूम हुआ 
६ कि चौसू की असली आवादी ५ हजार $ जो कुछ जरूरी हों यथेच्छ ले जाते पु 
! के अन्तगेत है । इसलिए सबत्‌ १६८३ $ दैं। जिससे चौमूं को या उससे सपके / 
| के साथ बुढी १२ को 'मीठे का झहसूल' । रखने वाले गाँवों को और रेलह्वारा + 
॥ साफ हो गया। » व्यवलाय साधन के '! आते जाते माल से जयपुर की राह- | 
5 विचार से इस सबन्ध में यह सूचित | घारी को सब:तरहे- के खुख सुभीते 
£ 'होजाना नितांत आवश्यक है कि इस | और फायदे हे मत; यहाँ सीठे पर $ 
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महसूल का माफ होना हर हालत में 
अच्छा है। एचमस्तु । 

(३१) संचत्‌ १६८३ में वत्तेमान 
जयपुर नरेश महाराज मानसिंह जी 
(द्वितीय) का अद्वितीय समारोह के साथ 
चौसूं पधारना हुआ था । यद्यपि * 
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर ओर ! 
सीकर खेतड़ी आदि के राजा महाराजा 
महाराणा या उनके प्रतिनिधि और ए. | 
जी,जी.आदि उच्चाधिकारी अँग्रेज अफ- 
सर अनेक अवसरों में चौम पधारे हैं # || जी गोराजँवाले, मेजर कुंवर अमर- 
ओर चोसे ठाकुर साहंबों के सत्कार ; सिंह जी अजयराजपुरा के और प० 
को सादर स्वीकार किया है| तथापि | सूयेनारायणजी ऐम. ए. आदि आए 
महाराज मानसिंहजी के चौसू पधार $ थे।++ महाराज के स्वागत के लिए 
ने पर ठाकुर साहब ने विशेष आयोजन ६ ठाकुरा देवीसिंहजी चौमूं और रावल 
किए थे। महीना भर पहिले ही से चोसे $ सग्रामसिहजी सामोद (दोनों सरदार) 


आर बाहर के दशक कई दिन से इकट्ठे 
होने लगे थे। पोष खुदी १२ मदलवार 
को महाराज का चोमूँ पधारना 
हुआ उस समय आपकी स्पेसल टन 
सें “माधवेन्द्र विमान भवन? नाम 
के पूर्वोक्त डिब्चे थे । आपके 
साथ सें उन दिनों के गार्जियन सेन 
साहब, उनकी मेम साहिबा, छुँघर 
बहादुरसिहजी ईशरदा, ठाकुर बहादुर 
सिंहजी राणावत, ठाकुर धोंकलसिंह 
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भा 


किले सें और शहर में सफेदी 


स्वच्छुता ओर सजांवद के काम शुरू 


अपने सहगापियों ओर कुँवर साहिवों 
सहित चोौमेँ स्टेशन पर उपस्थित होगए 


७००2, 
०-2 


थे। उस अवपर में चौमू स्टेशन भली 
भीाति सजाया गया था। वहाँ के 


होगए थे। 'हमारे प्रजा प्रिय महाराज * 
चोसे पधारेंगे' इस लालसा से स्थानीय 


+ “भविवयाह आदि” के अवसरों में तथा हरेक सातमी.के सौके में जयपुर महाराज 
का अनेक वार पधारना. हुआ है । उनके सिवा अन्य कई अवसरों में अन्यत्र के राजा 
महाराजा पधारे हैं | संवत्‌ १८४६ में फ्रांसीसी सेनापति डिबाइन, सबत्‌ १८८६ में 
सहाराना उदयपुर, श्6७ में मिस्टर थर्सवी, १९०४ में जोधपुर, बूँदी और बीकानेर 
के महाराजाओं के प्रतिनिधि, १७०४ में लेडलो, १६१४ में महाराज रामसिंहजी, १६२३ 
में जोधपुर के प्रतिनिधि, १९४४ में महाराजा साहिब माधवर्सिहजी, १६६८ में ए. जी 
जी कालविन और १८८३ में महाराजा मानसिंहजी पधारे थे । 
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+ तत्कालीब स्टेशन झास्दर पंडित श्री ! अश्यारूढ सहनाइची थे । उनके 
नारायण जी ने भी उसे खुदशनीय ; पीछे (७) जिरहवख्तर( लोह के वस्तों ) 
बनवाने सें सहयोग दिया था। निश्चित | वाले अश्वारोही (८) उच्चश्नेणी के 
| लय पर ओआपधान की स्पेशल देन & ऊँटों की योली ( € ) सर्वोत्तम शिवि- 
ने स्टेशन के प्लेटफा् में प्रवेश किया 4 काँएँ ( पालखी ) (१०) दर्शनीय 
( उस समय लाइन पर जगे हुए फोक्सी | पिंजस और ( ११ ) सजे हुए रथ थे | 
$ पढाखों की स्वत; ध्वनि हुईं। महाराज उनके पीछे (१९) बड़-पूँगी ओर 
( केगाड़ी से उतर कर पृथ्वी पर पदापेण | तिलेगान के घाजे (१३) अंग्रेजी 
दब करते ही पुष्प वर्षा और जयघोष के | साखत के घोड़े ( १४ ) सोने चाँदी 
१ साथ २१ तोप चलाई गईं । तब पीछे । के जेबर के घोड़े ( १५ ) उत्कृष्ट श्रेणी 
| स्टेशन के बाहर खड़ी हुईं सोने चाँढी / के खासा घोड़े और (१६ ) चोर ; 
की बण्धी सें विराज कश सहाराज | सामोद के प्रधान चिन्ह “खिखशाही * 
शहर में जाने के लिए रचाना हुए। | भाले” तथा (१७) चाँदी के भाले [ 
चौके “बजरड्पोल” दरवाजा बाहर | थे। उनके पीछे ( १८ ) अडाणीवाले ! 
महाराज का कलश आरता किया | (१९ ) छतम्न वाले (२० ) चपड़ास । 
गया और घबहीं सदा के नियमानुसार |! वालेऔर ( २१ ) चोपदार थे । उनके | 
कसबा के पदेलों ने नजरें कीं। वहाँ से ; पीछे (२२) सहाराजा साहब की 7 
खबारी का कऋम-बद्ध छुलुस शुरू हुआ। | बग्घी ( २३ ) उनके सहगामियों की / 
( ३६ ) उससें सब से आगे (१) $ मोदरें ( २७) सोना चाँदी के सुन्दर | 
४ बाधावती निशान ” या चोमेँ के | और सुविशाल होदों चाले हाथी 
सरदारों कां जातीय भमैड़ा अथवा ५ और उनके पीछे ( २८०) अश्वारोही | 
विजयध्वज था। उसके पीछे यथा $ सवार थे। + + महाराज के सामने ; 
क्रम (९) नौबत का हाथी (३) # उसी बण्गी सें चौसूँ सामोद के सर- ॥ 
चोडूँ के तोपखाने की “हीरा” और ; द्वार बेठे हुए थे। कगगी के दोनों पाय- + 
“पन्ना” नास की तीपों के जोड़े (४) + द्ाजों पर सोने के चचरों वाले दो ॥ 
राजपताका वाले अश्वयारोही (५) £ सेचक खड़े चल रहे थे और जयपुर 
$ नक्कारों वाले अश्वारोही और (६ ) | की सेना के तत्कालीन कप्तान या 
नये अमन 
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ई; [० १७ |] नाथावतों का इतिद्ास | ३३६ 7 
| दे ञ हे हो आप छू | हा न | 
। मद्यराज के दाउस हाॉलड बतमान | (३३) सच प्रधण घोस सामोद : 
| केट्रोलर मेजर कुँचर अमरसिंहजों । के सरदारों ने एक एक झुदर और ५) 7 
| आर फुँचर उमरावसिहजी-एडीकायग ४] रूपए महाराज के नजर क्लिए। उनके 
| ( अथवा संरक्षक ) के रूप सें हाथों $ पीचे चौम के युवराज कुँवर राजसिंह 

९५३ | 


न कल । 
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नद्ठी तलवारें लिए हुए अम्वारूद 
हाकर पर्गी के दोनों ओर साथ 
चल रहे थे । उस समय “* बजरह- 
ल” (रावण दरवाजा ) से किले के 
अन्दर तक तमाम बाजारों और रास्तों 
अगरणित नर नारी खड़े हुए थे 
पर 


जी तथा अन्य कुँचर साहियों ने १) 
१) मुददर तवा अजयराजपुरा के ठाकुर 
कल्याणसिंह जी और उनके पुत्रों ने 
(५-४ रुपए भेंट किए । इसी प्रकार 
सूड़ोता, उदेपुरया और अठावा आदि 
के ठाकुर साहिबों ने ५-५ रुपए तथा 
आर राजमार्ग के दोनों किनारों पर । चौमे ठिकाना के पुरोद्चित रामनिवास 
त्येक मक्तान के छत छब्जे करोखे | जी ऐम, ए. पं० अद्धनज्ञालजी ऐप. 
था दुकानों के भीतर घांहर और + ए. ऐल. ऐल. थी. लाला इन्द्रलाल जो 
सड़कों पर छः छः पेक्तियों म॑ हज़ारों | बन्नी योपलचत्तजी शाह नरसिंहलाल * 
र नारी अपने जगमगाते हुए छुन्दर + जी और पुरोहित हरींनाराथण जी ; 
वस्त्राभूपणों से सजधज के अड़े खड़े | आदि कामदार ओहदादार था उच्चा- 
4 ।/डससम्रय मद्दाराज के दपे सूचक । घिकारियों ने और उनके पीछे शहर 
: ले मुसझान से दशकगण वोहिल थे + के पंच फोकी चेदर बाइक: 
झीर आपने को सो माग्यशाली समक्त ॥ यहन्त आर पुजारा आदि न यवायाम्ब || 
रदे थे | इस फ्रम से किले के अन्दर $ नज़र मेंद या दुम्द्र प्रछाद आदि ; 
“देवी भवन” ( महल ) के सामने + अपगण किए | उस अबच्र में मद्दाराज 7 
पट्ुचने पर फिर २१ तोप चलाई गई ५ का दो दिन चौधू निवाप्त रद्दा धा। | 
आर इस प्रकार चोंमें ठाकुर साहिब + दोनों दिन में महाराज दे आगत स्वा-, 
नेराजराजँद्र फा यवाविवरि खागत ; गत, भोजन व्यवस्था, गाजा-वाजा 

खेल-तप्राशा, नाच कूद, पोलो घुट़ 
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पु कक ४६ रथ, ।ब#! ह। [पा न्‍ [ 
के अलुसार पगपॉव्टा कलश आरता | दौड़, रोशनी आतिशवपाजी और प्रीति / 

कब शी छू ् हू द् 
ओऔर नजरें हुई । | भोज आदि में लोक व्यवहार और १ 
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॥ ३४० नाथावतों का इतिहास । [आ० १७ ] 
| शिष्टाचार के जो छुछ काम किए उन | हुआ था और करीब ४ घन्दे हवेली 7 
सब से महाराज तथा उनके सहगाप्ती ; ठहरे थे किंतु उस स्वल्पतत्त समय में हो: 
| (सब लोग ) सनन्‍्तुष् हुए। बांद सें | ठाकुरा देवीसिंहजी के खुयोग्य काम 
बिदा के समय चौसे ठाकुर राहव की < दारों, खुद॒क् प्रबन्धहों और कुशल : 
) ओर से सजे हुए हाथी, घोड़े तथा ॥ कारीगरों ने स्वागत सम्बन्धी कलश 
ई सदील, डुपद्दा, पारचा, दुशाले; $ आंरते, पगपांवड़े, पृष्पवषो, नजर 
| चिकन, सोतियों का कण्ठा और | नछराचल, गायन, चादन खेलतमाशे 
$ ज्ञरी के गजरे आदि अपण किए गए | आतिशबाजी प्रीतिमोज और विदागी ह 
॥ ओर पीछे वह मोरीजा होते हुए | आदि के सच काम ययोचित सम्पन्न | 
+ सामोद्‌ पधार गए । ॥ किए थे और महाराज अतोव हर्षित | 
4. (३४) इसके अनन्तर संबत्‌ १६६१ $ उबं सतुद्ध हुए थे। इध मोझे सें | 
४ चैत बुदी ४ दीतवार ता. २४।३३५ को | ठाकुर साहब ने महाराज को अपनी ३ 
( उन्हीं महाराज मावसिंहजी (द्वितीय) $ नियमित नजर (१)-४) ) भेंद करने (| 
£ कार्कुबर राजसिहजी के द्वितोय विवाह || के सित्रा १ हाथी २ घोड़े, बढिया | 
के उपलक्ष्य में द्वितीय बार फिए पधा- | शिरोपाव रत्नजडिंन शिएपपेच तथा 
॥ रना हुआ था। उस अवसर सें चौसू | बहुसूल्य कपठी आदि अपैश किए ४ 
की हवेली जयपुर पधारे थे | उत्सव / थे। उसी अवघर सें पन्ना नरेश हिज- ः 
| के दिनों में हवेली की शोमा सांगो- | हाईमेश महाराज महेन्द्र सर यादवेन्द्र ! 
* पांग छुन्दर होगई थी । स्वागत के / सिंहजी बहादराए, 0, 8.7.,0, 0,. 0, | 
| समारोह की बहुसूल्य वहतुएं स्वत सना ( भी पचारे थे। अतः ठांकुर साहब || 
दी गई थी । उनसे बिजली की मज्य $ ने उनका भी ययोचित स्वागत सम्मान 
रोशनी का झछुप्रदाश चन्द्रपा की चांद- | किया और उससे महाराज प्रसन्न 
$ नी की भांति एथ्वी पर फेस रहा था $ हुए। अस्तु । | 
| और ऊँचे ब्रत्नों पर लथकते हुए अग- ५ (३४ ) स्वत १६८६ में चौप्तू 
|| शणित लद्दू आकाश के तारों की तरह # के हिन्दू खुसलमानों सें कुयोगचश 
| जग सगा रहे थे। उत्त दिन महाराज । वैप्नस्प होगया था । चौमँ साढे तीन 


$ का पधारधा रात के ८ बच्चे पीछे | सो वध का पुराना कसवा हे । इसमें 
प्हेः 
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2 [झ० २७ ] नाथावतों का एविंद्ास । ३४१ 
* अशांति फेलाने वाले कारणों ओर £ यह अभ्रत पूत्र दुश्यचद्दार चिलकुल ; 
॥ आचरगों का आरंभ ही से अमाव ; छुरा मालूम हुआ अन; उन्होंने उनको | 
; रहा है श॒रू से अप तक यहाँ दिन्दर / सना किया किंतु वह माने नहीं तथ | 
ह मुसलमानों के आपस में कभी कोई ५ दंगा दोगण और उसी फारण दूसरे | 
| तनाजा या नाराज्ञी नहीं हुई थी | इस ! दिन याजार चेद रद्दा। घात बहुत | 


2 


॥ यही कारण दे कि चौमे के 
रदार सदा से ही दोनों को घरावर 
ते और समान आश्रप देते आए 
। ऐसी दशा स॑ यहाँ की शांत 
खुखी और सुजोच जनता को घरवाद 
करने के विचार से संवत १6८६ में 
बाहर के एक नवागत छुज्ीव ने यहाँ 
आकर वेमनस्प पढ़ाने का प्रयत्न क्रिया । 
इस काम के लिए उसने चौम के छुसल- 


फू 


4 टे श्ध्प 
अं ट्री 


घटने ऋवुद्धि करना सिखलाया और 
उनकी सदृद के लिए उसों जाति के 
अल्पकज्ञ आदमियों को हरेक से बखेद्टा 
करते रदने की सन्ाह दी, नतीजा यह 
हुआ कि सवत्‌ १६८६ के भादवा 
छुदी १५ घुघवार ता० १८ सितम्बर 
सन्‌ १६२९ को दुभाव से भरे हुए 
, घुतलमानों के एक समृद ने हिन्दुओं 
फी आम्रपुरी नाम के उप्त झुहस्ले में 
प्रदेश करना चाहा जिसमें चह उस 
प्रकार ये दुर्भीव को लिकर पहले ऋभी 
नहीं गए थे । प्रमपुरीचालों को उनका 
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मानों के बालकों को विद्या पढ़ाने के / 


म््य्स् 


का ग्ननग्भ्द 
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बही नहीं थी किंतु कुजीबों के कम 
आओर कामना चेती ही थी । अत में 
आसोज बुद़ी पहचा और दोयज को 
जयपुर से आरूडे पुलिस के सशस्त्र 
७० जवान, दो पुलिस स॒पुरियरटेयरहेंट, 
दो घानेदार, एक डिपरटी और एक 
मजिस्देंट ( नाजिमजी साहिब ) भय 
फौजी सामान के चौसू गए और यथो- 
चित कार्यवाही शुरू की तब शांति 
हुई। किंतु बमनस्प का धीज चर की 
घालू में बोया गया था इृध्त कारण 
उस समप शांति हो जाने पर भी 
उस के अकझ्वर डेढ़ वर्ष तक उगते रहे 
ओर संकड़ों व के सदूभाव और 
सदूवर्याव को विगा इते रहे । अन्त में 
ठाकुरा देवीसिहजी के साम्पभाव से 
स्वामी शांनि स्थापन हुई | उस अब- 
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सर में ठाकुर साहब फी ओर से | 
हिन्द झसलमानों के प्रति समान भाव 
का जो छठ शतोब किया गया बह १ 

निरतदेश उनकी शांनिप्रिय प्रकृति का ! 
परिचय देने बाला और उनके सास्य ४ 
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३ ड्ढ 
; भावका अ्रकद करने वाला था और | (आपषाढ़ी दशहरा») करे दिन ठाझुराँ ! 
| उसी के प्रभाव से उन दिनों में शांति ई देवीसिंह जी; हृजूरसाहब की सेचा 
। स्थापन हुई थी | यद्यपि चौरूँ सें सच ! सें सवारी में यए थे यथा स्थान पहुँच ; 
| लोगों के बालकों के पढ़ने के लिए $ ऊर आप घोड़े से उतरने लगे उस 
॥] ठिकाने की ओर से थश्मेचित प्रबंध ॥ समय आपका पाँव रावलजी साहब ! 
| पहले से ही होरद्दा है और उससें ! सामोद ( जो पहीं खड़े थे ) के घोड़े ) 
ढ हिन्दू छुसलमान सब पढ़ते हैं तथापि की याग में उल्लऋ गया जिसले आप 
| उनदिनों सुसलमांनों ने अपना अलग | गिर गए और हाथ में जो तलवार थी | 
मदरसा खोलना चाहा हे और उसके ५ उससे दो अंगुली (इश्च इश्च भर) ; 
लिए हम छेवा सें प्राथना की |] चिरगई । इस कारण आए वहाँ नहीं | 
9 तो आपने तत्काल ही उनको सुफ्त से $ ठहर सके और इस आकस्मिक घद- $ 
/ जम्तीन बतलाई और १५००) सहा- || ना की सूचना सहाराजा साइब की ॥ 
यता खरूप नकद्‌ दिया ।इसके सिवा ; सेवा सें सूचित करवा के अपनी कोठी / 
सद्रसा छुर हांजान पर पढ़ाई के ! चले गए । ( रास्ते में डाक्टर भोला- ५ 
रे है यधोचित सहायता सिलती ; नाथज्ी ने चिरी हुई अग्रलियों के ६ 
रह का को आज्ञा दी | ऐसे ही आदश | दवा लगाकर पद्दी बाँध दी ) उस दिन (| 
के से हक लोक छियता बढ़ी , सब तरह तन्डुरस्त रहे | दूसरे दिन || 
हैं और ऋपने प्राए; कया हिन्दू और | एक मीदिंग में शामिल होने के लिए ! 
क्या छुसलमान सब लोग आप को ६ बुलाबा आने पर महाराजा साहष की ४ 
अंतःकरण से चाहते हैं । ] सेवा में उपस्थित हुए और तीखरे दिन 
(३६ ) संबत्‌ १६८८ आजाढ ६ आषाढ खुदी ४ रविवार ता० १७। | 

। खुदी २ तारीख १७ ७। १९३१ को ( ७। ३१ को शौच के समय विरी हुई ; 
५ * घ्राषाढी दशहरा[?? को जयपुर में महाराज की सवारी लगती है । उसमें सब | 
३. सरदार लोग भी शामिल्र छोते हैं । चांदी की टकसाल के सामने एक बड़ा डेरा खड़ा १ 
$ होता दे । उसके अद्र भगवान्‌ रामचन्द्र ( या सीतारामजी वि | 
| न्‌ रामचन्द्र ( या सीतारामजी ) का पूजन किया जाता है । ५ 
४ 'वाल्मीक के एक सगे का पाठ होता है और शारदीय ऋषि ( स्थाल् साख ) के शुरू करने ; 
६ का हुह्ते सधाया जाता दे ( मुहूते के सिवा और सब काम चौमूँ में भी होते हें ।).. ६ 
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धगुलियों में चौकी की अकस्मात्‌ चोट | आपके द्वितिपियों को घड़ी चिंता हुई। 
लग गई जिसकी असहनीय पीड़ा से ; परमात्मा ने आपको प्रसन्न फ्लिया 
आप अछूला गए और अवाछ ( बोली ॥ और प्रजा ने आनन्द लाभ का उत्सव 
धंद्‌ जैसी ) अवस्था हो गई जिसके ६ भनांपा। उस अबसर म॑ चाँमें में 
असर को पत्ताघात (लकवा ) जेसी 4 सभी हिन्दू सुसलमानों ने अपने 
धीमारी मान ली। उस अवसर में + अपने देव और धम के अलुसार 
महाराजा साहवय जयपुर ने अजमेर से 4 ईम्वर घंदना-स्तोन्नपाउ-आध्यण भोजन 
अति शीघ्र डाक्टर बुलाने की अनु- / ओर उत्सव समारोहादि किए और 
मति दी घी तब तत्काल डाक्टर घुलापा, + आपकी सेवा सें ख उपस्थित होकर 
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; गया और चैद्यवर स्वामी लद्बीरामजी | या पत्रांदि के द्वारा सभी ने सच्चे ! 
| भी उपस्थित हुए | यधोचिंत निदान | अतःकरण से सहानुभूति दिखलायी। 
। होने पर डाक्टर साहब ने सस्तिष्क | उस समय अपने प्रति प्रजा का 
(दिमाग ) फी नसका फटजाना यत- / प्रगाढ़ प्रेम देख कर ठाकुर साहिब ने ई 
लाया और स्वामी लछ्लीरामजी ने || प्रेमपरश शब्दों में गदगदू वाणी से ६ 


जिस रूप में कृतज्ञता प्रकाशित की 
थी उसका सारांश परह है कि प्रजा 
की सेवा के लिए में ऐसा तल्‍्लीन नहीं 
हुआ हूंगा जसे मेरी शम कामना के 
लिए लोग तल्लीन हुए है, में समझता 
ह कि यह प्रजा का प्रेम है और साथ 
में सल्लनता का सुमोग मिला हुआ 
( है जो भेरे निभित्त आप सम लोग 
घीमारी की हालत में असीम चिन्ता 
में निमनन रहे और आरोग्य होने पर 
: ग्रद्मपिषीसारी दीखने में छोदी थी और * दैपेत्लाद का उत्सव मनाया 7 अस्थु। 
तलयार फी मसासली चोद आई थी (३७) ठाडरां देखीमिंट जी का 
हित उसका खरूपातर हो जाने से हूं व्यक्तित्व ( अधात महुप्यपना ) नीचे 
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पत्ताघात फा आभास शोना अनुमान 
किया | उस अक्सर में आपके भाई 
ब्योदारी इृछ्ट-मिन्न-झपने पराए और 
प्रजाजन प्राय। सभी लोग चिंतामम्न 
हो गए और 'किंकलेब्यविमृदः यनगए। : 
इम्वर फी छूपा से उपस्थित घीमारी 
घधधाक्रम मिटी तब श्लावग वुद्री ८ गुरु 
धार ता. 4८/१९३१ को रोगमुक्त स्नान 
किया घ्योर नीमी शनिवार ता. ८८१९ - 
४१ को बायु सेवन के लिए बाहर गए | 
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4 ३४४ 
न्च्च्चच्च्चच्चऑच्म्य्चत्न्स्लच्म्य्क्त्स्त्सक्क्त्_ 
( लिखे ४ साधनों से व्यक्त (या जाहिर) | एष्प” आदि से आपकी योग्यता 
॥ किया जासकता है | यथा (१) विद्या- $ जाहिर होती है ।“धर्मानुराग” के | 
' भ्यास (२) घर्मीलुराग (१) लोकव्यवहार | सम्बन्ध में पुराने कागजों से प्रकद 

(४) सत्कीतिं सकलन और (५) ईश्वर + हुआ है कि 'इस ठिकाने सें धमौनुराग 

चिंतन; इनसें'विद्याभ्यास के बाबत 4 का अंकुर परम्परा से उगता आरहा ई 
| पहिले घतलांधा गया है कि आप £ है और यहाँ के सरदार उसे सींचते ( 

ऐफ, ए. तक अंग्रेजी पढ़े हैं, हिन्दी, । आरहे हैं'। शास्त्रों में इहलोंकिक और 
॥ उढू, फारसी और संस्कृत भी जानते £ पारलौकिक धप् साधन के जो कई ॥ 
! हैं और कानून भी सीखा है / बुद्धि $ प्रकार के ब्रत उत्सव या पूजा पाठ | 
| अच्छी और अम्यास ज्यादा होने से ! आदि बतलाए हैं उनसें अधिकांश ६ 
ई हरेक विषय का आशय बहुत जल्दी $ का यहाँ पालन होता है। राम, क़ष्ण, ४, 
| जान लेते है। कईबार देखने में आया ' वासन, उसिंहादि जयन्तियों; निजेला ६ 
$ है कि घहुतसी बातें ( चाहे वेद वेदान्त $ घदतिला, सकष्टचतुर्थी या महाष्टमी | 
| पुराणादि की हों और५्चाहें कला कौशल आदि तिथियों और झूथ, शनियथा 5 
/ विज्ञान या राजनीति की हों ) वक्ता ; भोमादि चारों के त्रत' और होली | 











4 के पूणा करने से पहले ही आप उसे 
४ साव्न्त समभ्छ लेते ह। यही कारण 
$ है कि आपसे बात करने वाले कवि 
॥ कारीगर, कलांवंत या कोई भी विद्वान 
$ यह अन्‍्दाजां नहीं लगा सकते कि 
| आप किस हद्‌ तक पढे हैं। बात चीत 
ई के बीच में सोके मोके पर जो आप 
| हरेक विषय के शछोक, दोहे, शेर; छोद, 
$ याणी या पद आदि बोलते हैं. उन 
॥ से आपका संचित ज्ञान सूचित हुआ 
$ बरता है| विद्येषकर आपकी संकलन 


॥! 
$ की हुई “सिलेक्टजेम्सअ? और “पत्र- 
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५ 


| दिवाली, दशहरा, आावणी, ध्याषादी ; 
)( 


ईक्‍ दर्गाष्टणी, खिलगाणी, तीज, गणगोर, ! 
| सालग्रहओर दोनों नवराज्रों के 'उत्सव' | 
एवं गणेश, विष्णु; शिव, सूय, साविज्री,) 
शगा, लक्ष्मी, आंवला, शस्त्रपूजा, ; 
( हाथी, घोड़े, रथ, पालखी ) ओर 
कलम दवात आदि के पूजन! यथा ; 
विधि सदा से ही करते कराते या होते | 
आरहे हैं। सुपठित होने से ठाकुर 
साहब उनको रवये करते हें । इसके 
सिंचा होम॑ यज्ञ, दान पुणष, वरणी पा5, 
ब्राह्मण मोंजन, आगत, स्वागत था. १ 
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नाथावर्दों का इतिदास । ३५४५ 





ड् 


लोक सेवा के प्मन्प साथन भी हो 
रहते हूँ । प्रसगवश यह सूचित ऋरदेना 
भी अनुचित नहीं हे कि ठिकाने की 
झोर से झोपघालयों, पाठशालाओं, 
मठभमदिरों, तोथ गुरुओं, पंडों और 
छात्रों आदि को भी नियमित सहा- 
पता मिलतो है | « “लोकष्पचहार” 
को यधोचित निभाने म॑ ठाकुर साहथ 
ने सदा से ही सत्युरुषोचित परिचय 
दिया दे प्रोर किसी काम में उलभफन 
या मतसेद हुआ तो उसे ठोक करमे 
फा प्रयत्न किया एँ। प्रतिज्ञा और 
नियम पालन म॑ आप सदा से ही 
सावधान रहे हैं। समय का सदुपयोग 
करने सें आपकी दिनचर्पा आदश ह । 
जो फाम जिस वक्त के लिए नियत # 
घे ठीक वक्त पर न हों तो आपको 
खेद होता है । पीमारों और यालक़ों 
फे रक्तण -शिक्षाण या निरीक्षण में 
आापका घहत ध्यान रहा है । सच 
प्रकार की व्यवहाये बरनुऐं आप 


४ #-क 
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भी महल मकान, पाहुने था व्यक्ति 
विशेष ये; लिए खाने पीने पहरने या 
शाोगत रवागत सजावद करने आदि 
के लिए जो परत चाहियें वे सब यथा 
स्धान सरद्ित £ि और अवसर झ्ाएँ 


कर कर 


अं कण्छ किक कक कोइ १० ६ तक तक कट टिकी कक 


[ह ०० ७७ # +ट2...॥ +क ३ क 752: 9 ७०७७ ७ ४.” ४ककन 


ह्‌ 
), 


७०००४ ०२१:८६००००० ४०८२९ ०० ०० »८:::::+० 


+-«' 


शेप 5८ 


3्7४:५-+०००४:५०:५४०००फेड पट ०००० 


2०::::::क्‍००८००' 


$०७० ध्टोट्ट १:74 ००००-६०२५:३००००-४ 


४०२०२ 
ह००र-पथाई 


क 


2२६०००० ७०५२: १३ ०००५ कक ७००७ को “ट0 बकक ० 


5 सत्कर्मो से ऐोनी 


कु जज कब हु, ये ००] >>&क के 


ब्त्म्मत 


। 


] 
समर 


गा १ ०० कक 


की, 


0७७ बह, 


पे उक्त छाप सहज ही हो जाते 
?। जनवा की खुपिया, शोभा और 
च्छा के अनुरोध से आपने परम्परा 
कई एक कामों स॑ अदला घदली था 
खुधार किए 7। उनसे तोज गणगौर 
आदि के मेले सुन्य ह। पहिले ये शहर 
से ईशान कोण से बन्चे के पड़े चन्नृतरे 
पर होते थे ओर आगत स्वागत से फल 
माता आादि के कई होकरे खध किए 
जाते थे अब थे उत्सव 'देवी निवास! 
म॑ घोते हें । पहिले पीहाला दरघाजा 
के पास दशहरा के दिन सहिप मदन 
फा मेला होता था अब घद्ट अहिंसा 
परसोधम: सानने घालों के आग्रह से 
पंद होगया है और खिलगाणी आदि 
फेअबसरों मं जो छाग पलि होती थी 
घह्द कप्मांदड पलि के रूप स॑ बदल गई ॥ 
है। एसी प्रकार कई पएछ अन्य कामों | 
में भी समयोचित छुथार किए गए « [| 
त्कीति संकलन ? फे सम्पन्ध से | 


नव ता 6 
हि 5 


(« हि 


5 
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६ मिफ यह सूचित किया जासकता है |! 
जसाने में ज्यादा एकन्न हुई 7 । किसी “ 


0७% ७ कै 


कि सत्पुम्पां फी- सत्कीनि - उनके 
है और देवीसिंटजी 
के सत्कम प्रकाशमभान ;॥ फिर भी 
इस देश के राजा मदाराजा महाराणा । 
था उसाभिशारी ऊँचे अपस्तरों ने 

आपवः दवा आपदे पृथजों (पिछले ६ 


कह कून्‍ 
रण 
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न्जन्लेेट 


सरदारों ) के सम्बन्ध सें समय समय |( प्रतिष्ठा सें कोई हानि नहीं होसकती। 
/॥ पर जो कुछ कहा या लिखा है उसका $ (४५) संचत १६५६ ता० १४।१।१६०२ 
* सारांश यहाँ प्रकाशित किया जाता है। | को काघ साहथ रेजीडेन्द जयपुर ने 
)॥ (१) सब्रत १८८७ ता० २१३ मई सन्‌ | अपनी रपीच से कहा था कि 'ठाकुराँ 
१८२७ को कप्तान जानलो साहब मे ॥ देवीसिंदजी उस घराने के (कुलदीपक) 
ठाकुर कृष्णसिहजी को सूचित किया , हैं जिसके स्वर्गीय सरदारों ने युद्धादि 
; था किआपलोगों की सर्वोत्कृष्ठ प्रतिष्ठा $ के मौके सें घड़ी घीरता दिखलायी 
| फो यथावत रखने में में खुद और इश्ट +£ थी और राज सेवा में सदेव स्वामी 
3 इंडिया कम्पनी सदेष सचेष्ठ हैं । (२) $ भक्त .रदे थे । गदर के सौके में- 
॥ संबत १८८६ ता० २ दिसम्बर सन्‌ | महाराज रामसिंहजी ने गवबनेसेन्द 
५ १८३२ को मेजर अलक़जेन्डर स्पाथस | हिन्द की सर्वामि भक्ति तथा रेजीडेंट 
4 खुपरिल्‍्टेब्डेन्ट अजमेर ने ठाकुराँ ! परिवार की रक्षा का सम्पूर्ण भार 
| १६ रे है नै 5 5 
£ लक्ष्मशर्सिहजी को लिखा था क्विबाबा : उन्हीं को सोपं था और उनके बहु- 
4 जी आंप खातिर जना रखिए गव्नेसेन्ट | घूल्य समय का सदुपयोग लोक हित 
|! हिन्द ने आपके सत्वसंरत्नण का वचन : में ही होता था। अनेके अंशों में वे 
| दिया है ।? (३) सबत १६४५ ता० | सब बातें आप में मोजूद हैं । ( ६ ) 
| १८।४। १८८८ को सर हेनरी ने तथा ; ठाहुर साहब के चतुर्थ पुत्र की असा- 
/ ला० १४।१८६० को कर्नल बाल्टर ने | मयिक रत्यु होजाने से संचत्‌ १६४३ 
अपनी चिट्ठियों सें ठाछुराँ गोविंद्सिह्र | ता० २६३३७ को काब साहब का 
जी की सजनता, वीरता, चिद्गता, १पतञ्न विलायत से आया था। उससें 
राजभक्ति और लोक सेवा में सब से ६ उन्होंने लिखा था कि ४० वर्ष होने को 
आगे रहने दी सराहना की थी। (७) 4 आए आपके सदुग॒णों को में भूला 
ऐसे ही कमल ऐच. पी. पिकाक, रेजी- $ नहीं हूँ । सुम्ते विश्वास हे कि 
डन्द जयपुर ने संवतत १६४१ ता० २४ 4 पिछले जमाने सें सन्‌ ५७ के गदर 
।॥६४ को यह प्रकद किया था झ्लि | जेसे भीषण अवसरों सें आपके पूवेजों 
दरबार सें आप अव्वल दज की बेठक 4 ने त्रिदिश सरकार की सेवा तथा एजेंद # 
पर बैठने वाले सरदार हैं। आपकी 5; परिवार की रक्षा आंदि में जो अपूर्व !; 
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स्वामिभर्ति दिखलायी थी अब अदसर।|! से और परम्परागत कुलमयोंदा के 
ध्याए उसी प्रकार आप भी दिखला : निशाने में अंतःकरण के अन॒राग से 
सकते हैँ । (७) संचत १६६० तारीख 7 राजपूत सल्नन कैसे द्वोने चाहिये इसके 
३०११० ३ को कनल टी. सी. पीयस ने $ आप आदइश रे । (११) संबत्‌ ९६६% 
अपनी स्पीच में देवीसिंहजी को संबो- (| ता० १९ १श१२को कमल ऐेस. एफ, 
घन करके कहा था कि ब्रिटिश सरकार : बेली ने कहा था कि 'महमानों का 
आर महाराजा साहुध जयपुर के आप 4 संपान करने के आयो जनों में राजपू्तों । 
से ज्यादा स्वामी भक्त कोई नहीं दे | का आतिथ्य सत्कार सर्वेत्न विख्यात 
(८) संचत १६६३ ता० २४.११॥०ई 4 है। परन्तु चार आने से छुके यह 
को कनेल एच, ऐल शावस ने चोर विशेष धहलुमव हुआ क्षिएक्र उदार 
में कहा था कि आप गवरनसन्द के $ राजपृत सरदार का किया हुआ आदर 
सत्कार कैसी अपूर्स प्रसन्नता पहुँचाने 


वाला होता दै। यही नहीं नगर प्रवेश 


झोर जयपुर राज्य के सचे भक्त 

ओर दितेपी दँ। जिस प्रकार भारत के 
की सचारी में जो पुरानी चीरता और 
नवीन शान शौकत का संमिश्नग हुआ 


सरदारों में राजपूताना के सरदार सर्वों- 
तम दूँ उसी प्रकार जैपुर के सरदारों में 

आर निवास स्थान की रुचिपृग सजावट 
तथा आराम के सा धन किए उनसे मुझे 


आप प्रसुख सरदार हैं। (६) सवत १६६४ 
अतडुन प्रश्तार का अनुभव हुआ दे 


तारीख २३ सित्तम्बर सन्‌ १६०७ को 
पर अह्एपृर्व विशेषता देखने से आई 
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कप्तान ऐच. पी. सिंजन (जो वर्तेमान 
में घायस प्रेसीडैन्द है), चौम आयेतयव | 
कहा था कि चौमूं जैसे पड़े ठिकाने में / दे । ( १९ ) संघत्‌ १६७३ तारीग्व 
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पाप जैसे प्रख्यातराजनष्त के समीप / २०१०१६ को फनल बेन न अनेक | 
आने से में अपने को सौमास्यशाली + देशों के आतिथ्यसत्कार को चित ३ 
मानता हैं । (१०) सदत १६६६ ता० | फरने के साथ में कहा थां कि अन्यत्न )' 
हष्टा६ को कर्नल सी,एर््ट ने आपने पन्न ; फी अपेन्ता चौमू ठिकाने का आति- | 
में लिखा था कि 'आपके हॉंफिल के ३ ध्यप्तत्कार सर्वोत्तम होता दे | इसी ! 
काम की सेंने सदेघ प्ररासा खुनी दे । | प्रकार (१३) सेबत १६८४ सारीध ! 

ल्‍ 4 


कनेय्प पालन में मनपा बाचा कप्रगो ५ धारतर५ को जपपर राज्य ये 
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तत्कालीन प्रेस्ीडेन्द ओगल्वी साहब, 
उनकी मेमत साहिवा, उलेंकिन साहव 
उनकी से म साहिबा, विग॒सवी साहब 
सर पुरोहित गोपीनाथजी, पणिडत 
असरनाथजी अटल, खान-बहादुर 
घोलवी छुहृम्मद अशक्राखहसनखी 
ओर ठाकुर साहिब जोबनेर आदि कई 
एक गयप सानप सजञ्लन आए तब उत्त 
घअचसर में ता. ६११।२४ को ओगल्दी 
कहा था कि आपके सहयोग से 
छुफे बहुत ही सुख मिला है ।' (१४) 
संवत १९८२के माघ शुक्ल ४ को श्री 
कांशीधांम के 'सारतघम महा मण्डल? 
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ताथावतों का इतिहास । 
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) । ह 
| शीघ्रता. या विलय आदि में आप 
; ईश्वर का हो प्राधान्प मानते हैं और 
॥ उसी रूप सें उनका चिंतन करते हैं। 
विशेषकर “आपा मसेदे-हरिसज, तन- 
॥ सनतज विक्रार । निवरी, सब जीच का, 
$ झादू यह मत घार॥१॥९ जैसी सन्त- 
वाणियों, क्षिवाक्यों था निष्काम 
स्मरण करने के सिद्धांतों को हृदय सें 
4 रख कर तद्रप आचरण करने सें सग्न 
॥ रहते हे । अस्तु । 
4 १८ ) पहले लिखा गया है कि 


<€+ ० ४० 


४ 'ठाझराँं देवोसिंहनी के दो विवाह 


हुए थे! उनसें प्रथम स्त्री जड़ावकुँघरि 


की ओर से महाराजाधिराज श्री | ( ऊदावतजी ) नीमाज के ठाकुर 


कामेग्वरलिहजी 7, 0. ।, 73, ने ठाकुएँँ 
देवी सिहजी को “घरेरत्न” की उपाधि 
दी उस समएण आपके अच॒करणीप 
शुणों का प्रदशन क्रिया था । और (१५) 
सवबत्‌ १६८३ ता०- १६।२१९२६ को 
तत्कालीन प्रसीडेंद रिनाल्‍ड साहब ने 
ठाऋुरां देवी सिहजी के शासन, शिकज्ञा, 
कोंघिल कार्य, आतिथ्प सत्कार ओर 
सद्‌व्पव॒स्था आदि की सराहना की थी 
अध्तु।+ (ईश्वर चिंतन” के विषय सें 
ठाकुर देवीसिंह जी की घारणा ओर 
आचरण दोनों आदरणीप हैं। प्रत्येक 


* «०3-4६ 


्‌ 


 छत्रसिहजी की पुत्री थे। देवी सिहजी 
| ने सवत्‌ १९७१ सें उनका पाणियग्र 
क्रिया था। उनके देवोपम गुणों से 
चोसू केअधिवासी अधिक प्रप्तन्न थे। 
उनके उदर से से प्रथम ( १ ) से० 
१६५२ सें 'देवकऊुँवरि! ( बाईजी ) 
उत्पन्न हुए जिनका बचपन सें ही वेकु- 
श्य्वाघ हो गया था । (२) संचत 
१६४४ के चेत्र में द्वितोय पुत्री बुद्धि 
केवरिजी' का जन्म हुआ । वह हिंद- 
॥ बाना सूथ के सामत रावपहादुर नाहर- 
सिंहजी वेदला) की वुद्धिमती घम्पत्नी 
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काप की सिद्धि अतधिद्धि, हानिल्लाम, ह हैं। (३) सवत्‌ १६५७ की काती # 
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;$ [भर १७] नायावतों का इतिहास । ३५४६ ; 
एच ऋण. 
। बुदी अमावस को ठाकुर साहय के | परिचय दूसरे रदणठ सें दिया गया * 
( प्रथम पुश्र “जयसिंदजी' फा जन्म हुआ हैं। (४) सवत १६६० के माघ श्र |! 
$ आप चतमान म॑ सामोद के रावलजी | < चन्द्रवार इए ५२२५ रथ €३० | 
| हैं और लोक असिद्धि में 'सं्रामसिंह- | और लग्न जरर में ठाकुर साहय के | 
/ ज्ञो' नाम से विख्यात हैँं। आपके | द्वितीय पृश्न 'राजसिंहजी? का जन्म | 
प्रारंभिक शिक्षक पुरोह्दितरामनिवास $ हुआ आप घबतमान से चोसे के | 
जी ऐम, ए. थे। आपने सातवें दस /॥ युवराज हैं । आपकी प्रारंभिक [ 
तक प्राविद पढ़ाई फी अनन्तर # शिक्तता घर पर हुई थी पीछे महाराजा | 
महाराजा द्वाईस्कूल जयपुर में ऐंद्रेंस 4 हाईस्कूल में सातवें दज सें भर्ती ! 


टी 
श्र 


पास किया और थी. ए. तक पढ़े । 
बाद में वेरिस्टरी सीखने के लिए दो 
पार विलायत गए। आपका प्रथम 
विवाद सलूपर के रावत ओनाइसिंद 
जी फी पुत्री 'पमऊँवरि' ( चूंडावत 
था कृष्णावतजी ) के साथ और द्वितीय 
विवाह नेपाल के सीनियर कमांडिंग 
जनरल मोहन समसेर जंगवद्मादुर 
राणा की पुत्री *०९००००१ *०* ( सीसो- 
दगगीजी ) के साथ हुआ | जयपुर नरेश 
महाराज साधवसिदजी की ऋत्पु होने 


हुए । वहाँ एंट्रेआ तक पढाई की, 
संचत्‌ १६७५ सें सेघोकालेज अजमेर 
में १ वर्ष रह कर ड्विप्लोमा तक पढ़े 
परंतु पास होने के मौके में पेट में 
घड़े जोर का दढ हो जाने से कलऋते 
चले गए एिर भी प्राइवेट पढाई अच्छी 
हुई थी इसलिए योग्यता घढ़ने भ॑ रोक 
नहीं लगी । पीछे “ रेवेन्यू ' (माल 
विसाग) का अनुभव किया और फिर | 
आगरे से दिल्ली जाकर सेटल मंद! | 
(परयेष के काम का ) अभ्यास पढ़ाया। | 
पर मान सिदनी काला तथा पुरोहित $ इसके घाद आपने ४ धार यूराप की | 
गोपीनाथजी में आपको जयपुर राज्य 4 यात्रा की । उसमें से प्रथम संबत्‌ ! 
दे शासनव्रिसाग म॑ नियुक्त किया | | २८७ से लगड़न गए, उस समय )| 
पहने आप खेनन्‍्यू (मालचिमाग) मं, * फ्रांस, जमेनी, इटली, स्विव्जरले इ और । 
रदे थे प्रप जयपुर चीफरोर्ट के जज | अशद; अमेरिका झादि देशों का भ्रमण 
हैं - और अपने ठिकाने के सब कामों $ हि दूसरी बार सबत्‌ १६८६ में 
फो स्व करते है । आपका विदश्वप | विजवानगरम, भद्दाराज कुमार के 
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साथ लेड़न और असेरिका गए । 
तीसरी थार सबत्‌ १९६३ सें और 
चौथी घार सवत्‌ १६६४ के ज्येष्ट सें 
किर यांचरा की | इसमें सन्देह नहीं कि 
विदेश अभ्रपण से वुद्धि में विशेष प्रकार 
का विक्राश होताहै और अनेक कारों 
को सफल करने का अनुभव घढ़ता 
है । परंतु विज्ञायत यात्रा का 
बहुब्यय स्थानीय ( चोमूं आदि के ) 
आरोग्य विधानंऔर व्यवंसाय आदि 
सें लगाया जायतों और भी अच्छा है, 
प््रस्तु । आपका प्रथम घिवाह विजया- 
नगरम मसहाराजकी राजकुमारी अलक 
राजेश्वरी के साथ हुआ । वह पमे 
कप्त उपासना और पूजापाठ में तल्लीन 
हती हूँ. ओर गोद्विजदेवादि की 
सेवा एवं गरीबों के उपकार सें मन 
रखती हैं । आपका दूसरा विवाह 
सबवत्‌ १६6९१ के फागण खझुदी 
$ द्वीतवार को सीकमक्रोर के ठाकुर 
(४ गिरधारीसिंहजी की पुत्री आशकुँवरि 
। ( सब्याणीजी ) के साथ हुआ । 
४ आप गम्भीर प्रकृति के बड़े मिलन घार 
: हैं। भारत के कई एक राजा समहा- 
| जा और अग्रज अफसर आपके 
साथ मेत्री भाव रखते हैं विशेष कर 
जयपुर, धोंलपुर, पतन्नां, पटियाला, 
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महाराज आप से अधिक प्रसन्न है। 
आप चोस ठिक्राने की 'काय कारिणी 
समिति! (अथवा ) बोड के काम 
कतोओं में प्रछुख हैं ओर आपके 
सहयोग से उनक्नो सछुचित सहायता 
मिलती है।आपके बुद्धि विवेक गे भी 
रता ओर सद्बतोच से सूचित होता 
है ऋिआप ठिकाने के काम में विशेष 
ध्यान देंगे ओर सानुरशाग अधिक 
समय लंगाचेंगे तव अवश्य ही आपका 
उज्वल भसविष्प विशेष प्रक्नाशित 
होगा । (एचमस्लु) (आपका जन्म लक्न 
८ छझु६बु।१९१० सू चश। ११ संघू। 
१२ केतु है ) (५) संवत्‌ १६६२ सें 
तृतीय पुत्री 'राजऊुवेरिजी' का जन्म 
हुआ | वह मेवाड़ के बदनोर नरेश 
की धम पत्नी दँ । उनकी सहनशीलता 
सद्दतोव, दघामाव और उचचिचार 
अधिक सराहनीय हैं ।( ६ ) संवत्‌ 
१९६४ के आसोज वुदी १४ शनिवार 
फो इृष्ट २४।१८ रू ५१८ और लग्न 
१०१० में तृतीय पुत्र दुगोदासजी? 
का जन्म हुआ उन्होंने शुरू सें छटे 
दर्ज तह्ष प्राईवेट पढाई की फ़िर हाई 
स्कूल में सर्ती होकर सिड़िल तक पास 
करके मेघोकालेज में जाकर डिप्लोमा 
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| पास किया और पोस्ट डिप्लोसा 
तक पढे | पीछे लायलपुर और नागपुर 
सं कृपिशिज्ञा ( खेती घाड़ी ) के काम 
का अनुभव किया । अच जयपुर पी 
फौज में “उचाई मानगाह” & के 
कप्तान हैँ और महाराजा साहिब के |! 
$ स्टाफ में काम करते हैं। हन फासों में कई ५ 
।॒ थार आपको विशेष सम्मानित होने का 

$ छुयोग भी मिला है । ऐसे ही उुयोग 
। से महामान्यसम्राद के राज्याभिपेको- 
त्सव से उपस्थित होना भी शामिल 
है। एतन्निमित्त संचत्‌ १६६४ में आप || 
जयपुर की फौज के प्रतिनिधि होकर | 
चिलायत गए और श्रीमान सत्नाद छठे ॥| 
| जञाज के राज्याभिपेकोत्सव में शामिल | 
हुए | झापका विवाह संवत १६६१ 
फे जेठ में समान के लालसाहघ 
मुजनसिंहजी की पुत्री सौभाग्य लक्ष्सी 
( चीहानजी ) के साथ हुआ है । आप 
पढ़ चुद्धिमान-क्रमशील और उद्योगी 
युवक । आपका जन्म लग्न ११ श + 
| १२।४ छृ। ७५ चे। ६छ शु।७ : 


< 
कै 


0$०० ८ 


#कक- कै 
्रि4 ००००० 


ध््प्र्ड 


८|/ 


कै 


७) ३०कम बकज- 
कसा तन 


००22: ट::३-०७ ००३३०: ९:०:३-०० 
(कल छे- न 


लक को ००० 


“०े24:::६-8०००%:-२:६-४००००- 


2 स१००5२०० ० _- के 224 ०० +न्‍क्यट्र4 ० 
टऔनकब 


! बन 


३ अर कै 


एन के 32:74 ०००००७३९०८४ 


4 


००५० ०टर 24 कर कर नह ७-० 22 27/६-० ००% ऐ ०2, 


(0००बी०-बी 
ै/मा ० मम 
कक 


5, 


9.2५ कक 9०क, 


॥.] 
श््ज 


(] 
+ 


अट थक ब्क करेंट 


हारादि में सर्वारर ना दिलाई देती दे। 
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से सुखी शायद हो कोई हो। अन 


» सवाई मानगाट” चनेमान जयपुर नरेश मसद्दाराज सवाई मानसिदती छी निज 
की सेना ऐ उसमें मदाराज फे निश्चित किए हुए नियमित परिमाण फे समफकछ राज्पूत 
गोद भर्ती किए जे हैं। सैनियों के अफसर सरदार लोगों के राजकुमार होते हैं। मानगार्ड 
पी सेना के बन्द श्र पोशार्क भर भोष्ट थादि सभी अद्वितीय हैं और उनमे धरताव ध्यव- 
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किया । कक 5३ 


) 
वु।०के | १० सं दे ४ 
(६६ ) संब्रत्‌ १६६४५ के झआसाट 
| आत्मचंग फा अधिक आनह होने 
ठाकुरां देवीसिंहजी का खींवसर के 
ठाकुर शिवनावसिंहजी की पुत्री आाश- 
छुचरि ( करमसोतजी ) के साथ दूसरा 
विवाह हुआ। उनके उदर से सपघ प्रथम 
(७) १६६६ के साध छक्का २ शुक्र फो 
इए ५६ । २४ सु ६ । २६ और लग्न 
६२६ सें ठाकुर साहय के चतुथपुन्र 
“मवानीसिरजी' फा जन्म हुआ । चह 
डिप्लोमा पास थे। वचपन में उनका । 
रामस्परण में अधिक अनराग रद्द था || 
संचत्‌ १९७६ में चह रेश वाल के ठाकुर । 
हुए । नीमराणा के राजा जनकसिंह )! 
जी फी पृश्री से उनका विवाह हुआ | 
और संबत्‌ १६६३ फी चसन्‍्त पंचमी | 
को उनका प्राण प्रयाण होगया | जो ॥ 
लोग ठाकुरां देवी सिंहजी फो सबरुखी ! 
मानते थे उनको इस असामयिक रूत्यु 
से सनन्‍्रेह हुआ कि इस संसार में 


कि 
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) 

सथानी सिंहजी के पुथ गिरिराजसिंहजी 
( रैशवांल- के ठाकुर हैं।। ( ६-): सब 
। १६६८ के मागे शद्ध १३ चन्द्र को इष्ट 
॥ ((७।४३ सूर्य ७५ १८ लग्न ७। 
* झोर चक्र ८सूदूं।६ घबु। १ राश। 
| चले । ७ श॒के सें पंच्त पुत्र उमराय 
सिंह जी' का जन्म हुआ | शुरू में 
॥ सेचत १६८१ तक आप सेयो कालेज 
सें पढ़े फिर देहरादून के 'रायल इडियन 
( मिलिदरों कालेज? सें सनिक्र शिक्ता 
ग्रहण की । संघत १६८७ अगस्त 
सन१६३०में विलायत गए । सितस्घर 
( से मिलदरी कालेज सेंडहस्टे में पढ़ाई 
4 शुरू की स० १६८८ ता० ३० दिसम्बर 
| सब १६३१ तक दहां रहे ओर उचश्रेणी 
। मे पास हुए। विलायत से आए बाद 
| संचत १६८६ साच सब १६४२ से 
£ कानपुर की. अंग्रेजी फौज सें कांम 
( सीख कर १ घ् बाद अग्नरेजी फौज 
के अफसर हुए । इस योजना में सब 
प्रथम ५। ६ राजपूताना रायफल्स से 
$ रेज़सक रहे और फिर सिकन्दराबाद | 
गए। आपका विवाह संचत १९६३ के | 
 जेठ में डही के शंजा गणपंति सिंहजीं 
| की पुत्री कम्नत कुमारी ( सोलंखिणी 
| जी) के साथ में हुआ है।आप 
॥£ अपने फोजी कामों से होशियार होने 
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के सिवा गृह पबन्ध-लोक व्यवहार 
खेल कूद 'हपोर. मशीनरी आदि सें 


: भी खुद हैं । आपका जन्म लग्न ८ 
खूब | ९ बु।१ राश। २ चंम। छ७शुके 
है । (६ ) संवत १६७० के चैत बुदी 


१२ रविचार को हृष्ठ ५०। ३५ सूय 
११।६ और लग्न द । २६ में छटेपत्र 
“मगवतीसिंह जी! का जन्म हुआ | 
आरम्भ से आप जयपुर पढ़े । फिर 
“भिसआफ वेल्सज रायल मिलटरी 
कालेज? देहरादून से रहे | वहाँ संचत 
१६८७ अप्रेल सन १९३० में डिप्लोमा 
पास किया । सवत १६८६ जून सन्‌ 
१९३५ तक्क वहां रहे । वहां इणिडियन 
मिल्टरी एकेडेमी सें फोजी शिक्ता ग्रहण 
फी संचत १९८८ अक्टूबर सन्‌ १९३२ 
से एकेंडेमी मे भरती हुए वहां संचत 


१६6६१ दिसेशम्वबर १६३४ तक रहे 
और कमीशन प्राप्त. किया फिर संचत 
१६९२ ता०२-२-३४ सें आगरे जाकर 


किंग्स ओनयो लाइट इन्फ्रेंटरीः में काम 
किया १ साल रहे | स. १६६३ ता० 
३।३।३१५ सें कंदा में १६ न० रिसाला 
सें आपकी--नियुक्ति हुई वहाँ आपने 
बड़ी योग्यता से काम किया इस 
कारण आप शीघ्र ही 'फुललेफिटनेंट? 
( सेना के अंशपति ) बनाए गए ओर 
( ना० ए० ४६ | 
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9५; टी स्ड शहरी डे प्र हर हु 
ल्ट हैंड | -“.८ ५ ि हक 


परिवार | 
(९) ठाकुर देवी सिंदली (२) रायल संग्रामसिहदजी (३) कुचर राजसिंदजी (४) 
कुंधर टर्गादासजी (५४) ठाकुर भवानीसिंहजी (६) कुंचर उमरायसिंएजी (७) कुंचर 
भगवतो सिंहजी (८) केयर भागीरधर्रिदल्ी (६) कुबर भरतसिंदर्ती (१०) कुंयर 
जनकसिंहजी (११) कुयर मानधथातासिंदजी । 
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संचत १६५६ के चेन्र शक्त १३ शनी | 
को इछ्ट ५४ । १७४ स्‌. ११ । २८ ३ 
आर लन्‍्न १०। ११ में आठवें पुत्र ; 
“भरतसिदजी ? उत्पन्न हुए । आप ) 
अभी पढ़ गदे दें । (१३) संचत १६७७ 
माघ खुदी € बुध को इष्ठट ५७३ । 
०० सूप १० ! ५ और लग्न ८। १८ 
से नोचें पुत्र 'जनकसिंहजी? का जन्म 
हुआ। आप मेयो कालेज सें पढ़ते हैँ 
आपके: वर्धपान विद्यानुराग से 
विद्वान संतुष्ठ दें। गत चपे आपने तेरने 
में कप्तान का पद प्राप्त किया था घतेमान 
में अच्छी दविन्दी लिखने से आपको 
वाल्मीकि रामांयण आदि उपलब्ध 
हुए हैं । (१४ ) सबत्‌ १९८० के जेठ॑ 
में पाँचवीं पृश्नी 'रिधि सिधि कुमारी? 
जी का जन्म हुझ। आपको हिन्दी 
के सिचा संस्कृत तथा गुजराती का 
अभ्यास भी कराया गया है । (१५) 
संचत १६८७ के चेत ब॒ुद्री १९ रविवार । 
को इृछ्ट ५६। ५६ सथ ११११ और लग्न |; 
७१४ सें ठाकुर साहय के दशयें पृश्न ! 
मांधघाता सिंदजी? का जन्म हुआ। / 
आपका अक्तरारंस होगयाहै। और : 
(१६ ) संवय १६६० मे छठी पृन्नी £ 
आप फा जन्म लब्न &द रा । १ दु मा ; 'लक्ष्म/कुंबरिजी! का जन्म हुआ। वद 
३ स. व्‌ शु।३ के ।४ श।ई वे हे (१९२) है अभी पालक हैं । अस्तु | उपरोक्त $ 


'अ+०>०+को 2274 'क०्बऊ०क 44% ०५ ०९ :८२:६६००७०%०:८:८२४ शी +-- असम 2>-«>-< +० »२-क 22.3७ ००४०-2:०+० ग्ग्बरन्न्ग्डण० ० ला2२+ ०० «० *27 


कर ०० ००० ह 3 ॥ बज कील गे 
(२ समन 
ब्-< 


त्बण्ज 
दर 


लसघस १६६३ सा० १।॥८। ६६ का 
आपने अपनी बदली पलटन मे करवा 
ली | पल्टल न०४।१ ६८ हेदरावबाद में है 
(१०) संचत १६७२ से चनुथपुतन्नी 'नव- 
निधि केंचरिजीः का जन्म हुआ आप 
कोदा राज्य के अंतर्गत पलायबा 
ठिकाने के युवराज अजीतसिंह जी 
की अधोत्तिनी दे । शुद्ध शोघ और 
सुन्दर हिन्दी लिखने में आप अधिक 
प्रवीण हैं । (११) संचत्‌ १९७३ के जेद 
सुदी १० शुरुवार इृष्ट २४ ११ रूख 
११६ और लग्न ६१ में सातवें पृत्र 
भागीरवसिंद जी' का जन्म हुआ | 
आरम से आप घर पर पढ़े। मिशिन्‌ 
स्कूलसे पेंट्रेंस पास क्रिया। फिर वनारस 
के हिन्दू विश्वविद्यालय में एफ. ए. स॑ 
उत्तीर्या हुए । उसके घाद बंबई के एल- 
फिन्स्टिन कालेज में रहकर थी. ए, हुए । 
आअथब विलायत या बंबई जाकर विशेष 
विद्या ग्रहग करने का विचार है । आप 
फा विवाह संचत १९६३ के पीप सुदी 
ईँ सोमवार ता. १८-१-३७ को कुनाड़ी 
' के राजा साहब चन्द्रसेनजी के छोटे 
भाई दलपतिसेन जी फी पुश्री कमल 
कुवरि ( फाली नी ) के साथ हुआ है। 
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| परिचय से घतीत होता है कि ठाकुर | अथवा “ राजपूताने- का इतिहास ” 
£ लाहब के प्रायः सभी पुत्र योग्य, | आदि देखने से मालूम होता दे कि 
| शाहसी, सचरित्र और विद्वान हैं और | प्राचीन काल के राजा लोग राज्य 
$ उनसे कई एक ने जयपुर महाराज की । प्रबन्ध वा न्याय का कांस सनी, पुरो- 
| तथा घ्रृटिश सरकार की फ्ॉजों के ॥ हिंत, सेनापति , खबर ( या जासूस 
४ अशपति होने का सोमाग्य प्राप्त | विभाग ) का हाकिम , हुर्गाध्यक्ष ; 
) क्रिया है। न्यायाधीश, आयब्ययपरीक्षक और 

(४० ) “ठिकावे का खुप्रवन्ध:;-- ३ दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने 
रखने सें ठाकुर देवी सिंदजी का कैसा ५ का अधिकारी इनकी “अष्टकोंसिल” 
ध्यान रहा है और उसके लिए आपने ह में शामिल होकर करते थे और उनकी 
किस योजना से काम लिया है; इसको $ सहायता के लिए ४ वेद्वित, सदा- 
प्रदाशित करने के पहिले प्राचीन काल 7 चारीं, गहस्थ त्राह्मण, ८ वलवान एवं 
के शजाओं के तथा आपके पूवजों के | शस्रकुशल क्षत्रिय, २९ धनवान वैश्य 
जमाने के प्रबन्ध का यत्किंचिदिग्दशेव और ३० पचित्र तथा विनयवान शाद्रों 
करा देना प्रसण के अलुकूल प्रतीत होता ; की सभा रहतो थी । “राजा राग द्वेष 
है “ठिकाना? # या राज्य चाहे करोड़ों || रहित धर्मोचरण करते, कत्तेवड्यपालन 
रूपए वार्षिक आय का बहुत बड़ा हो | था राज काज सें सन लगाते, सदो- 
ओर चाहे लाख दो लाख (था हज़ार न्मत्त होकर विषय भोग सें नहीं पड़ते, 
दो हज़ार ) की जागीर का छोदा हो )॥ शूर वीर. होते, सत्पातं को दानसा- 
उससे राज की रच्ता और प्रजा के हित ) नादि से सन्तुष्ट रखते , नीच पुरुषों 
साधन की कामना से समन्‍्त्री , छुसा- $ से बचते, स्त्री सेवन नियमित करते, 
हण, दीयान या कामदार आदि की ! सदाचारियों को आदर और दुराचा- 
यधायोग्य योजना सदा से ही होती ६ रियों को दण्ड देते, समय को बहुसूल्य 
| आरही है। “कौटलीय अधेशास्त्र ” ६ मानते, प्रजाके हित के काम सोचते, 
हर 7 $ निकाला? बालों भें सोलह वगकोस भू का प्रति ' सूपति सोलहसो वर्ग कोस भूमि का भू'का पति 'सूपति सोलहसो बगे कोस भूमि का 
( मालिक “सण्डलीक? और इससे जियादाके भूखामी “सम्राह” या महाराज होते हैं और छोटे 
६ अंश के अधीश्वर “महंत? “नरेश” था “जागीरदार” कहलाते हैं। ( वेशभारकर प्०१०१८) 


9:64 ६एकने्स ६6१९ सक्‍्नेफ्रेस क्€-+ ० सश्तेप्२५६६/१०७७४२ेस्<ूर+ ७5७ #+:::<6-०१३००३२:८:-६६५० ७#२7-८<६१०५५०२२::न६६१४छश्तेडट ६६६०-००: €-१००० रे 4 


» ००९->०-८०::६-१०४००३२:९-६-१ ७४७ 


3 जननी कल”, 


प्र्य 
४८०००३२:८४२ 


» ० 


+०-<< 


००८८ >> 25%:  ] 
कत, 
«०१०३5 


०००००. 


£ छा) 


+१०->;०-८०-६६-१ ७०५ +-२2 
(अर) 
्््् 


ह०८“” “4 हा 
5५56५: त्ब्ज्जेट्ड 
१० 


» ७०१०४:८६ 
६०९०० ०२22-::-६६१०६४०>ज 


मन्_्ब्जे्च 5 


१०क-अट्र- 
रत भ्््् 


हक 


(४००००. 


फिर 
१७५०७०अदीकेण्आईट 
जो 


99 ५१ ३->०-०५ 


<६-+० ७०३::४० ०३२८० ०२३०८२८६६-२० ७०१२८ 
»१०->::5%:<€-*०«“ >> :<6* 


२७०३० ह 


ब्_न"ऊं>4००७३5 


दि<६-०७०९ 222 2:<९-१% 


कर नहीं लगाने आर आलत्य त्याग 
/ चदिद्या ब्यवप्ताय और धस का 
उन्नति करते थे । खावही इसर से 
ओर न्याय भागे म॑ रहते थे । 
४उजशिक्ञा” के अतुसवी लेखक ने 
लिखा हे कि उस जमाने क्षे राजा 
खग अतुभवी, सदाचारी, स्वावननी 

नीतिज्ञ, दूरदर्शो, बहुजन, मितज्यवी 
» और सहिप्शु होते थे । थे अपने पा 
. प्रज्ञा के सम्पृगा कामों का न तो मन्‍त्री 
: मुसाहिय या उन्हीं के भाई वेटे सतीजे 
आदि को सॉंपऋर निश्चित (या नचीतें) 
होते थे और न चतर चालाकया 
स्वार्धी कमचारियों के बाग॒जाल सें 
फेमते थे । पद्मां तक क्लि मन्त्रियां की 
, सी सलाह था शिक्रायत को भो 
खूब सोच समभा ओर जांच करके 
' दाधघ सं लत थे इता प्रकार प्रा भा 
राजा को ईम्वर का अश मानती, उनका 
: ध्यादर करती, प्रत्थेद्म प्रकार के क 

निवारग आर झ नीए सिद्धि की उन से 
आशा रयती, न्नमवदा ऋर्भी कुछ 
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। न्न- ाणाओ 
3. ३. हि दया जल कर जनक ऋन्‍न्‍मकुन्क, ् हाँ लू ग 
$ थोग्य ऋद्ुमवी झौर कारगर छतत | सदसा प्रतियाद करने के पदले शांति | 
; परमपोक्नो द्वादिम बनाते, व्यापारी | से उसे पदलवाती और अवछर आप | 
५ और कारीगरों की बादर करके व्यापार ६ सतता बाचा कपरणा से सत्पुन्न के | 
| और कलाकौशल की यदाते, कष्ठपद £ ऊमान झद्दायता देती थी। शत्रओं | 


को दराने ओर सत्र शांति नाप 
रखने के लिए राजा लोग पेद्रत, अ- 
श्वारोही, द्ाथी सवार और रधारूढों 

 'चतुरंगिणी ? सेना सजाते थे । 
उससे पदल सेना के शस्त्रों में धनुप 
पाण, दाल, तलवार, माला, फरसी, 
तोमर ( लोहइ॒यड ) और गदा आदि 
होते थे और घुड़सवारों के पास तल-' 
बार और ब्े रहते थे। रथी और 

हारधी रथों में वेठते और कचच 
( लोइचन्न ) पहनते थे। उनके धनुप 
एक पुरुष की नाप के और घांण ३ 
हाथ के होते थे। चाणों के फल पहुत 
भारी और ऐसे पते थे कि लोद की 
सोटी चादर को भी सहसा देद देते 
थे। अस्मों से आश्नेपास्त-वाब्यास्त 
ओर विद्यर्तात्ल आदि थे | फीजों को 
ध्यूहरचनां ( ऋब्रापद ) भी फियलाते 
ओर चतरंगियी के साय मे नॉकर 
जाउम और देशज भेद) आदवधी 
नी रखते थे । सुद्र णे अवप्तर मं 
हाथियों को मतबाले परनाकर उनकी । 
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ड़ सँड़ों में हुधारे खांडे देकर दुश्मनों पर ) 
॥ छोड़ते थे ओर तोपों की मार से 
$ बचने के लिए हाथियों की कतार आड़ी 
रखते थे । नोंकरों को निधम्ित समय 
( धास एरा होने ) पर अन्न था रोकड़ 
) के रूपमें तनखा देते थे ओर निघपा- 
$ लुकूल ( धस युद्ध ) करते थे उससें 
! खोटदी नीति से काम नहीं लिया जाता 
$ था। पराजित, सयमीत, या भागे 
॥ हुए को नहीं मारते थे। शत्रु का शस्त्र 
$ भंग होजाता, धनुष की प्रत्येचा टूद 
९ जाती, योद्धा का कवच निकल पड़ता 
£ था वह वाहनहीन होजाता तो उस 
$ पर घात नहों करते थे। सोते हुए, धक्के 
४ छुए, आंखे प्यासे या आशार्थी पर भी 
$ बार नहीं क्रिया जाता था। घायल 
॥ शत्नओं को या तो उनके घर भेज देते 
£ या इलाजकरवा केचगे करते थे। किन्तु )[ 
कत्तेप्नान खाधपूणा विपरीत समय के 
| प्रभावसे अब थे घहुतसी बातें बदल गई) 
हैं ओर इनका दुष्परिणाम राजा प्रजा $ 
[ 
ओर प्रश्न्ध सब के लिए अनथकारी $ 
होगया है। इतने पर भी आख़ये है # 
कि लोगों की सति- गति उधर ही * 
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बन 
रखना चाहे तो उसके लिये ऐश |! 
कॉनसा उुलम-या सानुकूल साधन | 
जिसके जरिए से उसका परम्परागत 
महान महत्व सुरक्षित रह सके ओर |! 
वह अपने ठिकाने का आदी प्रवन्ध * 
कर सके। + इसमें सन्देह नहीं कि | 
चोसू ठिकाने के सरदार सद्या से ही : 
सबकी भलाई चाहते आ रहे हैं और 
प्रजाजन को हर तरह से शांत खुखी 
ओर सरसब्ज रखने के यधोचित प्रव- ॥ 
न्ध शुरू से ही करते आए हैं। यहां ; 
उसी का सिंहावलोकन कराया गया 
हैं। आरम्भ की तीन पीढी ( गोपाल ६ 
जी, नाथाजी और मनोहरदास जी ) ३ 
महाराज एथ्वीराजजी के सगे बेदे पोते । 
ओर पड़पोते थे; इस कारण आरम्म | 
सें उनको आंमेर के अलावा अन्य 
ठिकाने के प्रबन्ध की आवश्यकता | 
नहीं हुईं । वे आसेर की सेवा रच्ता । 
या हिफाजत रखने सें ही सब कुछ ॥| 
मानते रहे | यही कारण है कि उनकी 
अमिद सेवाओं से सन्तुष्ट होकर आ- | 
सेर के महाराज पृथ्वीराजजी भारमल || 


जी और मानसिंह जी ने उनको घड़े | 





कोई सकीच नहीं किया। + उनके 
पीछे करण सिंहजी सुखसिंहजी और $ 
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हे [ सु 
; द्वापक्व रहे थे। उन दिनों प्रधन्ध के | कर दिए आर हरेक काम फो दफ्तर 


; पूरी आत्मीयता का बत्ताव रखते 


* झाीपां विलायतख्रांजी को प्रधान कार्य 
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१ “मिंद जी ने उक्त महाराजाओं | 


2४ उनके दंगों के सहगामी रहकर । के महाकाय महल मकान कक, 
आर का ब्यस्तःसरथा स्म्घवा करने के ध् चइह्तकाय | 


घाग बगीचे आदश 


कं 
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९७७०» ८८ 


बचा शाही न बताओ हु शे दफ्तर और सर्च 
४ । 90.3 + » बढ़ाने और ; मान्य नियमादि उन्हीं के जवान मे | 
छापने . ० उमपन्‍्च रखने में ४ आरम्भ हुए थे उन दिनों चौके दो | 
आपसे - 6 «७ हुए थ॑ उन दिनों भा की 
“अल द्विया। कमी के ८ ! है स्तू 
मी पूरा ५५. _क लोजाई थ. 7. की, ठिकाने के परियार का, | 
दांगड़े का दिला १:०४ शुगान से | सजातीय भाई बेटों का, और जप ई 


०-क्ण 
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पकेल आमेर नाथ ही *८ के सम्राट | राज्य की कौज़ ढ--* ४ राज काज | 
झमदयर के बेटे पोते तक ने मी उनको 4 का घोतर्फी जमघदा था अतः शाह- | 


दे ] 4 ५२ € ७ ० ९ 
ध्यप्य पुरपक्तार और शावासी दी घी। ॥ दत्तरामजी न सम्पण कामा को जुदे ) 
>तके ऊमाने में हाहोते फी आय + झदे भागों सें घांद कर उन पर अलग 

! गड् ड 
धस्यायादी और आच हवा महुत ही लास ई अलग हाकिम ( या कार्यकत्तो ) नियत 
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सब फाम स्वय मालिक या उनके साई || द्वारा लेख वद्ध होने का स्थाई 
बटे करते वे और प्रजा के साथ में लेह | विधान घना दिया । उस जमाने का 
दफ्तर अब तक असली रूप सें विद्य- 
थे । + उनके पीछे मोहनसिंह जी के । मान है ओर अब अधवा आगे के लिए 
जमाने में मन्‍नी छुसाहिप या कामदार ॥ आदश की भांति काम दे रद्दा हे ।+ 
नियुक्त करने फी आवश्यकता प्रतीत * उनके पीदे जाघसिहदजी रतनसिंद जो 
हुई । उन्होंने अपने यहां सब प्रथम 4 और रणजीतसिंद जी के जमाने में 
मीयां बिल १ पीढी तक मीयां जी ओर शाद जी 
ने यथाएवं काम क्रिया और पीछे 
क्ारी नियत किया उनदोनों ने चौस | विलायतसखां जी की मसत्यु दोजाने से 
दिक्ान फी रुपानी सम्पत्ती मोर + शाह दत्तरामजी प्रधान कार्यकता और | 
महत्व को पढ़ाने और उसे व्यापक $ उनहे वेट तथा अशरकलांजी आदि | 
लयाने में अपने बुद्धि फॉशन. फा. ६ सहकारी नियत हुए । उक्त तीर्ना 
१ परियय दिया था। चौमुदोँ- $ सेरदारों के समय में दफ्तर फा पूर्वोक्त 
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हा __ ायाओं पर | रखना उतरे नो ली सोना 
काजायकरउााइपरयापपयनतपनभापप का काल 


६ । झएुतशाद्न 
$ जन. । प्रथन्ध यथावत बना रह पीछे फिर आनन्दर्स 
!' , + जी के पीछे उनके बेटे शंक्रराम, , उनके मरे पीछे 


! ओर गण 
किश धान काथ कतो हुए 
$ किशनरास;पोले विशनशप्त,शाघाकशन,/ मे द्वि उनके 
का ओर अशरफखा $ लाल जा आह 
.  परोहित जगन्नाथजी रे! गोबविंदर्सि 
; बारेखां तथा सरदारा आदि ययायोग्य 4 रहे । ठाझुरां 
| क्ाम्त करते रहे। सतमसिंह जी के | महा बुद्धिभाव ही हूँ 
पंधों रायचन्दजी की नवीन * पुरुष थे अतई द्लिह्‌ 
नियुक्ति हुई थो । व ह ऊच्ण्दिसें साथ २ विलच्ुए-4 वाले साहसी 
जाते ओर शांति विग्रह में बुद्धि से * छे पहयोग से उन्होंने चोसे 
काम लेते थे | + उनके पीछे कृष्ण- / का सुप्रयंध रखने के सिया व्‌ 
सिहजी के जमाने सें ठा० दूलहसिंह * आपत्तिजनक या हानिकारक 
मे, मिश्रलागीरण जी और दो एक # छल निलूल क्रिया था आपर्दा, 
पठाच-तथा लक्ष्मणलिहजी के जप्ताने ! का वरुण वास होने पर उनके 
+ शैंठा० दीपलिंहजो, शाह राम॒नारा- ॥ कल्याणलसिंहजी चौसू के प्रधान 
॥ यणजी ओर बत्ती चौंदूलालजी आदि क॒तो नियुक्त हुए । उन्होंने कई क 
5 थे। दूलेलिह जी ने शत्रु निवार 
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शिंता दिखलायोी थी और दीपसि 
जी ने क्रिशनगढ़ बस्चाने ओर चौश्न 
! व्यवसाय बढ़ाने में अपनी अद्वि- 
तीय योग्यता का परिचय दिया था | 
थे दोनों भाई थे | इनके चेशज किश 
नगढ़ तथा चोर से किल्ेदार रहे हैं 
ओर चोलँ के वतेम्नान क्रिलादार 
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न्नाश्नन 


लाबसिहजी उन्हीं के वंशज हैं । + ४ 
उनके पीछे गोविंद निसबय सिर ओर उसके सर्वोत्तवु" 
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॥ बीरता आर प्रबन्ध आदि में दूरद- ५ 


$ की और दृफ्तरको सदृष्पवस्थ बनाया 
यहा का काम करते रहने की अचस्था 
। सें ही राज्य ने उनको बग्गी खाना तथा 
) 
! ले लिया था अतः ठाहुएँ देवोसिंहजी 
ने ठिकाने के काम को खुचारू बनाने 
के विचार से संवत्‌ १६८४ भादवा 
£ खुदी ५ तारीख १ सिंतदर सन्‌ १६२७ 
को “बोडे आफ एडपिनिस्टेशन ” 
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